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१०. हमारे सहयोगी लेखक 


प्रकाशकीय 


भगवान्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव पर, श्री अखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जैन संघ की ओर से यह प्रकाशन करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो 
रहा है। भगवान्‌ महावीर ने अपने समय में सब जीवों के प्रति मंत्री-भाव, दूसरों के 
विचारों के प्रति आदर-भाव, आत्मा की स्वाधीनता, वृत्तियों का संयमन, आवश्यकता से 
आधिक संचय न करने का क़्त जैसे लोकहिलवाही आत्मनिष्ठ मूल्यों की प्रतिष्ठापना की 
थी । बदलती हुई परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रस्थापित ये मुल्य आज अधिक प्रासंगिक 
और अर्थवान बन गए हैं। वर्तमान मनीषा का चिन्तस इस ओर अधिकाधिक केन्द्रित होता 
जा रहा है। 

आज विश्व आर्थिक संकट के साथ-साथ सांस्कृतिक और चारिच्रिक संकट से ग्रस्त 
है । चारों ओर हिंसा, शोषरा, उत्पीड़न, दुराग्रह, हठवादिता का भयावह वातावरण है। 
अखणुयुग में पहुंच कर भी आज का मानव सच्ची शाँति नहीं प्राप्त कर सका है। उसे चाह 
और ललक है इसे प्राप्त करने की । पर यह प्राप्ति वहिजंगव्‌ की यात्रा से संभव नहीं। 
इसके लिए उसे अन्तर्जंगत्‌ की यात्रा करनी होगी । इस यात्रा के विभिन्न पड़ाबवों को इन 
प्रकाशनों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है। 


श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ ने अपने जयपुर अधिवेशन (अक्टूबर, १६७२) 
में डॉ. नरेन्द्र भानावत के साथ विचार-विमर्श कर, साहित्य-प्रकाशन की एक योजना 
स्वीकृत की । उसी योजना के अन्तर्मेत भगवान्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण् वर्ष में 
डॉ. भानावत के ही संयोजन-संपादन में सिम्नलिखित चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं-- 


१. 7.00व 'शव्या9णाः & ला$ परगरा65 ] 
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२. भगवान्‌ महावीर : अपने समय में 
७ मूल लेखक डॉ. के० सी० जैन 
० अनुवादक डॉ. मनोहर॒लाल दलाल 
३. .णव 'शक्ावसः द मांड रिशाडसशाएड वी (0गञॉल्याएणवाए 586 
*" जतांह्त 957 5 व उाशापाब स्राव, 
छा, शिद्या 5प्ातवा जउशः 
४. भगवान्‌ महावीर : आधुनिक संदर्भ में 
० सं० डॉ. नरेन्द्र भानावत, 


०4 


डा. चाच्ता भावावत 


श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना ३० सितम्बर, १६६२ (सं० २०१६, 
आश्विन शुक्ला द्वितीया) को उदयपुर में हुई थी । संघ का प्रमुख उद्दे श्य व्यक्ति को आत्म- 
स्वरूप का ज्ञान कराते हुए सदाचारमय आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ-साथ 
समाज की जन-हितकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हुए*उसे निरन्तर प्रगति की ओर श्रग्नसर 
करते रहना है | इस उह्ं श्य की पूर्ति के लिए जहाँ एक ओर संघ, जीवन-निर्माणकारी सत्‌ 
साहित्य के प्रकाशन को महत्त्व देता रहा है, :;वहाँ दूसरी ओर सामाजिक समानता, 
स्वस्थता व संस्कारशीलता के लिए नेतिक शिक्षण, स्वधर्मी-सहयोग, जीव-दया, छात्रवृत्ति, 
छात्रावास-सुविधा पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान एवं संस्कार-निर्माण के लिए धम्मपाल-प्रवृत्ति, 
महिलाशों के स्वावलम्बी जीवन के लिए उद्योग मन्दिर जैसे महत्त्वपूर्ण विविध आयामी 
कार्य सम्पादित कर रहा है। इन प्रवृत्तियों को गतिशील बनाये रखने के लिए 
अ्रमणोपासक' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया जाता है । संघ की महिला-समिति, नारी- 
जागरण की दिशा में विशेष प्रयत्नशील है । 


संध द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले इन ग्रन्थों के लेखन, सम्पादन एवं प्रकाशन में 
जिन व्यक्तियों का सहयोग रहा है, उन सबके प्रति हम हादिक आभार प्रकट करते हैं । 


मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली ने हमारे निवेदन पर प्रमुख वितरक का दायित्व 
लेना स्वीकार किया, अतः हम उनके आभारी हैं । 

हमें आ्राशा ही नहीं बल्कि पूर्णों विश्वास है कि इन ग्रन्थों के अ्रध्ययत-मवन से 
भगवान्‌ महावीर और उनके तत्त्व-ज्ञान को, तत्कालीन एवं आधुनिक दोनों संदर्भों में, 
सही परिप्रेक्ष्य में समभने-परखने तथा समसामयिक जीवन की समस्याओ्रों को सुलभाने में 


मदद मिलेगी । 


निवेदक 
गुमानसल चोौरड़िया जुगराज सेटिया 
- ग्रध्यक्ष मंत्री 
भंवरलाल कोठारी, चंपालाल डाग्ा, 
काल्राम छाजेड़, प्रथ्वीराज पारख 
सहमंत्री 
श्री प्रखिल भारतवर्षाय साधुमार्गी जन संघ 
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ऋष्ति-पुरुष सहावीर : 


वर्धभान महावीर क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए । उनमें स्वस्थ समाज- 
निर्माण और आदशे व्यक्ति-निर्माण की तड़प थी । यद्यपि स्वयं उनके लिये समस्त ऐश्वर्य 
ओर वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उनमें नहीं लगा | वे जिस विन्दु पर 
व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उसके अनुकूल परिस्थितियां उस समय न थीं । 
धामिक जड़ता और अन्ध श्रद्धा ने सवको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, आधिक विपमता 
अपने पूरे उभार पर थी । जाति-भेद और सामाजिक वेषम्य समाज-देह में घाव बन चुके थे । 
गतानुगतिकता का छोर.पकड़ कर ही सभी चले जा रहे थे । इस विषम और चेतना रहित परि- 
वेश में महावीर का दायित्व महाव्‌ था । राजपघराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने समग्र 
दायित्व को समझा । दूसरों के प्रति सहानुभूति और सदाशयता के भाव उनमें जगे और एक 
क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आये, जिसने सवको जाग्रत कर दिया, अपने-मप्रपने 
कत्त व्यों का भान करा दिया और व्यक्ति तथा समाज को भूलभुलंया से बाहर निकाल कर 
सही दिशा-निर्देश ही नहीं किया वरव्‌ उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया । 


क्रान्ति की पृष्ठभुमि : 


परिवेश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सूक्ष्म द्रप्टा हो; 
जिसकी वृत्ति निर्मेल, स्वार्थ रहित और सम्पूर्ण मानवता के हितों की संवाहिका हो । 
महावीर ने भौतिक ऐश्वयें की चर॒म सीमा को स्पर्श किया था पर एक विचित्र प्रकार की 
रिक्तता का अनुभव वे वरावर करते रहे, जिसकी पूत्ति किसी बाह्य साधना से सम्भव न 
थी । वह आन्तरिक चेतना और मानसिक तटस्थता से ही पादी जा सकती थी। इसो 
रिक्तता को पादने के लिए उन्होंने घर-वार छोड़ दिया, राज-चैभव को लात मार दी और 
बन गये अटल वेरागी, महान त्यागी, एकदम अपरिय्रही, निस्पृह्दी । 


( ख ) 


उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें ऋंति की ओर ले गई । उन्होंने जीवन 
के विभिन्न परिषाश्वों को जड़, गतिहीन श्रौर निष्क्रिय देखा। वे सघमें चेतनता, गति- 
शीलता और पुरुषार्थ की भावना भरना चाहते श्रे। घामिक, सामाजिक, क्रथिक और 
वौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रांति की, उसका यही दर्शन था । ह 


धामिक क्रान्ति : 

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नहीं, प्रदर्शन की वस्तु समभने लगे 
हैं । उसके लिए मन के विकारों श्रौर विभावों का त्याग झ्रावश्यक नहीं रहा, आवश्यक रहा 
यज्ञ में भौतिक सामग्री की आ्राहुति देना, यहाँ तक कि पशुओं का बलिदान करना । धर्म 
अपने स्वभाव को भूल कर एकदम क्रियाकांड बन गया था। उसका सामान्यीकृत रूप 
विक्ृत होकर विशेषाधिकार के कठघरे में बन्द हो गया था । ईश्वर की उपासना सभी मुक्त 
हृदय से नहीं कर सकते थे । उस पर एक वर्ग विशेष का एकाधिपत्य सा हो गया था। उसकी 
दृष्टि सूक्ष्म से स्थुल और श्रन्तर से वाह्य हो गईं थी । इस विषम स्थिति को ऋुनौती दिये 
बिना आगे बढ़ना दुष्कर था । श्रतः भगवान्‌ महावीर ने प्रचलित धर्म और उपासना पद्धति 
का तीज शब्दों में खंडन किया और बताया कि ईश्वरत्व को प्राप्त करने के साधनों पर 
किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अ्रधिकार नहीं हैं। वह तो स्वयं में स्वतंत्र, मुक्त, 
निरलेफ और निविकार है | उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिग का 
हो--मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके 
लिए आवश्यक है कि वह अपने कषायों--क्रोध, मान, माया, लोभ-को त्याग दे । 


धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छ झ्वलता फैल गई थी । हर प्रमुख- साधक श्रंपने को 
सर्वेसर्वा मान कर चंल रहा था । उपासक की स्वतंत्र चेतनां का कोई महत्त्व नहीं रह 
गया था । महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्म-साधक 
ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वरन्‌ स्वयं ही ईश्वर बन जाय। इस भावना ने अ्रसहाय, 
निष्क्रिय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-बल का तेज भरा । वह सारे 
आवरणखों को भेद कर, एक बारगी उठ खड़ी हुई। अरब उसे ईश्वर-प्राष्ति के लिए पर- 
मुखापेक्षी बत कर नहीं रहना पड़ा | उसे लगा कि साधक भी वही है श्रौर साध्य भी वही 
है । ज्यों-ज्यों साधक, तप, संयम और अ्रहिसा को आत्मसात्‌ करता जायेगा त्यों-त्यों वह 
साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा । इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालों और मध्यस्थों 
को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासना पद्धति का सूत्रपात किया । 


सामाजिक कान्ति: .. | हु वीर 
| महावीर यह अच्छी, तरह जानते थे कि घामिक क्रांति के फलस्वरूप जो नयी 
जीवन-हृष्टि मिलेगी उसका क्रियान्वयन करने के लिए समाज. में प्रचलित हूढ़: मृल्यों को भी 


बदलना पढ़ेगा । इसी सन्दर्भ -में महावीर ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात 'किया |. महावीर 


( ग। 


ने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक कुलीन वर्ग जो कि शोषक है, दूसरा निम्न वर्ग 
जिसका कि शोषण किया जा रहा है| इसे रोकना होगा । इसके लिए उन्होंने अपरियग्रह- 
दर्शन की विचारधारा रखी, जिसकी भित्ति पर आगे चल कर आर्थिक क्रांति हुई । 
समय समाज में वर्ण-भेद अपने उभार पर था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ग की जो 
अवतारणा कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम-नवैभाजन को ध्यान 
में रखकर की गई थी, वह आते-आते रूढ़िग्रस्त हो गई और उसका आधार अ्व जन्म रह 
गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ 
कि शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई । नारी जाति की भी यही स्थिति थी । शूद्रों की 
और नारी जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए धामिक-क्षेत्र में प्रवर्तित क्रांति का 
कोई महत्त्व नहीं था । अतः महावीर ने बड़ी हृढ़ता और निश्चितता के साथ शुद्रों और 
भारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, 
क्षेत्रिय, वेश्य, शुद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है । हरिकेशी चांडाल के लिए, सद्दाल 
पुत्त कुम्भकार के लिये, चन्दतवाला (स्त्री) के लिए उन्होंने अध्यात्म साधना का रास्ता 
खोल दिया । 


आदश समाज कंसा हो ? इस पर भी महावीर की दृष्टि रही । इसी लिये उन्होंने 
व्यक्ति के जीवन में ब्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की | श्रावक के वारह ब्तों में समाज- 
वादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं। निरपराधी को 
दण्ड न देता, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, 
स्वदार-संतोष के प्रकाश में काम भावना पर नियन्त्रण रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह 
न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा करना, जीवन में समता, संयम, तप और त्याग 
बृत्ति को विकसित करना-इस ब्रत-साधना का मूल भाव है। कहना न होगा कि इस साधना 
को अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के अंग होंगे, वह समाज कितना 
आदशे, प्रगतिशील और चरित्रनिष्ठ होगा । शक्ति और शील का, भ्रवृत्ति और निवृत्ति का 
यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी समाज-रचता का मूलाघार होना चाहिये । महावीर 
की यह सामाजिक क्रांति हिंसक न होकर अहिसक है, संघषमूलक न होकर समन्वय्मूलक है। 


ग्राथिक कांति : 


महावीर स्वयं राजपुत्र थे । धन-सम्पदा और भौतिक वैभव की रंगीनियों से उनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध था इसीलिये वे अर्थ की उपयोगिता को और उसकी महत्ता को ठीक-ठीक 
समभ् सके थे । उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानंद के लिये आवश्यकता से अधिक 
संग्रह उचित नहीं । आवश्यकता से अधिक संग्रह करने पर दो समस्‍यायें उठ खड़ी होती 
हैं । पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से । अनावश्यक संग्रह करने 
पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है और समाज का शेप अंग उस वस्तु विभेष 
से वंचित रहता है । . फलस्वरूप समाज सें दो वर्ग हो जाते हैं--एक सम्पन्न, दूसरा विपक्ष; 
और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है | काल माक्से ने इसे वर्गे-संघर्ष की संता दी है, और 


२० कक 


( घ ) 


इसका हल हिसक क्रांति में दूढा है। पर. महावीर ने इस . आशिक .वेषम्य को मिटाने के: 
लिए अपरिय्रह की विचारधारा रखी है। इसका सीधा भ्रर्थ: है-ममत्व. को कम. करना, अनाव- 
श्यक संग्रह न करता | अपनी जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की हृष्टि से प्रवृत्ति 
को मर्यादित और आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। श्रावक के बारह व्रतों में इन 
सबकी भूमिकाएँ निहित हैं । मावसे की आथिक क्रांति का मूल आधार भौतिक है, उसमें 
चेतना को नकारा गया है जवकि महावीर की यह आशिक क्रांति चेतनामूलक है.। इसका 
केन्द्र-विष्दु कोई जड़ पदार्थ नहीं वरब्‌ व्यक्ति स्वयं है । । 
बोद्धिक ऋांति : 

: महावीर ने यह ग्रच्छी तरह जान लिया था कि जीवन-तत्त्व अपने में पूर्ण होते हुए 
भी वह कई अ्रशों की अ्खण्ड समरष्टि है। इसीलिये अ्रशों को समभने के -लिए 
अश का समझना भी जरूरी है। यदि हम अश्रश को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे 
तो हम अ्रशी को उसके सर्वाज्भ सम्पूर्णा रूप में नहीं समझ. सकेंगे । सामान्यतः समाज में 
जो भंगड़ा या वाद-विवाद होता है, वह दुराग्रह, हठवादिता और एक पक्ष पर शड़े रहने 
के ही कारण होता है । यदि उसके समस्त पहलुओं को अ्रच्छी तरह देख लिया जाय तो 
कहीं व कहीं सत्यांश निकल आयेगा । एक ही वस्तु या. विचार . को एक तरफसे न 
देखकर, उसे चारों ओर से देख लिया जाय, फिर किसी को एतराज-न रहेगा । इस बौद्धिक 
हृष्टिकोश को ही महावीर ने स्यादुवाद या अनेकांत-दर्शन कहा । आइब्स्टीन का सापेक्षवाद 
इसी भूमिका पर खड़ा है । इस भूमिका पर ही आगे चल कर सग्रुण-निग्रु ण के .वाद-विवाद 
को, ज्ञान और भक्ति के भगड़े को सुलकाया गया! ।, आचार में भ्रहिसा की और विचार में 
अनेकांत की प्रतिष्ठा कर महावीर ने अपनी क्रांतिमूलक दृष्टि को व्यापकता दी । 


श्रहिसक दृष्टि : 

इन विभिन्न क्रांतियों के मुल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सर्वत्र फ्रांकता है । 
वे वीर ही नहीं, महावीर थे । इनकी महावीरता का स्वरूप आंत्मगत अधिक था |. उसमें 
दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं वरव्‌ दुष्ट के हृदय “को परिवर्तित कर 
उसमें मानवीय सद्गुणों-दया, प्रेम, सदाशयता, करुणा आदि को प्रस्थापित करने की प्रेरणा 
अधिक है । चण्डकौशिक के विष को अमृत बना देने में अही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर 
ने ऐसा नहीं किया कि चण्डकौशिक को ही नष्ट कर. दिया हो | उनकी वीरता मे शत को 
दमन नहीं, शत्रु के दुर्भावों का दमन है। वे बुराई का बदला बुराई से नहीं वल्कि भलाई 
से देकर बुरे व्यवित को ही भला मनुष्य बना देना चाहते हैं। यही अहिंसक हृष्टि महावीर 
की क्रांति की पृष्ठभूमि रही है । “ ; ; 


झ्राधुनिक संदर्भ श्रौर महावीर : रे लक 
- - भगवाबद महावीर को हुए आज २५०० वर्ष हो, गये हैं पर अभी भी हम उनः मुल्यों 
को आत्मसावु नहीं कर पाये हैं जिनकी प्रतिष्ठापना . उन्होंते ,अपने समय , में की थी । सच 


(. उह#क ।.] 


त्तो यह है कि महावीर के तत्त्व-चिन्तन का महत्त्व उनके अपने समय की अपेक्षा आज, 
वर्तं मान सन्दर्भ में कहीं अधिक सार्थक और प्रासंगिक लगने लगा है। वैज्ञानिक ; चिन्तन ने 
यद्यपि धर्म के नाम पर होने वाले बाह्य क्रियाकाण्डों, श्रत्याचारों और उन्मादकारी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध जनमानस को संघर्षशील बना दिया है, उसकी इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्र 
कां विस्तार कर दिया है, श्रौद्योगिकरण के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को तेज कर 
दिया है, राष्ट्रों की दूरी परस्पर कम करदी है, तथापि आज का मानव सुखी और शान्त 
नहीं है । उसकी मन की दूरियाँ बढ़ गई हैं। जातिवाद, रंगभेद, भ्रुखमरी, ग्रुटपरस्ती 
जैसे सृक्ष्म संहारी कीटाणुओों से वह ग्रस्त है। वह अपने परिचितों के बीच रहकर भी 
अपरिचित है, अजनबी है, पराया है। मानसिक कुठाओं, वैयक्तिक पीड़ाओ्रों और युग की 
कड़वाहूट से वह चस्त है, संतप्त है। इसका मूल कारण है--श्रात्मगत॒ मूल्यों के प्रति 
उसकी निष्ठा का अभाव । इस अभाव को वैज्ञानिक प्रगति और श्राध्यात्मिक स्फुरणा के 
सामंजस्य से ही दूर किया जा सकता है । 


आध्यात्मिक स्फुरणा की पहली शर्त है-व्यक्ति के स्वतंत्रचेता अस्तित्व की 
मान्यता, जिस पर भगवान्‌ महावीर ने सर्वाधिक बल दिया, और आज की विचारधारा भी 
व्यक्ति में वांछित मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल परिस्थिति-निर्माण पर विशेष बल देती 
है । आज सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर मानव-कल्याण के लिए नानाविध संस्थाएं 
और, एजेन्सियां कार्यरत हैं। शहरी सम्पत्ति की सीमावन्दी, भूमि का सीलिंग और झायकर - 
पद्धति आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त भी, मूलतः: इस बात पर वल देता है कि अपनी-अपनी 
भावना के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी घर्मे के अनुपालन की स्वतंत्रता है। ये परि- 
स्थितियाँ मानव-इतिहास में इस रूप से इतनों सार्वजनीन बनकर पहले कभी नहीं आई । 
प्रकारान्तर से भगवाच्‌ महावीर का अपरियग्रह व अनेकान्त-सिद्धान्त ही इस चिन्तन के मूल 
में प्रेरक घटक रहा है । 


वर्तमान परिस्थितियों ने आध्यात्मिकता के विकास के लिए अच्छा चातावरण तैयार 
कर दिया है। आज आवश्यकता इस वात्त की है कि भगवाव्‌ महावीर के तत्त्व-चिन्तन का 
उपयोग समसामयिक जीवन की समस्याझ्रों के समाधान के लिए भी प्रभावकारी तरीके से 
किया जाय । वर्तमान परिस्थितियां इतनी जटिल एवं भयावह वन गयी हैं कि व्यक्ति श्रपने 
आवेगों को रोक नहीं पाता और वह विवेकहीन होकर आत्मघात कर वँठता है। आात्म- 
हत्याओं के ये आंकड़े दिल-दहलाने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचाव तभी हो सकता है 
जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्मोन्मुखी बने । इसके लिए चघ्रावश्यक है कि वह जड़ तत्त्व से 
परे, चेतन तत्त्व की सत्ता में विश्वास कर यह चिन्तन करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से झाया हैँ 
किससे बना हूँ, मुझे कहाँ जाना है । यह चिन्तन-क्रम उसके सानसिक तनाव को क्रम करने 
के साथ-साथ उसमें आत्म-विश्वास, स्थिरता, घेर, एकाग्रता जैसे सदनावों का विवगस 
करेगा । 


( च॒ ) 


समाज में इस चिन्तन-क्रम को बल मिले, इसी भावना के साथ यह ग्रथ पाठकों के 
हाथों में सौंपते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ॥ 


ग्रथ के प्रणयन-प्रकाशन में विद्वाव्‌ लेखकों और अ9 भा० साधुमार्गी जैन संघ के 
अधिकारियों ने जिस तत्परता और अपनत्व के साथ सहयोग दिया तदथे में उन सबके प्रति 
हादिक आभार प्रकट करता हूँ। आशा है, आगे भी उनसे इसी प्रकार का सहयोग मिलता 
रहेगा । 


स-२३४५ ए, तिलकनगर 
जयपुर-४ 
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पर 


आविर्भावकालीन स्थिति : 


आये लोग जिस समय भारत में आये उस समय उनकी संख्या अधिक नहीं थी। 
परन्तु वे सव के सब किसी एक ही स्थान पर न ठहर कर, क्रमशः भिन्न २ स्थानों में फैल 
गये । इस प्रकार फैलकर उनकी अ्रलग-श्रलग शाखाएँ बन गयीं और काल तथा क्षेत्र के 
' प्रभाव से उनके धामिक आचरणों में भी श्रंतर पड़ गया। आर्य लोग एक ईश्वर के उपासक 
होते हुए भी प्रकृति की विविध अद्भुत शक्तियों में ईश्वर के नाना रूपों की कल्पना करके, 
देवी देवताओं के रूप में उतकी उपासना करते रहे । इस कारण से श्रार्यों के लिये वृक्ष, 
पशु, नदी, समुद्र, नाग आदि सभी पूजनीय हो गये । इन काल्पनिक देवी-देवताओं को 
ब्रसन्न करने के लिये उन्होंने यज्ञ की प्रथा को भी विशेष प्रोत्साहन दिया । 


| परन्तु कालास्तर में इस धार्मिक मूल भावना में भी परिवर्तंत हो गया और यज्ञ 
उनके लिये स्वर्गादि सुख के साधन वन गये । अपने उन यज्ञों में वे हजारों-लाखों मूक- 
निरपराधी-भ्रनाथ पशुओं की वलि देने लगे । उन बलियों से वे विश्वास करने लगे कि देवी- 
देवता प्रसन्न हो जायेंगे और उनके लिये स्वर्गादि सुख का द्वार अनायास खुल जायेगा । 
इस प्रकार भारत में घोर हिसां का अत्यधिक प्रचार हो गया । जब पूजा में ही हिसा का 
प्रचार हुआ तब अन्यान्य लौकिक व्यवहारों में हिसा का प्रचार होना सर्वथा स्वाभाविक 
ही है। इस प्रकार यहां पर पूजा, उपासना, संस्कार उत्सव आदि में भी हिसा का बोल- 
बाला हो गया । 
श्रार्यों ने श्रपनी सुविधा को दृष्टि में रखकर, कामों को विभाजित कर एक एक 
काम को उनकी योग्यताइंसार एक एक वर्ग को सौंप दिया था) | आगे चलकर वही वर्ग- 
विभाजन वर्णों के रूप में परिवर्तित होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध के नाम से भिन्न- 
भिन्न चार वर्ण बन गये । कालक्रमेण उन वर्णो में उच्च-तीच की भावना पैदा हो गई और 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने को उच्च मानकर वैश्य और शूद्रों को हीन दृष्टि से देखने लगे । 
तदनुसार उनके साथ श्राचरण भी वहुत- कुत्सित होने लगा । शुद्र, दास एवं स्त्रियों को 
केवल नीच हो नहीं समभा जाने लगा, किस्तु उन्हें सामान्य मानवीय अधिकारों से भी 
* वंचित कर दिया गया। उत्तको घामिक अधिकार तो दिया ही नहीं गया | फलतः कालऋमेणश 


है प 


१--जैन मान्यतानुसार वर्ण-व्यवस्था तीर्थकर भगवान ऋपभ देव की देन है । 


२ र्जँ 
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कक में दे प बढ़ गया और परस्पर लोगों के सिर फूटने लगे। इसका प्रभाव राजनैतिक 
क्षेत्र में भी पड़ा और उसमें भी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी । चारों शोर हिंसा, असत्य 
शोषण, श्रत्याचार और अनाचारों का साम्राज्य हो गया । धर्म के नाम पर मनुष्य सम 
विकारों का गुलाम बन गया । मानवाधिकार नष्ट-अष्ट हो गया । व्यक्ति की स्वतंत्रता का 
कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहा । सर्वत्र श्रराजकता फैल रही थी । मनुष्य में श्रद्धा और आस्था 
मिट गयी थी। धर्मग्रुरु स्वार्थी बन गये थे | देश की स्थिति दयनीय वन गयी थी । अशरण 
मूक पशु एक दयालु महापुरुष के अवतार की प्रतीक्षा में थे । श्रहिसा, सत्य, अपरिग्रह आदि 
मानवोचित उदात्त गुण मृतप्राय थे। सर्वोदिय की भावना मिट चुकी थी। जीवन की 
उज्ज्वलता नष्ट हो रही थी । जनता अश्रशांव होकर एक युगपुरुष की प्रतीक्षा में टकटकी 
लगाये खड़ी थी । ह ह ह 


जीवन श्रोर व्यक्तितत्व ; 

ऐसी भयंकर परिस्थिति में वेशाली के कुण्डग्रामः (कुण्डपुर) के ज्ञातृवंशीय राज- 
घराने में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व वर्धभान नामक एक तेजस्वी बालक पैदा: हुआ । वह चैत्र 
का मास, प्रीष्म ऋतु, शुक्ल त्रयोदशी का दिन, मध्यरात्रि की वेला थी । पिता राजा सिद्धार्थ 
और मां रानी चिशला तो पुलकित हुए ही, इस वालक के जन्म से सारा राज्य शआ्ानंदित 
हो उठा | जब से बालक मां के पेट में आया था, तभी से वंश की सुख-समृद्धि एवं मान- 
मर्यादा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी । इसी से बालक का नाम उसके गुणों के अनुरूप 
वर्धभान रखा गया । यद्यपि बाद में यह वर्धेभान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । फिर 
भी वर्धमान के अन्यान्य सार्थक गुणों के कारण महावीर के श्रतिरिक्त वे सनन्‍्मति, वीर, 
श्रतिवीर के नाम से भी पुकारे जाते थे । ु 

जीवन के चरम विकास तक बढ़ते रहने से वे वर्धभान थे । उनका ज्ञानः निर्मल होने 
से वे सन्‍्मतिं थे। वे वीर से अ्रतिवीर और श्रतिंवीर से महावीर बने । पिदृकुल की अ्रपेक्षा से 
वर्धमान ज्ञातृपुत्रन या णासपुत्र और काश्यप भी कहलाते थे । इसी प्रकार मातृकुल की श्रपेक्षा 
से वे लिच्छवीय और वैशालीय भी कहे गये हैं। महावीर राजकुमारोचित वाल्य जीवन को 
पार कर जब यौवन में पहुंचे,तव एक रूपवती कन्या यशोदा के साथ महावोर का विवाह 
हुआ । परन्तु दिगम्बर मान्यता है कि उनका मन प्रारम्भ से ही संसार, शरीर और भोगों से 
सर्वथा विरक्त होने से वे विवाह के लिये सहमत नहीं हुए । 

लोक कल्याण की ओर उनका विशेष आकर्षण था । इसलिए महावीर ने ग्हस्थाश्रम 
की अपेक्षा: मुनि जीवन को ही विशेष पसंद किया । लगभग तीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
कठोर साधनापथ को सहर्प स्वीकार किया । लगभग साढ़े वारह , वर्ष की कठोर तपस्या के 
उपरास्त वैशाख शुक्ल दशमी २६-४-५४७ ई०- पूर्व वर्तमान विहार आंत के जूं भक्त 
नामक गांव के बाहर ऋजुकुला नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे उन्हें सम्पूर्ण न्ञान अर्थात्‌ 
सर्वज्ञत्व॒ की प्राप्ति हुई और वे सर्वेज्ष, तीथैंकर, गणनायक, अर्हृत, परमात्मा, जिनेद्ध झ्ादि 


विशिष्ट विशेषणों के अधिकारी हो गये । 
कठोर तपस्या के काल में महावीर को मनुष्यक्षत, देवकृत एवं पशुकृत अनक डुबर 
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उपसर्गों को भेलना पड़ा । फिर भी उन उपसर्गों से वे तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
क्योंकि वस्तुतः वे महावीर ही थे । जुभक से चल कर भगवान्‌ महावीर राजगृह के निकटस्थ 
विपुलाचल पर पहुँचे । सुयोग्य गणाधर या गणनायक के श्रभाव में उन्हें मौन घारण करना 
पड़ा । अंत में सर्व शास्त्र-पारंगत गौतम गोज्रीय इंद्रभूति की प्राप्ति से भगवान्‌ का कल्यार॒- 
कारी दिव्य उपदेश-प्रारम्भ हुआ । महावीर जब तक सर्वज्ञ नहीं हुए थे तव तक अपने को 
उपदेश के अनधिकारी ही मानते थे । 


भगवान्‌ महावीर ने अप्रना उपदेश अर्थ मागधी नामक लोकभाषा में ही दिया 
पंडितमान्य संस्कृत भाषा में नहीं । इसका कारण यह था कि उनके उपदेश को 
शिक्षित-अशिक्षित, बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, निर्धन-धनिक आदि सभी आसानी से सुनें । इसी 
से महावीर का उपदेश शीघ्रातिशोत्र स्वेत्र प्रसारित हुआ । महावीर की उपदेश सभा 
समवशरण के नाम से विख्यात थी । क्‍योंकि उसमें केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पक्षियों 
को भी शरण मिलती रही । उस सभा में इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह प्रमुख शिष्यों के 
नेतृत्व में मुनियों के गण संघटित हुए थे । महासती चंदना उनके साध्वीसंघ की अध्यक्षा 
नियुक्त रही । महावीर के संघ में वर्ण, जाति, लिंग आदि का कोई भेद नहीं था । 


विचार ओर सिद्धांत : 


' महावीर के अमूल्य विचार ढाई हजार वर्षों के दीघंकाल से अक्षुण्ण चले झा रहे 
हैं । वास्तव में भगवाब्‌ महावीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, काल की परिधि में नहीं बांवा 
'जा सकता । उनका बहुमुल्य चितन देश और काल दोनों की सीमाओं से सर्वथा परे है । 
महावीर का सिद्धान्त देशविशेष, वर्गविशेष और युगविशेष का नहीं हो सकता । ढाई हजार 
वर्षों के पूर्व उसकी जितनी आवश्यकता थी आज भी उसकी उतनी ही झावश्यकता है । 
महावीर का तत्व सर्वथा अविरोध है। उनका धर्म वर्गविहीन मानवधर्म है | प्रारिमात्र का 
यह धर्म विश्व धर्म कहलाने के लिये स्वेथा योग्य है । 


भहावोर का धमं वर्गविशेष, राष्ट्रविशेष या कालविशेष का धर्म नहीं है । उनका 
आ्राचारशास्त्र सभी देश और सभी कालों के लिये सर्वथा मान्य हैं | आज के उत्पीड़ित विश्व 
के लिये महावीर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग सवेथा अनुसरणीय है । वस्तुतः भगवाव्‌ महावीर 
सामान्य मानव न होकर महामानव थे । सामान्य मानव से सहामानव पद पर आरूढ होना 
कोई खेल की बात नहीं है। महावीर की जीवनी से प्रत्येक व्यक्ति महामानव बनने की 
अमूल्य शिक्षा अ्रवश्य पा सकता है। भगवान्‌ महावीर शृहस्य तथा मुनि दोनों के मार्ग दर्शक 
थे । उनका जीवन शुद्ध स्फटिक मरि को तरह नितांत निर्मल रहा । 


भगवाब्‌ महावीर ने २६ वर्ष ३ मास २४ दिन तक अंग, वंग, कलियस आदि देशों में 
अ्रमण करके मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बतलाया। अंत में कापिक कृष्णा अमावस्या 
के मंगलवार १५-१०-५२७ ई० पूर्व के ब्रह्म मुह॒ते में पावानगर में उनका पवित्र निर्वासण 
हुआा.। उस समय अपार जनसमूह के साथ लिच्छवी, मल्ल, बंगशी, कोशल आदि नरेणों ने 
महावैभव से उनका निर्वाणोत्सव मनाया । उसी के उपरद्य में उस राज्ि को दीपोत्सव भी 
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किया गया । इसी से तब से भारत में दीपावली का त्यौहार प्रारम्भ हुआ माना जाता है । 
वीर सम्बत्‌ भारत का सर्व प्राचीन सम्बत्‌ भाना जाता है । 


भगवान्‌ महावीर ने किसी नवीन धर्म का प्रवर्तन नहीं किया, बल्कि परववर्ती २३ 
तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म को ही पुनर्जीवित करके. उसे सशक्त और युगानुकूल 
बनाया । महावीर के विचार और सिद्धान्त में अरहिसा, अपरिग्रह और अनेकान्त या स्याद्गाद 
प्रमुख हैं । सभी प्रकार के विकारों को जीत लेने के कारण महावीर जिन कहलाये और 
उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जैन धर्म कहलांया। भगवान्‌ महावीर ने कहा कि प्रत्येक 
जीवात्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकता है । इसके लिये दूसरे किसी के आश्रय की 
आवश्यकता नहीं है । इस विषय में हर एक आत्मा स्वतंत्र है । ८५ 

जीवात्मा अनादि से कर्मबद्ध होने के कारण अशुद्ध है । काम, क्रोध आदि विकारों 
के कारण उसके स्वाभाविक गुर प्रकट नहीं हो पाते हैं। परमात्मा इन विकारों को नष्ट 
कर अपने स्वाभाविक गुणों को पा लेने से परिशुद्ध हो जाता है। वीतरागी या निविकारी 
होने से पर॒मात्मा का उपदेश अत्यंत प्रामाणिक होता है। जिनमें राग-द्वेषादि विकार 
मौजूद हैं उनका उपदेश प्रामाणिक नहीं हो सकता । वे काल, देश, व्यक्ति या श्रोता को 
लक्ष्य करके अन्यथा भी उपदेश दे सकते हैं। इसलिये जो जीवात्मा सब प्रकार से निर्विकार 
या निर्दोषी, प्रामारिक एवं पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वही परमात्मा, प्ररमेश्वर, परमेष्ठी, 

परम ज्योति आ्रादि नामों से संबोधित करने योग्य है । ह 

जीवात्मां एक ही भव या जन्म में परमात्मा नहीं बव सकता । उत्तरोत्तर आत्म- 
विकास को प्राप्त करके ही वह शुद्ध परमात्मा बन सकता है । सभी मुक्तात्मा इसी नियम् 
से अनेक जन्मों में अपनी आत्मा को विकसित करते हुए अंतिम भव में मुक्त हुए हैं । अपने 
को सुधारना अपने ही हाथ में है । अपने सुख या दुःख का दाता स्वयं आत्मा है । 

निजाजितं कर्म विहाय देहिन: । 
न को5डपि कस्यापि ददाति किच्चन ।॥. . . 
स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा | 
फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ .॥ 
परेण दत्त' यदि लभ्यते. स्फु्ट । . 
! स्वयं कृत कर्म निरथंक भवेत्त ।। 
अब भगवान्‌ महावीर के श्रहिसा आदि प्रधान तत्वों को लीजिये । किसी प्राणी के 
प्राणों का अपहरण ही हिंसा नहीं है | असत्य चोरी, व्यभिचार आदि भी हिंसा ही 
हिंसा और अहिंसा के निर्णय के लिये वाह्म क्रिया की अपेक्षा मानसिक क्रिया अथवा परिणाम 
ही प्रधान हैं| एक व्यक्ति वाह्म हिंसा न करके भी हिंसा का भागी बन सकता है--जसे 
कसाई । क्योंकि हिंसा न करने पर भी उसका मन सदा हिंसा के भाव से कलुपित रहता 
है । दूसरा-हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता है। जैसे-एक सच्चा डाउटर । हैक 
उसके हाथ से किसी के प्रारयों का हनन भी हो जोये, वह हिंसक नहीं है। क्योंकि उत्तके 
मन में हिंसा करने का भाव ही नहीं रहता । 


भगवान्‌ महावीर : जीवन, व्यक्तित्व और विचार प्‌ 


* इसी प्रकार एक कीं अल्प हिंसा भी: अंधिक फंल देती है और एक की बड़ी हिंसा 
भी थोड़ा फल देती है । इसीलिये हिंसा और अहिसा का घनिष्ट सम्बन्ध बाह्य की अपेक्षा 
मन और आत्मा से अधिक निकट है । वास्तव में अहिंसा के सम्बन्ध में महावीर का विचार 
बहुत ही सूक्ष्म एवं गहरा है । आत्मः के परिणामों को हनन होने से महावीर के कथना- 
नुसार असत्य, व्यभिचार आदि सभी हिंसा ही हैं । केवल शिष्यों को समझाने के लिये वे 
अलग-अलग बतलाये गये हैं-- ह 


ग्रात्म-परिणाम-हिसन-हेतुत्वात्सवंसेव हिसेतत्‌ ॥ 
अनुतवचनादिकेवलमुदाह॒तं शिष्पवोधाय ॥॥ 


' बस्तुतः कषाय के आवेश से द्रव्य एवं भाव प्राणों का अपहरण ही हिंसा है । 

कलुषित परिणाम के अभाव में किसी के प्राणों का अपहरण होने पर भी वह अहिसक ही 
है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिसक एक ही है, फल भोगने वाले अनेक होते हैं। कभी 
हिसक अमेक हैं, फल भोगने वाला एक ही है । 
,.. अपरिम्रह का सिद्धान्त भी पूर्ववत्‌ मानसिक आसक्ति और विरक्ति पर ही आधारित 
है । एक नंगा भिखारी भी महापरिग्रही हो सकता है, एक सम्राद भी अल्प परिग्रही। स्त्री- 
पुत्र, धन-धान्य, तौकर-चाकर आदियों में ये मेरे हैं इस प्रकार की ममत्व बुद्धि का नाम ही 
परिग्रह है । इस मोह को कम करके परिग्रहों में एक भित्ति बांधना ही परिमित परिग्रह 
है । लोक में घन-दौलत्त, व्यापार-व्यवहार, मिल-कारखाना ये सभी परिणग्रह कहलाते हैं । 
किन्तु वास्तव में उत्त पर का व्यामोह ही परिग्रह है। इसलिये मन में किसी भी प्रकार को 
आशा न रखकर, बाहर के परिग्रहों को त्यागना ही वस्तुतः अपरियग्रह है । क्योंकि परिग्रहों 
को जुटाती है केवल आशा । संग्रह की आशा बढ़ाने पर मनुष्य न्याय-अ्रन्याय, युक्त-अयुक्त 
की बात ही नहीं सोचता है । | ह 


उस समय वह धघनपिशाची होकर धन का दास बन जाता है। परिग्रह की मर्यादा 
से मनुष्य के पास अनावश्यक धन का संग्रह नहीं होता है । अपने पास आवश्यक घन होने 
से जीवन-निर्वाह में उसे कष्ठ भी नहीं होता । इतना ही नहीं, वह मनुष्य अनावश्यक 
चिताओं से मुक्त होकर शांति से अपना जीवन वितायेगा । क्‍योंकि परिग्रह जितना बढ़ेगा 
'उतनी ही श्रशांति भी बढ़े गी । यह अनुभव की वात है । आजकल विश्व में दिखायी देने 
वाली आथिक विषमता का एक मात्र कारण मनुष्य की अनावश्यक संचय प्रनृत्ति एवं लोभ 
है | यदि मनुष्य सिर्फ अपने आवश्यक मात्र की वस्तुओं को संग्रह कर अनावश्यक बस्तुओ्रों 
को दूसरे के उपयोग के लिये छोड़ दे तो विश्व का अ्॒भाव एवं अशांति अवश्य दूर हो 
जायेगी । ऐसी परिस्थिति में समता-विपमता का प्रश्व ही हमारे सामने नहीं उठता। 
“सरकार को नये-तये कानून बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती । 
आशागते प्रतिप्रारिशयास्मिद्‌ विश्वमणूपमम्‌ ॥ 
कस्य कि कियदायाति वृथा नौ विपयेपिता ॥॥ 
भगवान्‌ महावीर का अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्न प्रकार है :-- 


... भगवान्‌ महावीर के पाँच नाम 
. और उनका प्रतीकार्थ 
० डॉ. नेमीचन्द जेन 





महावीर के पांच नाम 

एकः तो हम तट पर खड़े,हैं ताव में सवार होने के प्रयोजन से, दुसरे हम नौका 
पर चढ़ ही चुके. हैं, तीसरे हमने नाव को दिशा की सम्यक्‌ पहचान के साथ हांक- दिया 
चौथे नाव अपनी यात्रा पर मभधार से आगे निकलने लगी है, पांचवें हम गन्तव्य पर पहुँच 
चुके हैं और हमने अपना अ्सवाब उत्तार दिया है । यह महावीर के पांच नामों की स्थिति 
है--वद्ध मान, सन्मति, वीर, महावीर, अतिवीर या गति के सूत्रपात से पूर्व की उलदी 
गिनती है, णमोवकार मन्त्र को--साधु, उपाध्याय, श्राचार्य, भ्रहेन्त, सिद्ध ।. मु 

भगवान महावीर के पांच नाम हैं | इनको लेकर कई कहानियां :हैं। कथा की 
श्रपनी सचाई होती है, निजी यथार्थ होता है । राजा सिद्धार्थ की सम्पदा बढ़ी, वैभव बढ़ा 
महावीर के जन्म से तो उन्होंने बरद्ध मान नाम दिया । संजय-विजय मुनियों का मन निःशंक 
हुआ तो उन्होंने सन्‍्मति नाम दिया । संगमदेव के फन पर वीरत्व 'प्रगट हुआ, उज्जयिनी 
के अतिमुक्तक श्मशान में महावीरत्व व्यक्त हुआ ।* स्थाखुरुद्र ने भुके हुए मस्तक .से उन्हें 
इसी नाम से सम्बोधित किया और .जब उनकी वीरता लोकातीत हुई तो ? अभ्रतिवीरत्व का 
श्रभिधान उन्हें मिला किस्तु नामकरण की ये कहानियां बहुत स्थुल घरातल पर हैं । इनकी 
एक और गहराई है जिसे खोजने की एक खुशी है । स्थूलता मन को प्रसन्न करती है, 
सूक्ष्मता चित्त को आनन्दित करती है.। यह भी सम्भव है कि इन नामों के पीछे भारतीय 
सामकरण की कोई प्रथा जीवित हो । नाम-विज्ञान श्रलग से विज्ञान है, और उसकी अपनी 
गहराइयां और विस्तार हैं । यहां हम महावीर के इन पाँचों नामों को एक भिन्न ही जल- 
वायु में देखने का प्रयत्न करेंगे । 7 5 

महावीर के पांच नामों के पीछे एक मर्म सुनायी देता है | इसे सुनना : हर आदमी 
के लिए सम्भव नहीं है | इसे तलाशने श्र पकड़ने के लिए चित्त को विशुद्ध और श्रप्नमत्त, 
यानी पूरी तरह सावधान करने की जरूरत है | हम जानते हैं, महावीर का सम्पूर्ण जीवन 
'सत्य और सम्यकत्व की खोज पर समपित जीवन था सम्यकत्व दशन का, ज्ञान का, चरित्र 
का । सम्यकत्व की तलाश, यानी सांच की उत्तरोत्तर' खोज । महावीर हावीर सत्यार्थी हैं। वे 


5०० या आलम आआाा शपकाआ 
१, यह उल्लेख दिगम्वर परम्परा के अनुसार है।. “सम्पादक 


भगवान महावीर के पांच. नाम और उनका प्रतीकार्थ & 


थ्रपना एक-एक पल उसकी उपलब्धि में बिता गये हैं । क्या उनके पांचों नामों सें सत्य 
को खोजने की वेज्ञानिक प्रक्रिया प्रतिविम्बित है? है, मात्र इसके संस्लेषण की जरूरत है । 
(१) वद्ध सान । 

सब जानते हैं सत्य एक सत्तत वद्ध मान सापेक्ष दृष्टि है। सत्य की सत्ता से उसका 
स्वरूप क्रमशः उधड़ता है । जो सत्यार्थी है, उसे वद्ध मान बने रहने की जरूरत है, यानी 
उसे प्रगतिशील होनां चाहिए । वद्ध मानता श्रर्थात्‌ नामान्तर से प्रगतिशीलता, बरद्ध मान रह 
कर' ही सत्य को पाया जा सकता है । जो रुक गया है, अड़ गया है, या रूढ़ हुआ्ना है, 
सत्य छलांग मारकर उसकी गोद से निकल गया है । सत्य एक श्रत्यंत संवेदनशील अनु- 
भूति है, इसे पाने के लिए सतत वद्ध मान, यानी प्रगतिशील होने की आवश्यकता है। 
जड़मति सत्य को पा नहीं सकता, जान नहीं सकता । इस तरह सत्य की पहली दिखायी 
देने वाली सुद्रा है साधु या मुनि, अर्थात्‌ प्रयोगधर्मी साधक | णमोकक्‍्कार मन्त्र जहां पूर्ण 
विराम रख रहा है, सत्य.की साधना का आरम्भ वहां से है। शमोक्कार शिखर से उतर 
रहा है, महावीर के पांच नाम .शिखर पर चढ़ रहे हैं । एक जीवन का अ्वरोह-क्रम है, एक 
आरोह-क्रम, दोनों पूरक हैं । 

णमो लोए सव्वसाहू्ण --लोक में सारे प्रयोगधर्मी साधकों को नमस्कार, श्र्थात्‌ 
उन साधुओं को नमन, जो सत्य की खोज में निकल पड़े हैं, यानी लोक के समस्त सत्यार्थियों 
को वन्दन, उनमें उत्पन्न वद्ध मानता को वन्दत । इस तरह महावीर का पहला नाम है 
वद्ध मान | यह नाम नहीं है, सर्वताम है। णमोक्कार में कहीं कोई नाम नहीं है, सर्वनामों का 
ही व्यापक प्रयोग हुआ है । 

महावीर में सम्यक्त्व की प्यार जहां से शुरू होती है, वहां से वे वद्ध मान हैं । पिता 
सिद्धार्थ के लिए वे क्या थे ? यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है । वद्ध मानता का सन्दर्भ उनकी 
सिद्धार्थता के आरम्भ से है । 
(२) सनन्‍्मति 

महावीर का दूसरा नाम है---सनन्‍्मति । वद्ध मानता सन्‍्मति को जन्म देती है। 
गति में से मति को जन्म मिल जाता है और फिर ये एक दूसरे के सहयोग-सामंजस्य में 
परस्पर तीब्न होती रहती हैं । सदगति सन्‍्मति को जनमती है, सन्‍्मति गति को वेग प्रदान 
करती है, तेज गति विशुद्ध मति को जन्म देती है श्लौर फिर ये सतत वद्ध नशील बनी रहतो 
है, अविराम । सन्मति यानी विवेक-युक्त ज्ञान । गति के साथ चाहिए नियन्त्रण । अनुशासन 
या संयम की ग॑ रहाजिरी में तेज से तेज गति भी अ्रर्थहीन है । लगाम के अ्रभाव में तराट 
अरवी घोड़ा व्यर्थ है। साधु को उपाध्याय के अनुशासन में चलना होता है। सन्मति 
जिसमें जम गई है, वह हुआ्ला उपाध्याय । यह है शमोक्‍्क्रार का नीचे में दूसरा चरूगु-- 
रखो उवज्कायणं । तनमन उपाध्यायों को । या उन सारे साधुओं को नमस्कार जो एक 
कदम उठ कर उपाध्याय के सोपान पर झा गए हैं । सत्य को जानने की यह इसरी सीढ़ी 
है। इस तरह णमोक्‍्कार का चोधा चरण महावीर के जीवन छा प्रारम्भिक दूसरा चर 
है । प्रयोग के वाद उपलब्धियों के लिए अनुशासन । 


के :« » -::. .. जीवन, व्यक्तित्व: भौर-विचार 


(३) वीर रा . 5 25 ० व # 
महावीर का तीसरा नाम .है--वीरं ) यहां.से उनके कृतित्व का श्रीगणेश है। 
वीरत्व पुरुषार्थ का नामान्तर है । वरद्ध मान सन्‍्मति वीरत्व में प्रकट हुई, यानी भेद-विज्ञान 
की आरमस्भिक मुद्रा रूप ग्रहण करने लगी । इसे हम करुणा की एक गहन शक्ल के रूप 
में जान सकें तो बेहतर है। श्रभी एक सत्यार्थी भीतर-भीतर यात्रा कर रहा था, अब उस 
दीये को रोशनी बाहर आने लगी है | उप्तकी यात्रा कृतित्व में उभरने लगी है। वीरता 
का मतलब है--लौकिक अ्रड़चनों की चिन्ता न करते हुए सम्यक्त्व की खोज में भ्विचल 
होने का आरम्भ । महावीर में सम्यकृत्व के लिए जो शूरता चाहिए थी वह श्रायी। 
अड़चनों के सांप पर उनका पांव ठीक-ठीक रखा हुआ्ना है, यह देखा जा सकता है। यहां 
से स्व-पर-विज्ञान ने रूप लेना झारम्भ किया । परिग्रह गया, स्वगृह की खोज में । वह 
छूटा या छूटने लगा जो परत्व है। भेद-विज्ञान के लिए प्रज्ञा ने कमर कस ली । णमोक्कार 
मन्त्र में यह दोनों ओर से मझघार है, नीचे से, ऊपर से । आचार्य व्यवहार का आरम्भ 
है । वह कथत्ती-करनी का स्पष्ट सेतुबन्ध है। मन्त्र का अ्रश है---'णमो आयरियाणं! 
आचारयों को नमन ॥ वीरत्व में आ्राचार्यत्व का प्रतिबिम्ब स्पष्ट देखा जा सकता है। 


(४) महावीर 

| महावीरता का जन्म हुआ है श्मसान में । उज्जयिती का अतिसुक्तक श्मसान, 
ग्राती वैराग्य में से महावीर हुए । स्थाणुरुद ने सारी बाधाएं उपस्थित कर ली। वह हार 
गया बाधाए' बनाते, खड़ी करते | आखिर उसे कहना पड़ा-महावीर हैं श्राप, मुझे क्षमा 
करें । परिग्रह श्मसान में जा कर हारा है, जहां लोग मिटते हैं। महावीर वहां से चौथे 
चरण पर आये हैं अ्र्हतत्व की ओर जैसे श्मसान में चुनौती हर श्रादमी को मिलती है, किन्तु 
हर आदमी स्वीकार कहां करता है ? वह उसे भूल जाता है, या भूल जाना पसन्द करता 
है । महावीर श्मसान गये थे, ले जाए नहीं गए । हम जाते कहां हैं, ले जाए जाते हैं। 
जाते भी हैं तो लौट आने के लिए, किसी सामाजिक उद्ं श्य से । महावीर का यह नाम कई 
दृष्टियों से महत्व का है । ' - ; 


(५) श्रतिवीर दिल किन . 

महावीर का पांचवां नाम है--अतिवीर । अ्रतिवीरत्व की स्थिति सिद्धत्व में है। 
शमोक्‍्कार के पहले-दूसरे चरण आपस में झागे-पीछे हैं । इत पर चिन्तन हुआ है और 
तथ्य क्रो स्पष्ट कर दिया है | सिद्ध की स्थितिं शिखर पर है, श्रहेल्‍्त की उसके बाद। 
अतिवीरता, यानी लौकिक वीरता की इति और अलौकिक वीरता का आरम्भ । अतिवी रता 
टिकी रहने वाली वीरता है | यह आत्मा में पैठी हुई है । इसे प्रकट करने के लिए क्रमशः 
वीरता और महावीरतां की जरूरत होती- है ।- वीरता, महावीरता, अतिवी रता, इस तरह 
वीरता की तीन श्रेणियां सामने हैं। वीरता यानी सनन्‍्मति के साथ पुरुषाथ, महावीरता 
अ्र्थात्‌ स्व-पर भेद का उसकी सम्पूर्ण तीन्नता में प्रकट होना, अतिवीरता यानी वन्धमोक्ष 
के पार्थक्य की सम्पूर्ण सिद्धि का परम पुरुषार्थ ।. ४5३ 


भगवान्‌ महावीर के पांच नाम और उनका प्रतीकार्थ १५ 


प्रतीकार्थ ५ 


यदि इसी बात को हम एक रूपक में रखें तो वह इस तरह होगी। एक तो हम 
तट पर खड़े हैं नाव में चढ़ने के लिए, दूसरे हम एक पके हुए इरादे से नाव पर चढ़ चुके 
हैं, तीसरे हमने. दिशा तय कर ली है और नाव को हांक दिया है, चौथे नाव 
मभधार से आगे बढ़ने लगी है। किनारा नजदीक हुआ जाता है। पांचवे हम पार पहुँच 
गए हैं और अपना असली अ्रसवाव उतार रहे हैं। यह है, महावीर के पांचों नामों की 
स्थिति, या सम्यक्त्व के अनुसंधान की क्रमानुवर्ती कथा । वद्ध मान, सन्‍्मति, वीर, महावीर, 
अतिवीर । इसे यों भी कहा जा सकता है साधक के गति में आने से पूर्ण णमोक्कार मंत्र 
की उलटी ग्रिनती--साधु, उपाध्याय, आचार्य, अहेन्त, सिद्ध । ऐोमोक्‍्कार मंत्र और महावीर 
विम्ब-प्रतिविम्ब, आमने-सामने खड़े हैं। महावीर के नाम निगेटिव्ह है” रामोक्‍्कार 
मन्त्र के और णुमोकार मन्त्र शिखर पर से उतरती डगर है,साधक के जीवन की । पहले 
प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर पुष्टि, फिर व्यवहार श्र तदन्तर सिद्धि । जैन धर्म इसी भेद- 
विज्ञान की प्रतिमूर्ति है | 


इस तरह महावीर के पांच नाम जहां एक ओर अनुश्नुतियों में गुथे हैं, वहीं दूपरी 
शोर कथा की स्थूलता को चीर कर खड़ी है उन नामों के बीच सत्य और सम्यकृत्व को 
खोज निकालने की एक स्पष्ट खोज-प्रक्रिया ! 


%0७ 
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चिन्तन का श्रक्ष बदला ; ;ल्‍ 

ईसा पूर्व 5०० से २०० के बीच के युग में मानव-इतिहास का अ्रक्ष मानो बदल 
गया । इस अवधि में विश्व के चितन का भ्रक्ष प्रकृति के श्रध्ययन से हटकर मानव-जीवन 
के चितन पर आ टिका | चीन में लाओ्ोत्से और कन्फ्युशस, भारत में उपनिषदों के ऋषि,' 
महावीर और गौतम बुद्ध, ईरान में जरतुश्त, जूडिया में पैगम्बरों की परम्परा, और यूनान 
में पीथागोरस, सुकरात और अफलातून--इन सबने अपना ध्यान बाह्य प्रकृति से हटाकर 
मनुष्य की आत्मा के अ्रध्ययन्त पर केंद्रित किया । | 


श्रात्मिक संग्रामों का महावीर : 

..... मानव-जाति के इन महापुरुषों में से एक हैं महावीर । उन्हें 'जिन' अर्थात्‌ विजेता 
कहा गया है । उन्होंने राज्य और साम्राज्य नहीं जीते, अपितु आत्मा को जीता । सो उन्हें 
महावीर! कहा गया है--सांसारिक युद्धों का वहीं, अपितु आ्रात्मिक संग्रामों का महावीर । 
तप, संयम, आ्रात्मशुद्धि और विवेक की अनवरत प्रक्रिया से उन्होंने अपना उत्थान करके 
दिव्य पुरुष का पद प्राप्त कर लिया । उनका उदाहरण हमें भी झ्ात्मविजय के उस आदर्श 


का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है । 

यह देश अपने इतिहास के आरंभ से ही इस महाव्‌ आदर्श का कायल रहा है । 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जमाने से श्राज तक के प्रतीकों, प्रतिमात्रों और पवित्र श्रवशेपों 
पर दष्टिपात करें, तो वे हमें इस परंपरा की याद दिलाते हैं कि हमारे यहां आरादश्श मानव 
उसे ही माना गया है, जो आत्मा की सर्वोपरिता श्रौर भौतिकतत्वों पर आ्रात्मतत्व की 
श्रेष्ठता प्रस्थापित करे। यह आदर्श पिछली चार या पांच सहल्लाद्वियों से हमारे देश के 


धामिक दिगंत पर हावी रहा है । 
प्रात्मवान बसें: 

जिस महावाक्य के द्वारा विश्व उपनिपदों को जानता है, वह है तत्‌ त्वमसि--- 
तुम वह हो । इसमें आत्मा की दिव्य बनने की शक्‍्यता का दावा किया गया और हमें 
उदवोधित किया गया है कि हम नष्ट किये जा सकने वाले इस शरीर का, मोड़े और बदले 
जा सकने वाले अपने मन को आत्मा समझने की भूल न करें। आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में 
बह अगोचर है, इद्रियातीत है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के भंवर से छिठका हुत्रा छींटा नहीं 


तीर्थंकर महावीर. १३ 


है। आत्मा की हैसियत से वह भौतिक और सामाजिक जगत्‌ से उभर कर ऊपर उठा है । 
यदि हम मानव-आ॥्रात्मा की भ्रतमुं खता को नहीं समभक पाते, तो अपने आपको गंवा 
बठते हैं । 


हमसें से अधिकांश जन सदा ही सांसारिक व्याप्तियों में निमग्त रहते हैं । हम 
अपने आपको स्वास्थ्य, धन, साजोसामान, जमीन, जायदाद आदि सांसारिक वस्तुओं में 
गंवा देते हैं। वे हम पर स्वामित्व करने लगती हैं, हम उनके स्वामी नहीं रह जाते । ये लोग 
आत्मघाती हैं। उपनिषदों ने इन्हें 'अत्महनो जना: कहा है। इस तरह हमारे देश में हमें 
आात्मवान बनने को कहा गया है। 


समस्त विज्ञानों में आत्मविज्ञान सर्वोपरि है--अध्यात्मविद्या विद्यनाम्‌ । उपनिषद्‌ 
हमसे कहते हैं--आत्मानं विद्धि । शंकराचार्य ने आत्मानात्मवस्तुविवेक: अर्थात्‌ आत्मा और 
अनात्मा की पहचान को -आत्मिक जीवन की अनिवार्य शर्तं बताया है। अपनी आत्मा पर 
स्वामित्व से बढ़कर दूसरी चीज संसार में नहीं है। इसीलिए विभिन्न लेखक हमसे यह कहते 
हैं कि असली मनुष्य वह है, जो अपनी समस्त सांसारिक वस्तुएं आत्मा की महिमा को 
अ्रधिगत करने में लगा दे । उपनिषद में एक लंबे प्रकरण में बताया गया कि पति, पत्नी 
संपत्ति सब अपनी ब्रात्मा को अधिगत करने के अवसर मात्र हैं--श्रात्मनस्तु कामाय । 


जो संयम द्वारा, निष्कलंक जीवन द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर ले, परमेष्ठी है । 
जो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ले, वह अहंव्‌ है--वह पुनर्जन्म की संभावना से, काल के प्रभाव 
से पूर्णतया मुक्त है। महावीर के रूप में हमारे समक्ष ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है, जो 
सांसारिक वस्तुओं को त्याग देता है, जो भौतिक बंधनों में नहीं फंसता, अपितु जो मानव- 
प्रात्मा की आंतरिक महिमा को अधिगत कर लेता है । 


कैसे हम इस आदर्श का अनुसरण करें ? वह मार्ग क्‍या है जिससे हम यह आात्म- 
साक्षात्कार, यह श्रात्मजय कर सकते हैं ? 


तोन महान्‌ सिद्धान्त : 

हमारे धमं प्रथ हमें बताते हैं कि यदि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, तो हमें 
अवरणा, मनन, निदिध्यान का श्रभ्यास करना होगा । भगवदगीता ने इसी बात को यों कहा 
है--'त्तदु विद्धि प्रसिषि पातेत परिप्रश्नेन सेवया ।” इन्हीं तीन महान सिद्धांतों को महावीर 
ने सम्यरदर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचरित्र' के नाम से प्रतिपादित किया है । 


हममें मह विश्वास होना चाहिये, यह श्रद्धा होनी चाहिये कि सांसारिक पदार्थों से 
प्रेष्ठत्तर कुछ है । कोरी श्रद्धा से, विचारविहोन अंधश्षद्धा से घाम नहीं चलेगा । हममें ज्ञान 
होना चाहिये--मवन । श्रद्धा की निप्पत्ति को मनन ज्ञान की निष्पत्ति में बदल देता है । 
कितु कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान काफो नहों हैँ ।--वाक्यार्थज्ञानमात्रेण न अमृतम्‌-- शास्त्र के 
शब्दार्थ मात्र जान लेने से अमरत्व नहीं मिल जाता । उन महान सिद्धान्तों को अपने जीवन 
में उतारवा चाहिये । चारित्र बहुत जरूरी है । 


४ जीवन, व्यक्तित्व भर पिारे 


हम दशन, प्राणिपात, या श्रवण से आरम्भ करते हैं; ज्ञान, मनन, या परिप्रश्त पर' 
पहुंचते हैं, फिर निदिध्यासन, सेवा या चारित्र पर आते हैं। जैसा कि जैन तत्व-वितकों ने 
बताया है, ये अ्रनिवायय हैं । * | 


अ्रहिसा का कार्यक्षेत्र बढ़ायें ँ 

चारित्र थानी सदाचार के मूल तत्त्व क्या हैं? जैन ग्रुरु हमें विभिन्न ब्रत अपनाने 
को कहते हैं। प्रत्येक जैन को, पांच ब्रत लेने पड़ते हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, 
अपरिग्रह । सबसे महत्त्वपूर्ण ब्रत है श्रहिसा, यानी जीवों को कष्ट न पहुँचाने का न्ञत । कई 
इस हंद तक इसे ले जाते है कि क्षि भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जमीन की जुताई में कई 
जीव कुचले जाते हैं। हिंसा से पूर्णतः बिरति इस संसार में संभव नहीं है। जैसा कि 
महाभारत में कहा गया है--जीचो जीवस्य जीवनम्‌ । हमसे जो आशा की जाती है, वह 
यह है कि अहिंसा का कार्य-क्षेत्र बढ़ायें--यत्नादल्पतरा भवेत्‌ । हम प्रयत्न करें कि बल प्रयोग 
का क्षेत्र घटे, रजामंदी का क्षेत्र बढ़े । इस प्रकार अहिसा हमारा आदर्श है । 


वस्तु श्रमेक धर्मात्मक 

यदि अश्रहिसा को हम भ्रपना आदर्श मानते हैं, तो उससे एक और चीज निष्पन्न 
होती है, जिसे जनों ने अनेकांतवाद के सिद्धांत का रूफ दिया है। जैन कहते हैं कि निर्भ्नात 
सत्य, केवलज्ञान--हमारा लक्ष्य है, परंतु हम॑ तो सत्य का एक श्रंश ही जानते हैं । वस्तु 
“अनेक धर्मात्मक' है, उसके अनेक पहलू हैं, वह जटिल हैं । लोग उसका यह या वह पहलु ही 
देखते हैं, परंतु उनकी दृष्टि आंशिक है, अस्थायी है, सोपाधिक है । सत्य को वही जान 
सकता है, जो वासनाओं से मुक्त हो । 

यह विचार हमसें यह दृष्टि उपजाता है कि हम जिसे ठीक समभते हैँ वह भलत भी 
हां सकता है। यह हमें इसका (एहसास कराता है कि मानवीय अनुमान अ्रनिश्चययुक्त होते 
हैं । यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे गहरे से गहरे विश्वास भी परिवर्ततशील और 
अस्थिर हो सकते हैं । 

: जैन चितक इस बारे में छह श्रघों और हाथी का दृष्टांत देते हैं। एक श्र धा हाथी 
के कान छूकर कहता है कि हाथी सूप की तरह है । दूसरा अश्रघा उसके पैरों का आलिगन 
करता है और कहता है कि हाथी खंभे जैसा है। मगर इनमें से हर एक असलियत का एक 
अंश ही बता रहा है। ये अंश एक दूसरे के- विरोधी नहीं हैं। उनमें परस्पर बहू संबंध 
नहीं हैं, जो अंधकार और प्रकाश के वीच होता है, वे परस्पर उसी तरह संबद्ध है, जैसे 
बर्णक्रम के विभिन्न रंग परस्पर संबद्ध होते हैं । विरोधी नहीं विपर्याय मानना चाहिये । 
बे सत्य के वैकल्पिक पाठयांक (रीडिग) हैं। 

आज संसार नवेजन्म की वेदना में से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य तो 'एक विश्व 
है, परंतु एकता के बजाय विभक्तता हमारे युग का लक्षण है । द्व द्वात्मक विश्व-व्यवस्था हमें 
यह सोचने को अलोभित करती है कि यह पक्ष सत्य हैं और वह पक्ष असत्य है और हमें 
उसका खंडन करना है । असल में हमें इन्हें विकल्प भानना चाहिये, एक ही मूलभूत सत्य 


तीर्थंकर भहावीर श्धू 


के विभिन्न पहलू । सत्य के एक पक्ष पर चहुत अधिक वल देना हाथी को छूने वाले अंधों के 
अपनी-अपनी बात का आग्रह करने के समान है । 


विवेक हष्दि ऋषतायें 

वैयक्तिक स्वातंत्रय और सामाजिक न्याय दोनों मानव-कल्याण के लिए परमावश्यक 
हैं। हम एक के महत्व को वढ़ा-चढ़ा कर कहें या दूसरे को घटाकर कहें, यह संभव 
है। कितु जो आदमी अनेकांतवाद, सप्तभंगिनय या स्याद्वाद के जैन विचार को मानता है, 
वह इस प्रकार के सांस्कृतिक कठमुल्लापन को नहीं मानता । वह अपने श्रौर विरोधी के 
मतों में क्या सही है और क्या गलत है, इसका विवेक करने और उनमें उच्चतर समन्वय 
साधने के लिए सदा तत्पर रहता है। यही दृष्टि हमें अपनानी चाहिये । 


इस तरह, संयम की श्रावश्यकता, अश्रहिसा और दूसरे के दृष्टिकोण एवं विचार के 
प्रति सहिष्णुता और समझ का भाव--ये उन शिक्षाओं में से कुछ हैं, जो महावीर के 
जीवन से हम ले सकते हैं । यदि इन चीजों को हम स्मरण रखें श्रौर हृदय में धारण करें, 
तो हम महावीर के प्रति श्रपने महाव्‌ु ऋण का छोट-सा अ्रंश् चुका रहे होंगे । 
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सहाचीर : गणतन्त्र के राजकुमार । 

गणतत्त्रों के इतिहास में वैज्ञाली के गणतन्त्र का प्रमुख स्थान है । यह मल्ल, 
लिच्छिवी, वज्जी एवं ज्ञातृ आदि श्राठ गणतल्त्रों का एक संयुक्त गणतस्त्र था | उक्त गण- 
तन्‍्त्र की. राजधानी थी वैशाली, जिसके सम्बन्ध में, तथागत बुद्ध ने कहा था--'स्वर्ग के देव 
देखने हों तो वैशाली के पुरुषों को, देखो और देवियां देखनी हों तो वैशाली की महिलाशों को 
देखो ।” इसका श्रर्थ है वैशाली उस युग में स्वर्ग से स्पर्श करती थी | इसी वैशाली के ही 
उपनगर क्षत्रियकु ड में ज्ञातृशाखा के गणराजा सिद्धार्थ के यहां वर्धभान महावीर का जन्म 
हुआ । उनकी माता थी विदेह की राजकुमारी रानी त्रिशला । त्रिशला वैशाली गणराज्य 
के मंहामान्य राष्ट्राथीश चेटक की छोटी वहिन थी, दिगम्बर जैन पुराण उसे चेटक की 
पुत्री कहते हैं। भारत का पूर्व खण्ड उन दिनों शासन तन्‍्त्रों की प्रयोग भूमि वन रहा था । 
एक ओर मल्‍ल, लिच्छिवी और शाक्‍्य आदि गणतन्त्र फलफूल रहे थे, तो दूसरी ओर मगधघ, 
बत्स आदि राजतन्त्र भी यशस्विता के शिखर पर पहुंच रहे थे । महावीर का सम्बन्ध दोनों 
ही तन्‍्त्रों से था। महावीर मूलतः गणतत्त्र के राजकुमार थे, परन्तु उनके पारिवारिक 
सम्बन्ध भारत के तत्कालीन अनेक एकतनत्री उच्च राज वंशों के साथ-साथ भी थे | मगध 
सम्राद श्रेणिक, अवन्तीपति चन्द्रप्रयोत, कौशाम्बी नरेश शतानीक और सिन्धु सौवीर देश 
क्के राजा उदाई (उद्बायण ) जैसे एकतन्त्र नरेश उनके निकट के रिश्तेदारों में से थे । 

महावीर को वह सब कुछ प्रार्प्त था, जो एक राजकुमार को प्राप्त होना चाहिए, 
भले ही वह गणतलन्त्र का ही राजकुमार क्‍यों न हो | तत्कालीन गणततन्त्र राजतन्त्र के ही 
कुछ अ्रधेविकसित से जनतन्‍्त्रोन्मुख़ रूपाकार लिए हुए थे। अतः पुराणों में प्राचीन गण- 
तन्त्रों के प्रमुखों की श्री समृद्धि का वर्णान भी राजतन्त्रों जैसा ही मिलता है । श्रतः महावीर 
वैभव, विलास, सुख-साधनों की दृष्टि से एकतन्त्र राजकुमारों से कुछ हक नहीं थे ! 
परन्तु महावीर का जाभृत मन वैभव की मोहक लीला में अधिक रम नह सका । यौवन 
के मधुर, रंगीन एवं उद्दाम क्षणों में ही वे त्यागी विरागी वन गए। तीस वर्ष कौ मदभरी 
जवानी में, जबकि मानव की श्रांखें कम ही खुल पाती हैं महावीर ने श्रांखें खोलीं । अन्दर 
की ज्ञानचेतना जागी और वे चल पढ़े अकेले निर्जन शून्य बनों की ओर सावना के असि- 
धारा पथ पर | प्रजा और परिवार का निर्मल प्यार, अपार मान-सम्मान, भोगविलास के 
विशाल सुख-साधन और राज्यश्री का मोहक रूप, महावीर को ये सब सहज प्राप्त हुए थ । 


ज्योतिपुरुष महावीर १७ 


किन्तु इन सबके बीच महावीर प्रारम्भ से ही कुछ ऐसे जल कमलवतु निलिप्त एवं निःस्पृह 
रहते आ रहे थे कि वे भोग में भी एक तरह से योग ही साधते रहे थे | दर्शन की भाषा में 
तब वे गृह योगी थे । भोग की निरन्तर क्षीण होती जाती वृत्तियां एक ऐसे बिन्दु पर पहुंची 
कि मंगसिर कृष्णा दशमी के दिन वे समग्र सांसारिक सम्बन्धों से मुक्त होकर सर्वथा अकिचन 
श्रमण बन गए । भौतिक आकांक्षाओं का कोई भी भववन्धन उस विराट आत्मा को बांघ 
नहीं सका । भला कमल की नाल से बंधा गजराज कब तक वन्धन में रुका रह सकता है ? 
'बद्घोहि नलिनी नाले: कियत्‌ तिष्ठिति कुजर: । 


। श्रमण जीवन की सर्वोत्कृष्ट चर्या रवीकार कर महावीर एकान्त आत्मसाधना करते 
में लीन हो गए । जहां हर क्षण मौत नाचती रहती है, ऐसे हिख्र पशुओं से भरे निर्जत वनों 
में, गगनचुम्बी पर्वतों की गहरी अंधेरी गुफाश्रों में, नागिन की भांति फुकार मारती वेगवती 
जल धाराओं के एकान्त तटों पर महावीर ध्यान मुद्रा में ऐसे खड़े रहते, जैसे कोई जीवित 
जाग्र॒त गिरिशिखर ही खड़ा हो । तन-मन दोनों से मौन । सर्वथा अटल अविचल । संसार 
के स्पन्ददशील धरातल से बहुत ऊपर। श्रकेला, अद्वितीय । महावीर का संयम वाहर से 
आरोपित नहीं था वह अन्तर से जाग्मत हुआ था, ज्ञान ज्योति के निर्मल प्रकाश में । भ्तः 
महावीर की योग साधना सहज थी। बह की नहीं जा रही थी, हो रही थी । इसलिए 
प्राशान्तक कष्टों के भयंकर कहे जाने वाले संन्नास भी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर 
सके और न राग-रंग से भरे मोहक पर्यावरण में ही वे उलभ पाए। अनुकूल और प्रतिकूल 
दोनों ही स्थितियों के तूफानी दौर में महावीर निष्प्रकंप दीपशाखा की भांति श्रनवरत आत्म- 
लीनता में प्रज्वलित होते रहे । 'स्व' के साथ “पर की ओर 'पर' के साथ 'स्व' की साधना 
के मंगल सूत्र खोजने में उन्होंने अपने को सर्वात्मगा समपित कर दिया था, उन दिनों । सब 
ओर से विस्मृत । एक मात्र स्मृति उस सत्य की, जिसे पाने के वाद फिर और कुछ पाना 
शेष नहीं रह जाता है। यह सत्य श्रुत सत्य नहीं था जो कभी गुरु से या किसी ग्रन्थ से 
मिलता है । श्रुत सत्य परोक्ष ही रहता है, वह कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । महावीर को तलाश 
थी उस प्रत्यक्ष सत्य की, जो स्वयं की अनुभूति के द्वारा अन्दर में से जाग्रत होता है । जो 
एक वार उपलब्ध हो जाने के बाद फिर न कभी नष्ट होता है, न घूमिल होता है । वह 

ग्रक्षय, अजर, अमर, अनन्त सत्य दर्शन की भाषा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहलाता है । 

सत्य का निरावरण बोध ही तो कैवल्य है । और वह पाया साढ़े बारह वर्ष की सुदीर्घ तप 

झ्ौर ध्यान की निष्कलुष साधना के फलस्वरूप महावीर ने । 


लोकमसंगल के लिए धर्मदेशना : 

कंवल्य बोध के अनन्तर महावीर श्रपने साक्षात्कृत सत्य का बोध देने हेतु एकान्त 
निर्जेन वनों से पुनः जनता में लौट आए | वैयक्तिक प्राप्ति या सिद्धि जैसी कोई बात पअ्द्र 
शेष नहीं रही थी । श्रतः भव प्रश्न व्यष्ठि का नहीं, समिष्ट का था। हूत कृत्य होकर भी 
लोकमंगल के लिए धर्मदेशना की महावीर ने। बताया है गणधघर सुधर्मा ने अपने महान 
शिष्य आयें: जम्बू को, महावीर के प्रवचनोपदेश का हेतु--'सब्व जगजीवरखणदयद्द्थाए 
भगदया पावयण्ण चुफहियं फलित होता है इस पर से कि महावीर एकान्त निवृत्तिबादी ही 


श्द जीवन, व्यक्तित्व और विचार 


नहीं, भ्रवृत्तिवादी भी थे । उनकी जीवनधारा निवृत्ति और प्रवृत्ति के दो तटों के बीच में 
बहती रही है । महावीर की प्रवृत्ति जनमंगल की थी, जन-जागरण की थी । अन्धकार में 
भटकती मानव प्रजा को शुद्ध सत्य की ज्योति का दर्शन कराना ही उनकी प्रवचन प्रवृत्ति 
का व्यवहार जगत्‌ में मुख्योदं श्य था । ह 


सहावीर का धर्म : 


महावीर शरीर नहीं, आत्मा है । अतः उनका धर्म भी शरीराश्रित नहीं आत्माश्रित 
है । अनेक विकारी परतों के नीचे दबे हुए श्रपने शुद्ध एवं परमचैतन्य की शोध ही महावीर 
की धर्म साधना है । महावीर का धर्म जीवन विकास की एक वाह्य निरपेक्ष आध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। अतः वह एक शुद्ध धर्म है, क्रियाकाण्ड नहीं। धर्म एक ही होता है, अनेक नहीं । 
अनेकत्व क्रियाकाण्ड पर आधारित होता है। चूकि क्रियाकाण्ड देश, काल और व्यक्ति की 
बदलती परिस्थितियों से सम्बन्ध रखता है । फलतः वह अशाश्वत होता है, जब कि धर्म एक 
शाश्वत सत्य है | वह नया-पुराना जैसा कुछ नहीं होता । ह 


' जैन दर्शन की भाषा में धर्म और क्रियाकाण्ड के पार्थक्य को समभना हो तो उसे 
निश्चय और व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है। निश्चय आन्तरिक चेतनाशित एक 
शुद्ध भाव है, श्रतः वह सर्वेदा एक ही होता है । व्यवहार, चू'कि देहाश्रित होता है, श्र्थात्‌ 
वाह्याश्रित अतः वह कभी एक हो ही नहीं सकता.। वह आरोपित है, फलत: वह बदलता रहा है, 
बदलता रहेगा | महावीर इसीलिए शुद्ध और शुभ की बात करते हैं । शुद्ध में भव वन्धन से 
मुक्ति है, जबकि शुभ में बन्धन से मुक्ति नहीं बन्धत्त में परिवर्तेन है । अशुभ से शुभ में बदलाव । 
इस प्रकार महावीर अम्ुक सीमा तक क्रिया काण्ड रूप शुभ-की स्थापना करके भी वहां रुकते 
नहीं हैं। आगे बढ़ने की बात क़रते हैं, जिसका श्रर्थ है संप्रदायसापेक्ष क्रिया काण्डों से परे 
पहुंच कर शुद्ध, निविकल्प, निरपेक्ष धर्मतत्त्व में प्रवेश करना। यही: कारण है कि महावीर 
न स्थविरकल्पी है श्रौर न जिनकल्पी । वे तो जैन दर्शन की श्रागमिक भाषा में कल्पातीत 
है, अर्थात्‌ साम्प्रदायिक पंथों के सभी कल्पों से क्रियाकाण्डों से मुक्त सहज शुद्ध स्वभावकल्पी । 


महावीर का पुरुषार्थवाद : ह 
महावीर ने मानव जाति को पुरुषार्थ प्रधान कर्म दृष्टि दी । उनका कर्मवाद भाग्य- 
बाद नहीं है, अपितु भाग्य का निर्माता है । उन्होंने कहा--मानव किसी प्रकृति या ईश्वरीय 
शक्ति के हाथ का कोई वेबस लाचार खिलौना नहीं है। वह कठपुतली नहीं है कि जिसके 
जी में जैसा आए, वैसा उसे नचाए | वह अपने भाग्य का स्वयं स्वतन्त्र विधाता है। वह 
जैंसा भी चाहे अच्छा बुरा अपने को वना सकता है। अपना निर्माण अपने हाथ में है श्नौर 
वह हो सकता है अपने सर्वेतोभद्व शुश्र चरित्र के द्वारा । महावीर का कर्म॑सिद्धान्त मानव की 
कोई विवशता नहीं है । वास्तव में वह महाव्‌ पुरुषार्थ है, जो मानव को अन्धकार से प्रकाश 
की और, कदाचार से सदाचार की ओर सतत गतिशील होने की नैतिक प्रेरणा देता है । 
वह मानव को अन्दर से उभार कर ऊपर लाता है, उत्ते नर से नारायण बनाता है| कर्मठ 
मानव के श्रमशील हाथों में ही स्वर्ग और मोज्ञ खेलते हैं । स्वर्ग भर मोक्ष शिक्षा को चीज 
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नहीं है कि कहीं किसी से उन्हें मांग लिया जाए। महावीर के शब्दों में कोई भी श्री, चाहे 
वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सदा अजित ही होती है कृत ही होती है, दत्त या 
कारित नहीं । 


महावोर का सत्य श्रनन्त है : 

महावीर का सत्य अनन्त है । वह किसी एक व्यक्ति, जाति, राष्ट्र, पन्‍थ या सम्प्रदाय 
विशेष में आवद्ध नहीं है । उसे किसी एक सीमित या परिवद्ध दृष्टि से समझ पाना कठिन 
है । भला जो अनन्त है, वह शब्दों की क्षुद्र परिधि में कैसे समाहित हो सकता है । आकाश 
अनन्त है । वह घटाकाश के रूप में प्रतिभासित एवं प्रचारित होकर भी घट में ही 
सीसित नहीं है । यही वात सत्य के सम्बन्ध में भी है। तत्वदर्शी महापुरुषों की चेतना में 
वह भलका तो है पूर्ण ही, परन्तु वाणी पर उसका कुछ अंश ही मुखरित हो सकता है, 
जिसे हम शास्त्रों के नाम से ग्रन्थों में तलाशा करते हैं। सम्पूर्ण रूप से सत्य किसी एक 
व्यक्ति से कभी व्यक्त नहीं हुआ है, और न कभी होगा । वह जब भी प्रकट होता है, अशतः 
ही प्रकट होता है । आज तक के संख्यातीत तीर्थंकर और अन्य ज्ञानी सत्यं के अनन्त सागर 
में से एक बूंद भी पूरी तरह नहीं कह पाये हैं। महावीर के अनेकान्त दर्शन का बीज इसी 
तत्व दृष्टि में है । अनेकान्त कहता है, आपका सत्य तभी सत्य है, जब आप उसे अनाग्रह 
बुद्धि से 'भी” के साथ प्रयोग करते हैं । जहां उसके साथ आग्रह का 'ही' लगा कि वह असत्य 
हो गया । अपूर्र अंश पूर्ण अंशी होने का दावा करने लगे तो चह भूठा ही होगा सच्चा 
नहीं । भ्रतः अपने विरोधी समाज, परम्परा या व्यक्ति के दृष्टिविन्दु को भी उसके अ्रपने 
उचित धरातल पर समझो, उसका आ्रादर करो, और उदारता के साथ अनाग्रह भाव से 
उसे उसकी यथोचित सीमा में स्वीकार भी करो । महावीर का यह तत्व दर्शन समन्वय का 
दर्शन है, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, विरोधी जैसे लगते हुए विभिन्न विचारों को 
एक धारा का रूप देता है, उन्हें एक प्राप्तव्य लक्ष्य फी ओर गतिशील करता है | विभिन्न 
घाराओं में बहती हुई सरिताएं आखिर जाती कहां हैं ? सागर में ही तो जाती है न । 


सहावीर की शअ्रहिता सेत्री है 

महावीर ने अहिंसा की परिधि को विस्तार दिया। वह अमुक प्रारि-विशेष तक 
ही नहीं, प्रारिणमात्र के लिए प्रवाहित की गई। महावीर की अ्रहिसा ने समाज, राष्ट्र धर्म 
पन्‍्थ और व्यक्ति के अपने पराये कहे जाने वाले भेदों को तोड़ा । 'संबंत्न समदर्शनम्‌' का 
अदह ती शंख वज उठा । तू में एक और तेरा मेरा सब एक, यह है महावीर के प्रहिसा धर्म 
का सम । यहां जो भी है, अपना है पराया कोई है ही नहीं। इसी सन्दर्भ में महावीर 
ने कहा था--सब्वनपप्पनुयस्थ'""पावकस्मं न वन्धद । 


महावीर की दृष्टि में किसी प्राणी की हत्या ही मात्र हिंसा नहीं है ; उन्होंने हर 
शोपण, हर उत्पीड़न, हर जवधीरण फो भी हित्ता माना है। दे 
आग्रह को भी हिंसा की कोटि में गिनते हैँ । तन की हिंसा ही नहीं, मत की नी हिंसा होती 
है । और यह मद की हिसा तन की हिंसा से झ्धिक भयंकर होती है | संक्षेप में हिसा थे 
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तीन रूप हैं-- (१) धामिक हिंसा, जो धर्म के नाम पर यज्ञ यागादि, पशुवलि स्त्री और 
शूद्रों के मानवीय अधिकारों का हनन, तथा उनके अ्रपमान आदि के रूप में प्रचलित है। 
(२) राजनैतिक हिंसा में श्राक्रमण, सीमा-संघर्ष, युद्ध लांछझुन, चरित्र-हनन तथा आरोप- 
प्रत्यारोप श्रादि का समावेश होता है। (३) सामाजिक हिंसा में शोपरण वैयक्तिक इच्छाओं 
की पूर्ति के लिये मर्यादाहीन संग्रह, जाति और वर्णभेद, दास प्रथा, दहेज आदि की समाज 
घातक कुरीतियां तथा धन सम्पत्ति के श्राधार पर होने वाले छोठे-बढ़े के मानदण्ड आ्रादि की 
परिगणना होती है। भगवाब्‌ महावीर ने तीनों ही हिसाओ्रों के उन्‍्माद से बचे रहने की 
मानव को अहिसा की विशुद्ध धर्म दृष्टि दी । महावीर का कहना था--हिंसा का समाधान 
प्रति हिसा नहीं, भ्रहिसा है । वर से वेर न कभी समाप्त हुआ है, और न होगा । वैर का 
सही प्रतिकार प्रेम एवं मैत्री है। आग से आग बुकी है कभी ? वह तो जल से ही बुझेगी । 
रक्त से रक्त को साफ करना कहां की बुद्धिमता है ? .., 

महावीर की अ्रहिसा केवल. करुणा पर आधारित नहीं है। महावीर अरहिसा का 
साक्षात्कार मैत्री में करते हैं । उनकी दृष्टि में मैत्री ही शुद्ध अहिसा है। करुणा की अहिंसा 
कभी-कभी सामने वाले को वेचारा बना देती है। करुणा का स्वर है--अरे वेचारा गरीब 
मर रहा है, इसे बचाओ ।” करुणा में रक्ष्य व्यक्ति नीचे होता है, और रक्षक ऊपर, किन्तु 
मैत्री में सब एक धरातल पर होते हैं। वहां न.कोई नीचा होता है, .और न कोई ऊंचा | 
सव वरावर हैं । यह मैत्री ही है, जो कृष्ण और सुदामा को सखा भाव के एक सम घरातल 
पर खड़ा कर देती है। इसीलिए महावीर ने कहा था--विश्व के प्राणियों के साथ बिना 
किसी पक्ष-विपक्ष के मैत्री करो, दोस्ती रखो--'मेत्ति भूएसु कप्पए! । शझ्राज विश्व मानवता 
को करुणा की अहिंसा ही नहीं, मैत्री की श्रह्विसा की श्रपेक्षा है । श्राचार्य देववाचक के शब्दों 
में महावीर इसीलिए “जगानंदो' हैं, 'जगनाहो' हैं. और हैं--“जगवर्धु ।'. 


-. सुहावीर की ऐतिहासिक उपलब्धि 

ह : भगवाब्‌ महावीर की सामाजिक सन्दर्भ में एक और ऐतिहासिक एवं सर्वोत्तम 
उपलब्धि है--मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठा देना । . भगवाद्‌ के दर्शन में मानव ही 
महाव्‌ है । मानव देवपूजक नहीं, अपितु देव ही मानवपूजक हैं उनके यहाँ । कहा है उन्होंने 
'देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो” । जिसका अन्‍्तर्मन धर्म में रमा है, उसके 
श्री चरणों में देव भी नत मस्तक हो जाते हैं। देवों को दासता से मानव को मुक्त करने 
वाला यही महामानव था, जिसे भारत के प्राचीन मनीषियों ने दिवाधिदेव” कहा है। 


देवाधि-देव---श्रर्थात्‌ देवों का मी देव । 


महावीर के युग में.मानव्व मान्यताश्रों के बाह्य आवरणों के नीचे, दव गया था। 
पशु एक खूटे से ही बांध जाता-है,नपेर मानव तो हजारों हजारों खूटों से वंधा हुआ था । 
महावीर ने घर्म-सम्प्रदाय, जांतिं, वर्ण, वर्गे, लिंग, समांज और राष्ट्र आदि के कृत्रिम एवं 
परिकल्पित श्रावरणों को तोडकर मानव को शुद्ध मानव के रूप में प्रतिप्ठा प्रदान की, 
मानव की महत्ता को संर्वोपरि मान्यता दी । महावीर ने स्त्री और पुरुष, शार्य श्र श्रनाय॑, 


ब्राह्मण और शुद्र आदि-की कृत्रिम भेद रेखान्रों को हटाकर, नप्ट कर धर्म को सब जन के 
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लिए सुलभ बनाया । उन्होंने बिता किसी भेद भावना के धर्म को सर्वजनहिताय, सर्वजन- 
सुखाय एवं सर्वेजन समाचरणाय प्रस्तुत किया । अन्दर की धर्मज्योति के हेतु सब के लिए 
समान रूप से द्वार खुले हैं। मानवता के इतिहास में महाश्रमण महावीर की यह अ्रपुर्व॑ 
उपलब्धि है, जिसे हम आज की भाषा में एक नई विचार कान्ति कह सकते हैं । 
सहावीर का सन्देश शाश्वत : 

महावीर का दिव्य सन्देश किसी सम्प्रदाय या जाति विशेष के लिए न होकर समग्न 
मानव जाति के लिए है। उनका दिव्य वोध सामाजिक नहीं, शाश्वत है। यह सदा सर्वदा 
अम्लान रहने वाला ऐसा चिरयुवा सत्य है, जो देश श्रौर काल की क्षुद्र सीमाओों को लाँघधकर 
मानव जाति को जीवन के हर क्षेत्र में सुख-शान्ति तथा आनन्द की पावन धारा में आप्लावित 
करता रहा है, करता रहेगा | महावीर समग्र मानवता के लिए एक दिव्यातिदिव्य प्रकाश 
स्तम्भ हैं । उनके सिद्धान्तों तथा आदर्शों के निर्मल प्रकाश में हर किसी देश और काल का 
मानव आत्मवोध का प्रकाश पाता रहेगा, जीवन के परम लक्ष्य की ओर सानन्‍्द अग्रसर 
होता रहेगा । 

जो देवाण वि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति | 


त॑ देव देवमहियं, सिरसा वंदे महावीरं॥॥ 
0७ 
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गर साम्प्रदायिक चित्त : 

महावीर से ज्यादा गर साम्प्रदायिक चित्त खोजना कठिन है । वे गैर साम्द्रायिक हैं, 
क्योंकि शायद सारी पृथ्वी पर ऐसा दूसरा आदमी ही नहीं हुआ जिसके पास इतना गैर- 
साम्प्रदायिक चित्त हो । इसलिए कि जो किसी बात को सापेक्षता की दृष्टि से सोचता है, उसकी 
दृष्टि में साम्प्रदायिकता नहीं हो सकती । विज्ञान के जगत में सापेक्षताकी बात झ्राइस्टीन ने 
अब कही, धर्म के जगत में महावीर ने ढाई हजार साल पहले कही । बहुत कठिन था उस वक्त 
यह कहना, क्योंकि उस वक्त आर्यधारा बहुत टुकड़ों में हट रही थी और प्रत्येक दुकड़ा पूर्णों 
सत्य का दावा कर रहा था | असल में साम्प्रदायिक चित्त का मतलब यह है कि जो यह 
कहता हो कि सत्य का ठेका मेरे पास है और किसी के पास नहीं, और सब श्रसत्य है, सत्य 
मैं हूं । ऐसा जहां भाग्रह हो, वहां साम्प्रदायिक चित्त है । लेकिन जहां इतना विनम्र निवेदन 
हो कि मैं जो कह रहा हूं वह भी सत्य हो सकता है, उससे भी सत्य तक पहुँचा जा सकता 
है, तो सम्प्रदाय निर्मित होगा, पर वहां साम्प्रदायिक चित्त नहीं होगा । इन श्रथों में सम्प्रदाय 
निर्मित होगा कि कुछ लोग उस दिशा में जायेंगे, खोज करेंगे, पायेंगे, चलेंगे, श्रनुग्रहीत होंगे 
उस पन्‍्थ की तरफ, उस विचार की तरफ | महावीर एकदम ही गर साम्प्रदायिक चित्त हैं । 
बहुत ही अदभुत है उनकी दृष्टि । ' 

महावीर की सापेक्षता भी एक कारण बनी महावीर के अनुयायियों की संख्या न 
बढ़ने में, क्योंकि संख्या बढ़ने में अन्धदृढ़ता का होना जरूरी है, संख्या तब बढ़ती है, जब दावा 
पक्का और मजबूत हो कि जो हम कह रहे हैं, वही सही है श्रौर जो दुसरे लोग कह रहे हैं 
सच नहीं । महावीर की बातों में सशय की रेखा मालूस पड़ती है । वह संशय नहीं है, 
सम्भावना है, लेकिन साघारण आदमी को यह समझना मुश्किल होता है कि सम्भावना 
और संशय में क्या फर्क है | 
गैर दावेदार व्यक्ति : 

महावीर का कोई भी दावा नहीं है । इस जगतु में इतना गैर दावेदार आदमी हो 
नहीं हुआ । उसने सत्य को इतने कोणों से देखा है, जितना किसी ने कभी नहीं देखा । 
दुनिया में तीन सम्भावनाओं की स्वीकृति महावीर के पहले से चली ग्राती थी। सत्य के 


३-दोनों--नहीं मी और है भी । यह त्रिमंगी 
कहा कि तीन से 


दुनिय 
तीन कोण हो सकते हैं, १-है, २-नहीं है, 
महावीर के पहले भी थी, लेकिन महावीर ने इसे सप्तमभंगी किया और क 
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काम नहीं चलेगा । सत्य और भी जटिल है । इसमें चार 'स्थात्‌ और जोड़ने पड़ेंगे! । इस 
प्रकार महावीर ने सत्य को सात कोणों से देखा, उसे स्थादवाद (थ्यूरी आफ प्रोवेविलिटी ) 
कहा : (१) स्यात्‌ है भी, (२) स्यात्‌ नहीं भी है, (३) स्थात्‌ है भी, नहीं भी, (४) स्यात 
अनिर्वेचनीय है, (५) स्थात्‌ है और अनिर्वेचनीय है, (६) स्पात्‌ नहीं है और अनिरवेचनीय 
है, (७) स्यात्‌ है भी, नहीं भी है भौर अनिवर्चनीय भी है । महावीर द्वारा जोड़ी गयी ग्रह 
चौथी दृष्टि ही कीमती है, फिर बाकी तो उसी के ही रूपान्तरण हैं । वह है, अनिर्वेचनीय 
की दृष्टि, कि कुछ है जो नहीं कहा जा सकता, कुछ है जिसे समझाया नहीं जा सकता, कुछ 
है जो अव्याप्त है, कुछ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है । संक्षेप में, महावीर का 
कथन है कि सप्तभंग की सात दृष्टियों से सत्य को देखा या समझा जा सकता है। 'स्यात्‌' 
से उनका तात्पय है ऐसा भी हो सकता है ।' 


आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद (रिलिटिविटी) को इतना स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि 
सब चीजें डगमगा गयी हैं । जो कल तक निरपेक्ष सत्य का दावा करती थीं, वे सब डगमगा 
गई हैं । विज्ञान श्रव सापेक्ष के भवन पर खड़ा हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि 
महावीर की 'स्यात्‌ की' भाषा (स्थाद॒वाद) को अगर प्रकट किया जा सके तो महावीर ने 
जो कहा है, वह परम सार्थकता ले लेगा, जो उसने कभी नहीं ली थी, यानी आने वाले पाँच 
सौ, हजार वर्षो में महावीर को विचार-दृष्टि बहुत ही प्रभावी हो सकती है, लेकिन उसके 
लिए, स्थान! को प्रकट करना होगा । 
विवेक की साधना : 


महावीर की पिछले. जन्मों की साधना अप्रमाद की साधना है। हमारे भीतर जो 
जीवन चेतना है, वह कंसे परिपूर्णा रूप से जाग्रत हो ? इस विषय में महावीर कहते हैं : 
“हम विवेक से उठें, विवेक से बेठें, विवेक से चलें, विवेक से भोजन करें, विवेक से सोयें भी । 
आर्थ यह है कि उठते, बंठते, सोते, खाते, पीते प्रत्येक स्थिति में चेतना जाग्॒तहो, मुच्छित नहीं । 
शआावक बनाने को कला : 

महावीर की सतत चेष्टा इसमें लगी कि कैसे मनुष्य श्रावक बने, केसे सुननेवाला 
बने, कैसे सुन सके | और, वह तभी चुत सकता है, जब उसके चित्त की सारी विचार- 
परिक्रमा ठहर जाए। तो श्रावक बनाने की कला खोजने के लिए बड़ा श्षम करना पड़ा । श्रव 
तो हम किसी को भी श्रावक कहते हैं । मगर महावीर के निर्वाण के वाद श्लावक होना ही 
मुश्किल हो गया । असल में जो महावीर के सामने बठा था वही श्षावक था । उसमें भी 
सभी श्रावक नहीं थे । बहुत से श्रोता थे। श्रोता कान से सुनता है, श्रावक प्राण से सुनता 
है। श्रोत्ता को शब्द वोले जाएं, तो वह सुन ले, जरूरी नहीं है ! महावीर ने श्रावक् की कला 
को विकसित किया । यह बड़ी से बड़ी कला है जगत में | मैं महावीर की बड़ी देनों में से 
श्रावक बनने की कला को मानता हूं । 
प्रतिक्रमण : श्ात्मा में लोटना : 

प्रतिक्रमण' शब्द श्रावक बनाने की कला का एक हिस्सा है। आक़रमण! का प्रथ 
होता है दूतरे पर हमला करना और प्रतिक्रमण का अर्थ होता हैं सब हमला लौदा देना, 


र्४ं 'जीवन, व्यक्तित्वःऔर विचार: 


वापिस|लौट जाना । साधारणतः हमारी चेतना आंकमणा है| प्रतिक्रमण का. प्र्थ है वापिस 
लोट आना; सारी चेतना कोः वापिस समेट लेनां | सूर्य. शाम को अ्रपनी किरणों ,का जाल 
समेट लेता है, ऐसे. ही अपनी फैली चेतना -को मित्र के, पास से, शत्रु के पास से,. पत्नी के 
पास से, बेटे के पास से, मकान से और घन से वापिस बुला लेना है ।.जहां-जहां हमारी 
चेतना ने खूटियां गाड़ दी हैं और फैल: गयी- है, उस सारे फैलाव को वापिस बुला लेना है। 
जाना है झ्राक्रमण, लौट आना है प्रतिंक्रमणा । जहां-जहाँ चेतना गयी है, वहां-बहां से उसे 
वापिस पुकार लेना कि आओ जाओ! । आर | | । 
ध्यान : पर केन्द्रित, प्रक्रिया मान्न : * 
ध्यान का पहला चरण है प्रतिक्रमण झौर सामायिके है दूसरा चरण । सामायिक 

ध्यान से भी अद्भुत शब्द है । महावीर ने जो इस शब्द का उपयोग किया हैं, वह ध्यान से 
बेहतर है । ध्यान शब्द में कहीं दूंसरा छिपा हुआ है । जैसे कहते हैं, 'किसके ध्यान में' किस 
पर ध्यान करें, कहां लगायें ध्यान शंब्द किसी-त-किसी में परकेन्द्रित है । उससे सवाल हुआ 
हैं, 'किस को ध्यास ?* गा । कह 
सामाथिक : श्रात्मा में होना : से क्‍ 
,..._ सामायिक्‌ को महावीर ने बिलकुल मुक्त कर दिया है । समय का मतलब होता है 
श्रात्मा और सामायिक का मतलब श्रात्मा में होना । प्रतिक्मर है पहला हिस्सा कि दूसरे 
से लौट आश्रो, सामायिक है दूसरा हिस्सा अपने में हो श्राश्रे । और जब तक | दूंसरे से न 
लौटोगे, ,तब . तक अपने में होश्रोगे कंसे ? इसलिए पहली सीढ़ी प्रतिक्रमण झौर दूसरी 
सीढ़ी सामायिक है । तो प्रेतिक्रमणं सिर्फ प्रक्रिया है, स्वभाव नहीं । इसीलिए कोई प्रति- 
कमरा में ही रुकना चाहे तो वह ना समभी में है। चेतना इतनी शीघ्रता से श्राती श्रौर 
इंतनी शीघ्रता से लौट जाती है कि पता ही 'नहीं चलता। एक दफा सोचती है कि कहां 
मकान ? क्‍्यां मेरा ? लौटती है एक क्षण को । लेकिन यहां ठहरने को जगह नहीं पाती, 
पुनः वहीं लौट जाती है | दूसरा सूत्र है, सामायिक । महावीर का जो केन्द्र है वह सामायिक 
है ।सामायिक बड़ा अ्रदुभुत शब्द है। दुनिया .में वहुत शब्द लोगों ने . उपयोग किये हैं 
लेकिन. इससे श्रदृभुत शब्द का उपयोग नहीं हो सका कहीं भी । इस प्रकार, समय का श्र्थ 
है भ्रात्मा, सामायिक का श्रथे है श्ात्मा में होता । , , है 
विराद जीवन की श्रोर : हु 5 । । हु 
कफ महावीर भली भांति जानते हैं कि यह शरीर भी तो कई बार बदला जाता है, 
लैकिन एक श्रोर काया है जो कभी नहीं बदलती, बस एक ही वार खत्म 'होती है, उस काया 
की पिघलाने में लगा हुआ जी श्रम है वही तपश्चर्या है श्ौर उस काया को पिघलने की जो 
प्रक्रिया हैं वही साक्षीभावं, सामांयिंक या ध्यान है। वेह स्मरण में आ जाए श्रौर उसके 
प्रयोग से गुजर जाएं, तो फिर कोई पुनर्जन्म नहीं है | पुनर्जन्म रहेगा, सदा रहेगा, श्रगर हम 
कुछ न करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म न हो। हम विराद जीवन ड ये 
एक हो जाएं । ऐसा “नहीं कि हम खत्म हो जाते हूँ । बस ऐसा ही हो जि कि 
बूंद सागर हो जाती है। वह मिटती नहीं, लेकिन -मिठ भी जाती. है, ब्वद हे तरद 
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मिट जाती है, सागर की तरह रह जाती है। इसलिए महावीर कहते हैं कि आत्मा ही 
प्रमात्मा हो जाता है १ 


साधक के लिए भविष्य की घठना : 


* ' झ्राज महावीर को दो हजार पांच सौ वर्ष हो गये हैं। वह अतीत की घटना है। 
इतिहास यही कहेगा । मैं यह नहीं कहूंगा । साधक के लिए महावीर भविष्य की घटना है । 
उसके जीवन में आने वाले किसी क्षण में वह वहां पहुंचेगा, जहाँ महावीर पहुंचे थे और जब 
तक हम उस जगह न पहुंच जायें, तव तक महावीर को समझा नहीं जा सकता। व्योंकि 
उस अनुभूति को हम कैसे समभेंगे जो अनुभूति हमें कभी नहीं हुई है । महावीर को समभना 
हो, तो बहुत गहरे में स्वयं को समभना और रूपान्तरित करवा -ज्यादा जरूरी है । 


06७७0) 





आत्मजयी महावीर 
० श्राचार्य हजारी प्रसाद हिवेदी 





जीवन्त प्रेरणा के स्रोत : 
जिन तपःपूत महात्माग्रों पर भारतवर्ष उचित गवे कर सकता है, जिनके महात््‌ 
उपदेश हजारों वर्ष की कालावधि को चीर कर आज भी जीवन्त प्रेरणा का स्रोत बने हुए 


हैं, उनमें भगवाद्‌ महावीर अग्रगण्य हैं। उनके पुण्य स्मरण से हम निश्चित रूप से 


गौरवान्वित होते हैं । 

आज से ढाई हजार वर्ष पहले भी इस देश में विभिन्न श्रेणी की मानव मण्डलियां 
बसती थीं। उनमें कितनी ही विकसित सभ्यता से सम्पन्न थीं। बहुत सी अर्द्ध-विकसित 
झौर भ्रविकसित सम्यतायें साथ-साथ जी रही थीं। श्राज भी उस अवस्था में बहुत अन्तर 
नहीं आया है, पर महावीर के काल में विश्वासों और आचारों की विसंगतियां बहुत जटिल 
थीं और उनमें आदिम प्रवृत्तियां बहुत अधिक थीं। इस परिस्थिति में सबको उत्तम लक्ष्य 
की ओर प्रेरित करने का काम बहुत कठिन है । किसी के आचार और विश्वास को तक से 
गलत साबित कर देना, किसी उत्तम लक्ष्य तक जाने का साधन नहीं हो सकता क्योंकि 
उससे अनावश्यक कटुता और क्षोभ पैदा होता है । 

हर प्रकार के आचार-विचार का समर्थन करना श्रौर भी बुरा होता है, उससे गलत 
बातों का अनुचित समर्थन होता है और अन्ततोगत्वा अव्यवस्था और अ्रवास्था का वाता- 
वरण उत्पन्न होता है । खंडन-मंडन द्वारा दिग्विजयी बनने का प्रयास इस देश में कम 
प्रचलित नहीं था, पर इससे कोई विशेष लाभ कभी नहीं हुत्रा । प्रतिद्वन्द्री खेमे और भी श्राग्रह 
के साथ अपनी-अभ्रपनी टेक पर श्रड़ जाते हैं । इस देश के विसंगतिवहुल समाज को ठीक 
रास्ते पर ले आने के लिए जिन महात्माओं ने गहराई में देखने का प्रयास किया है उन्होंने 


दो बातों पर विशेष वल दिया है | 


सन, वचन, कर्म पर संयम : 

पहली वात तो यह है कि केवल वाणी द्वारा उपदेश या कथनी कभी उचित लक्ष्य 
तक नहीं ले जाती । उसके लिए आवश्यक है कि वाणी द्वारा कुछ भी कहने के पहले वक्ता 
का चरित्र शुद्ध हो। उसका मन निर्मल होना चाहिये, आचरण पवित्र होना चाहिए । 
जिसने मन, वचन और कर्म को संयत रखना नहीं सीखा, इनमें परस्थर अविरुद्ध रहते की 


साधना नहीं की, वह जो कुछ भी कहेगा अप्रभावी होगा । 
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चरित्र-बल नेतृत्व के लिए श्रावश्यक : 

हमारे एूवजों ने मत-वचन-कर्म पर संयम रखने को एक शब्द में 'तप' कहा है। तप 
से ही मनुष्य संयतेन्द्रिय या जितेन्द्रिय होता है, तप से ही वह “वशी” होता है, तप से ही 
वह कुछ कहने की योग्यता प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार के संस्कारों और विश्वासों के 
लोग तक से या वाग्मिता से नहीं, वल्कि शुद्ध, पवित्र, संयत चरित्र से प्रभावित होते हैं । 
युगों से यह बात हमारे देश में बद्धमूल हो गई है। इस देश के नेतृत्व का अधिकारी एक 
मात्र वही हो सकता है जिसमें चारित्र का महाव्‌ गुण हो । दुर्भाग्य वश, वर्तमान काल में 
इस ओर कम ध्यान दिया जा रहा है । जिसमें चरित्र-बल नहीं वह इस देश का नेतृत्व नहीं 
कर सकता । 


भगवात्‌ महावीर जैसा चरित्र संपन्न, जितेन्द्रिय, श्रात्मवशी महात्मा मिलना मुश्किल 
है । सारा जीवन उन्होंने आत्म-संयम और तपस्या में विताया । उनके समान दृढ़ संकल्प के 
आ्रात्मजयी महात्मा बहुत थोड़े हुए हैं। उनका मन, वचन और कर्म एक दूसरे के साथ पूर्ण 
सामंजस्य में थे । इस देश का नेता उन्हीं जैसा तपोमय महात्मा ही हो सकता था। हमारे 
सौभाग्य से इस देश में जितेन्द्रिय भहात्माश्रों की परम्परा बहुत विशाल रही है। इस देश 
में तपस्वियों की संख्या सदा वहुत रही है। केवल चरित्र बल ही पर्याप्त नहीं है । इसके 
साथ और कुछ भी आवश्यक है। 
भ्रहिसा, श्रद्रोह श्रोर मेत्री : 

यह और कुछ' भी हमारे मनीषियों ने खोज निकाला था। वह था अहिंसा, अद्रोह 
भ्रौर मैत्नी । अहिसा परम धर्म है, वह सनातन धर्म है, वह एक मात्र धर्म है, आदि बातें 
इस देश में सदा मान्य रही हैं । मन से, वचन से और कर्म से अहिंसा का पालन कठिन 
साधना है। सिद्धान्त रूप से प्रायः सभी ने इसे स्वीकार किया है पर आचरण में इसे 
सही-सही उतार लेना कठिन कार्य है। शरीर द्वारा अहिसा का पालन अपेक्षाकृत आसान है, 
वाणी द्वारा कठिन है श्लौर मन द्वारा तो नितांत कठिन है। तीनों में स्ामंजस्थ बनाये 
रखना और भी कठिन साधना है। ॥॒ 


इस देश में 'अ्रहिसा' शब्द को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है । यह ऊपर-ऊपर 
से निषेधात्मक शब्द लगता है लेकिन यह निषेघात्मक इसलिए है कि आदिम सहजात वृत्ति 
को उखाड़ देने के उद्द श्य से वना है। अहिंसा बड़ी कठिव साधना है । उसका साधन संयम 
है, मैत्री है, श्रद्रोह बुद्धि है और सयसे वढ़कर अन्तर्नाद के सत्य की परम उपलब्धि है। 
अहिसा कठोर संयम चाहती है । इन्द्रियों और मन का निग्रह चाहती है, वाणी पर संयत 
श्रनुशासन चाहती है और परम सत्य पर सदा जमे रहने की अ्विसंवादिनी दुद्धि चाहती है । 
सबसे बड़े श्रहिसाद्षती : 

भगवान्‌ महावीर से बड़ा अरहिसाद्ती कोई नहीं हुआ । उन्होंने विचारों के छेतन्र में 
फ्रान्तिकारी अहिसक वृत्ति का प्रदेश कराया | विभिन्न विचारों श्र विश्वासों के प्रत्यास्थान 


भें जो अहंकार भाषना है, उसे नी उन्होंने पदपने नहीं दिया । बअरूृकार पर्थाव्‌ अपने शाप 


श्द जीवन, व्यक्तित्व और विचार 


को जगत्‌ प्रवाह से पृथक्‌ समभने की वृत्ति बहुत प्रकार की हिंसा का कारण बनती है। 
सत्य को इदमित्यं रूप में जानने का दावा भी अहंकार का ही एक रूप है । सत्य अविभाज्य 
होता है भर उसे विंभक्त कर के देखने से मत-मतांतरों कां आग्रह उत्पन्न होता है। आग्रह 
से सत्य के विभिन्न पहलू श्रोभल हो जाते हैं । 


सम्पूर्ण मनीषा को नया सोड़ 


मुझे भगवान्‌ महावीर के इस अनाग्रही रूप में, जो सर्वत्र-सत्य की ऋलक देखने का 
प्रयासी है, परवर्ती काल के भ्रधिकारी भेद, प्रसंग भेद आदि. के द्वारा सत्य को सर्वत्र देखने 
की बेष्णव प्रवृत्ति का पूर्व रूप दिखाई देता है | परवर्ती जैन आचार्यों ने 'स्याद्माद' के रूप 
में इसे सुचितित दर्शन शास्त्र का रूप दिया और वेष्णव आचार्यों ने सब को अ्रधिकारी-भेद 
से स्वीकार करने की दृष्टि दी । भगेवाव्‌ महावीर ने सम्पूर्ण भारतीय मनींषां, को नये ढंग 
से सोचने की दृष्टि दी | इस दृष्टि का मंहरंव और उपयोगिता इसी से प्रकट होती है कि 
झ्राज घूम फिर कर संसार फिर उसी में कल्याण देखने लगां है। दाद 


सत्य और अहिंसा पर उनकी बड़ी दृढ़ श्रास्थां थी । कभी-कभी उन्हें केवल जैनमंत 
के उस रूप को, जो आज जीवित है, प्रभावित और प्रेरितं करने वाला मानकर उनकी देन 
को सीमित कर दिया जाता है। भगवाव्‌ महावीर इस देश के उन गिने-चुने महात्माओं में 
से हैं जिन्होंने सारे देश की मनीषा को नया मोड़ दिया है | .उनका चरित्र, शील, तप और 
विवेकपूर्ण विचार, सभी अभ्रभिनन्दनीय हैं. . -. . ह 





- विश्व को भगवान्‌ महावीर की देल 
० श्री सधुकर मुनिजी 
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भारतवर्ष की यह सॉस्क्रतिक परम्परा रही: है कि.. यहां महापुरुष जन्म से पैदा नहीं 

होते किन्तु कर्म से बनते हैं । अपने उदात्त एवं लोकहितकारी आदर्श तथा आचरण के वल 

पर ही वे पुरुष से महापुरुष की श्रेणी में पहुंचते हैं। श्रात्मा से महात्मा और परमात्मा तक 

की मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतवर्ष के किसी भी महापुरुष के कर्तेव्य पर, 

. उनकी साधना और सिद्धि पर विचार करते हुए सबसे पहले. उचकी जीवन-दृष्टि पर हमारा 

“ध्यान केन्द्रित होता है.। स्वयं के जीवन के प्रति और विश्व जीवन के प्रति उनका क्या 

चिन्तन रहा है? किस दृष्टि को मुख्यता दी है? और जीवन जीने की किस विधि पर विशेष 

. बल दिया है ?--यही महापुरुष के कर्तव्य और विश्व के लिए उसकी देन को समभने का 
, एक मापदंड है । 


भगवान्‌ महावीर: की २४वीं भिर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर आज हमारे 
समक्ष यह प्रश्न उभर कर आया है कि २५०० वर्ष की इस सुदीर्घकाल यात्रा में भी जिस 
महापुरुष की स्मृतियां और संस्मृतियां मानवता के लिए उपकारक झौर पथ-दर्शक बनी 
हुई है, उप महापुरुष की आखिर कौनसी देन है जिससे मानवता झ्राज निराशा की 
अंधकाराछन्न निशा में भी प्रकाश प्राप्त करंने की आशा लिए हुए है | 


भगवान्‌ महावीर स्वयं ही विश्व के लिए एक देन थे--यह कहने में कोई अत्युक्ति 

नहीं होगी । उनके जीवन के कणु-करंग में और उनके उपदेशों से पद-पद में मानवता के 
भ्रति असीम प्रेम, करुणा और उसके अच्युदय की अनन्त अभिलापा छलक रही है । और 

इसी जीवन' धारा में उन्होंने जो -कुछं किया, कहा वह सभी मानवता के लिए एक प्रकाश 


पुज हैं, एक अमुल्य देन है । 





मानव सत्ता की. महत्ता : 

* भगवान्‌ महावीर से पूर्व के भारतीय चिंतन में मानव की महत्ता मानते हुए भी 
उसे ईश्वर या किसी अज्ञात शक्ति का दास स्वीकार कर लिया गया था। मानव ईश्वर के 
हाथ.की कठपुतली समझा जाता था, झौर उस ईश्वर के नाम पर मानव के विभिन्न रूप 
विभिन्न खण्ड निर्मित हो गए थे । यह पहले से मान लिया गया था कि संसार में जो 
भी हो रहा है, जो होने वाला-है, वह सव ईश्वर की इच्छा का फल है। मानव तो मात्र 
एक कठपुतली है । अभिनेता तो ईश्वर है, वही इसे अपनी इच्छानुत्तार नचाता है । 


(्‌* रु 


हक । 
हि के 


. भगवान्‌ महावीर के शाश्वत संदेश: 
. श्री भ्रंगरचन्द नाहटा 





सानव प्रन्य प्राणियों से विशिष्ट : 
मानव अन्य प्राणियों से विशिष्ट इसीलिए माना गया है कि उसके पास. मत और 
भाषा की जेसी महत्त्वपुर्णा शक्ति है जो दूसरों को प्राप्त नहीं है। मन - के द्वारा वह मनन 
करता है, श्रच्छे-बुरे कामों का निर्धारण करता है । भाषा के द्वारा वह अपने भावों को 
अच्छी तरह से व्यक्त करता है, दूसरे के भावों को सुनता-समभता है।' आगे चलकर जब 
भगवान्‌ ऋषभंदेव ने मानवीय संम्यता का विकास किया तो लिपि और अश्रंक तथा श्रनेक. 
विद्याए और कलाएं सिखाई तो मानव कीः कार्य-शक्ति बहुत बढ़ गई । पारस्परिक: सदुभाव: 
एवं संगठन से समाज बना । व्यक्ति एक दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बने। इस तरह 
अहिंसा और प्रेम धर्म का विकास हुआ । यद्यपि परिस्थितियों आदि के कारण मानव 
स्वभाव में बुराइयां भी पन्पीं । फिर भी सहापुरुषों की वाणी से मानव समाज को मार्ग 
दर्शन मिलता रहा । इससे मनुष्य ने केवल इह-लौकिक ही नहीं, पारलौकिक परमसिद्धि. 
मोक्ष तक प्राप्त करने का मार्ग हृढ निकाला । सानव में जो बहुत सी कमजोरियां हैं 
उनको सिटाने व हटाने के लिए ही नीति, धर्म और आध्यात्म की शिक्षा महापुरुषों ने 
दी। न्यूनाधिक रूप में गुणों के साथ दोष भी सदा से उभरते रहे हैं । महापुरुषों ने दोपों 
के निवारण और गुणों के प्रमटीकरण तथा उन्नयन का मार्ग बतला कर जन-साधारण का 
बड़ा उपकार किया है | उनके उपदेश किसी समय विश्येप के लिये ही उपयोगी नहीं, पर वे 


सदा-सर्वदा कल्याणकारी होने से शाश्वत संदेश कहे जाते हैं । 


'जमेवाब महावीर जैन-धर्म के श्रन्तिम तीर्थंकर, इस क्षेत्र और काल की श्रपेक्षा से माने 
जाते हैं। उन्होंने जगव्‌ के प्राणियों को दुःखों से संतप्त देखा, और उन दुःखों के कारणों 
पर गम्भीर चिन्तन किया । साढ़ें-बारह वर्षों तक साधक जीवन में वे प्रायः मौन श्ौर 
घ्यानस्थ रहे । आहार-पानी की भी उन्हें चिन्ता न थी | इसलिये साढ़े वारह वर्षों में केवल 
३१४१ दिन ही, दिन में एक बार आंहार-पानी एक साथ में ही ग्रहएा कर लिया। बाकी 
दिन उपवास-तप में ही विताये | लम्बी और कठिन साधना के वाद उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ । वे पूर्ण वीतरागी और अहंव्‌ बने । प्राणीमात्र के कल्याण के लिए उन्होंने जो विधि- 
निषेध के रूप में ३० वर्ष तक धर्मोपदेश दिया, उससे लाखों व्यक्तियों का जीवन आझादर्श 
झौर पवित्र बना । उनके दिये हुए उपदेश आज भी मानव-समाज के लिये उत्तने ही उपयोगी 
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हैं. जितने कि २५०० वर्ष पहले थे, क्योंकि मानव स्वभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
हुआ है। सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता रहता है श्रतः श्रवृत्तियों में वाह्मश्रन्तर 
और न्यूनाधिकता नजर आती है, पर मूल भूत स्वभाव और गुणदोप तो सदा करीव-करीब 
वही रहते हैं । यहां भगवाव्‌ महावीर के शाश्वत संदेशों पर विचार किया जा रहा हैं 


पारस्परिक सदूभाव : - 


मानव अकेला जन्मता है और अकेला ही जाता है। पर उसका मध्यवर्ती जीवन 
बहुत कुछ दूसरों के सहयोग पर आधारित है | माता-पिता, कुटुम्ब-परिवार, समाज, जाति 
देश, राष्ट्र के लोगों से उसका राम्पर्क बढ़ता है तो अनेक वातें उनसे ग्रहरा करता है । इसी 
तरह उससे भी अन्य लोग ग्रहण करते हैं । महापुरुषों ने अरहिसा या प्रेमधर्म का प्रचार 
इसी लिये किया कि पारस्परिक हिंसा, कटुता, क्लेश और व्यक्तिगत स्वार्थ मानव समाज को 
छिल्न-भिन्न कर देते हैं | श्रतः महावीर ने श्रहििसा धर्म का उपदेश देते हुये कहा कि--सभी 
जीव जीना चाहते हैं भ्ौर सुख चाहते हैं, इसीलिए क्रिसी को मारो मत, न कष्ट दो उन्हें 
अपने ही समान समझो । इस ग्ात्मीय भाव का विस्तार ही अरहिसा है । इसकी आवश्यकता 
सब समय थी श्र रहेगी, क्योंकि मनुष्य में हिसा का भाव सदा बना रहता है और उससे 
उसका और समाज तथा राष्ट्र का बहुत नुकसान होता है। हिंसा, श्रशांति का मूल है । हिंसा 
के संस्कार एक जन्म तक ही नहीं, अनेक जन्मों तक चलते और बढ़ते रहते हैं । श्राज एक निर्वेल 
व्यक्ति को या राष्ट्र को किसी सवल ने सताया, दवाया तो परिस्थितिवश उसे चाहे सहन 
करना पढ़े, पर जब भी उसे मौका मिलेगा तब बदला लेने का प्रयत्न करेगा ही । आजका 
सबल कल निर्वल वन सकता है इसी तरह आ्राजका निर्वेल, कल सबल वन सकता है । जहां 
तक अहिंसक-भाव को नहीं अपनाया जायगां, वर-विरोध की परम्परा चलती ही रहेगी ! 
जो सुख-सुविधाए मनुष्य अपने लिए चाहता है, वही दूसरों के लिए भी चाहता व देता रहे 
तो संघर्ष नहीं होगा । सहग्रस्तित्व के लिए पारस्परिक सदभाव की बहुत ही आ्रावश्यकता 
है | दूसरे प्राणियों को भी अपने ही समान आगे बढ़ने और सुख शान्ति से जीवन-यापन 
करने की सुविधा देने से ही शांति मिल सकेगी । व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूल कर सबके 
प्रति समभाव और आत्मीय-भाव रखे, तो कटुता, संघर्ष, आक्रमण, युद्ध, दूसरों की भूमि, 
सत्ता और घन पर लोलुपभाव नहीं रखा जाय तो विश्व में जांति सहज ही स्थापित हैं 
सकती है । पारस्परिक सदभाव झौर थआात्मीय भाव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए 
लाभदायक है । * 


समविभाजन श्रोर समाज-संतुलन : 


अपने पास भूमि, धन वस्तुएं आदि अधिक हैं, झौर दूसरों को उनको झावश्यकता है 


तो उनको वे वस्तुएं दे दी जाये जिससे उनको वस्खुओं के अभाव से दुःख न हो, ईर्ष्या न को । 
आखिर एक के पास आवश्यकता से बहुत अधिक सचय होगा और दूसरा अभाव के बयरशा 
कष्ट उठाता रहेगा, तो संघर्प ग्रवश्यम्भावी है। इसलिये समविभाजन पारते रहसा प्रत्येक 


मनुप्य का कर्तेब्य है ताकि समाज में संतुलन बना रहे | ऋवायवतादों को घम करते जाना 
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भगवत्‌ महावीर का मुख्य! संदेश है। मुनियों के लिये तो जीवन धारण करने के लिये 
अत्यल्प आवश्यकतायें होती हैं पर श्रावकों के लिए भी सातवें ब्रंत में भोग और उपभोग की 
वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह का निषेध है। उस बन्नत का नाम है भोगोपभोग परिणाम 
व्रत । आदवां ब्रत है--अ्रनर्थ दण्ड । वास्तव में प्रयोजनीय, जंरूरी' संग्रह एवं कांम तो बंहुते 
थोड़े होते हैं व्यर्थ की आ्रावश्यकताओं को बढ़ाकर तथा मत, वचन, काया की प्रवृत्तियों का 
दुर्पयोग करके मनुष्य पाप बन्ध करते रहते हैं इसलिए उन पर रोक लगाई गई है। 


प्ेत्रो श्रोर क्षमा भाव : 


समभाव की साधनां एंवं पांप-प्रवृत्ति के पशंचाताप के लिए सामायिक-प्रतिक्रमण करने 
का विधान है । वास्तव में आत्म-निरीक्षण और आत्मालोचन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बहुत 
ही श्रावश्यक और लाभदायक हैं । बहुत वांर असावधानी या परिस्थितिवश न॑ करेने योग्य 
कार्य मनुष्य कर बैठता है । दूसरों से वैर-विरोध बढ़ा लेता है। इसलिये सामायिक- 
प्रतिक्रमण में प्रतिदिन सब जीचों से खमतंखामणा करंने का विधान है। निम्भ गाथा द्वारा 
इस भाव को बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया है-- े 


खामेमि सब्वे जीवा, सब्बे जीवा खमस्तु मे । 
मित्तिमे सब्वे भुएसु, वर मर्झ॑ न केणाई । 


मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं और क्षमा देता हूं । किसी के साथ भी मेंरा वर विरोध 
नहीं है, संबके साथ में श्रच्छा मैत्रीभाव है । 

इस भांवना का प्रचार जितना अधिक होगा उतना ही विश्व का मंगल होगा । 
प्रत्येक व्यक्ति यदि शुद्धभाव से दूसरों से श्रपते अपराधों, अनुचित व कदु व्यवहार के लिये 
क्षमा मांग ले और अपने प्रति हुए ऐसे व्यवहारों के लिये दूसरों को क्षमा करदे, किसी के 
साथ वैर विरोध न रखकर सबके साथ मैत्रीभाव रखने लगे तो इस विश्व॑ का स्वरूप ही 
बदल जायगा । आवश्यकता है भगवाव्‌ महावीर के इन शाश्वत संदेशों को जन-जन में 
प्रचारित करने की, नियमित रूप से आत्म-निरीक्षण का भ्रभ्यास डालने की । 


व्यक्ति स्वयं अपने विकास का उत्तरदायी : 

व्यक्तियों का समूह ही समाज है । व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी खुधर जायगा । 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सदुगुणों का अधिकाधिक विकास हो । अ्वगुण या दोपों का हास 
हो । इसके अनेक उपाय भगवाद्‌ महावीर ने बतलाये हैं । जैनंघर्म बीतराग होने का संदेश 
देता है | राग, दप ही कर्म के बीज हैं, और कर्मों के कारण से ही दुःख क्लेश और 
विभिन्नतायें हैं । कर्म जो करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा । इसलिए बुरे कामों से 
बचा जाय । आत्मा ही अपना शत्रु और वही अपना मित्र है। यह बहुत ह्ठी महत्त्वप्ूग 
बात भगवाद महावीर ने कही है । जैनघर्म में ईश्वर को कर्ता, हर्ता एवं सृष्टि का संचालक 
नहीं माना गया, प्रत्येक व्यक्ति ही स्वरूपत: ईश्वर या परमात्मा है। वह स्वयं ही कर्मो का 
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कर्ता है--स्वयं ही भोक्ता है और उन कर्मों से मुक्त होने वाला भी स्वयं ही है। श्र्थात्‌ 
भगवाब्‌ महावीर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास का उत्तरदायी बतलाते हुए पुरुपार्थ 
करके स्वतंत्र बनने का संदेश दिया । व्यक्ति पराधीन श्रपनी ही गलतियों के कारण बनता 
है, और उन अवगुरणों से दूर हट जाना उसके अपने वश की ही बात है। परमुखापेक्षिता 
झौर दीनता की आवश्यकता नहीं । प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति एवं योग्यता 
है । यह संदेश बहुत ही उदुवोधक है, प्रेरणादायक है । मनुष्य की सोई हुई अविकसित 
शक्तियों को जागृत और विकसित करने का काम प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है । दूसरा 
उसमें निमित्त कारण बन सकता है। पर उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा स्वयं ही 
है। कर्मों का बंध श्रात्मा ही करती है । और पुरुषार्थ और प्रयत्न द्वारा कर्मों से मुक्त भी 
हुआ जा सकता है । यह बहुत बड़ी बात है जो मानव समाज + चामने भगवाद्‌ महावीर ने 
रखी । उन्होंने हृदय-परिवततेत को प्रधानता दी, सुप्त और गुप्त शक्तियों को जाग्रत करने 
की प्रेरणा दी । 


फषाय-विजय ही सच्ची विजय : 


कर्मो के बन्ध और उनसे मुक्त होने के कारणों पर भगवाद्र्‌ महावीर ने बहुत ही 
महत्त्वपुर्णा प्रकाश डाला है। इससे मनुष्य अपनी शक्तियों और ग्रुणों का परिपूर्ण विकास 
करके कैसे परमानन्द प्राप्त कर सकता है यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। राग और द्वप 
के+२-२ भेद हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ । भगवाब्‌ महावीर ने कहा है कि क्रोध से 
प्रीति का, मान से विनय का, साया से मित्रता का और लोभ से समस्त गुणों का नाश 
होता है। अ्रतः शांति से क्रोध को, नम्नता से अभिमान को, सरलता से माया को, और 
संतोष से लोभ को जीतो । प्रत्येक व्यक्ति और समाज तथा विश्व में अ्रशांति इन ऋेध, मान 
माया और लोभ के कारण ही होती है । इसलिये इनसे बचने और क्षमा, मृदुता, सरलता 
झौर संतोष को अपनाने का परम कल्याणकारी संदेश दिया गया है । 


क्रोध आदि के दुप्परिणामों से कितना दुःख उठाना पड़ता है, कितनी अ्रशांति भोग 
करनी पड़ती है यह सभी अनुभव करते हैं। श्रनादिकाल के संस्कार वश अपने मन के 
्रनुकूल कोई काम नहीं होने या करने पर क्रोध की ज्वाला भभक उठती है। उस समय 
मनुष्य बतंव्य और अकतंव्य को भूल जाता है, नहीं कहने की वात कह देता है। हिंसा 
श्रादि नहीं करने के काम कर बंठता है | इपसे स्वयं को नुकसान होता है ओर दूसरों को 
भी । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्रोच का बहुत बुरा असर पड़ता है। श्रचिकांश व्यक्ति 
ग्रभिमान वश दूसरों को तुच्छ वचन कहते हैं नीच समभते हैं। श्रपने अभिमान पर चोट 
पहुँचने से आपा खो बैठते हैं। श्राज मायाचार दिखाकर कपट बहुत बढ़ गया है पर टूसरों 
को ठगने का प्रयत्त करता हुआ वास्तव में मनुप्य स्वयं ठया जाता है। दया किसी दा 
सगा नहीं । लोभ का दुष्परिणाम तो सबसे भयंकर हूँ । प्रायः सभी पाप लोन के कारसा 
ही हुआ करते हैं। इसलिये इन चार कपायों को चहुत प्रधानता देकर भगवान्‌ महादीर 


गया 


हारा उन पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है । 


३६ जीवन, व्यक्तित्व और विचार 


् 


| भगवाद्‌ महावीर ने पाप के १८ प्रकार बतलाए हैं (१) हिंसा, (२) भठ | 
(३) चोरी, (४) मैथुन, (५) परिय्रह,. (६) क्रोच, (७) मान, (८) माया, 
(६) लोभ, (१०) राग, - (११) हेप, (१२) कलड (१३) दोषारोपरा, 

१४) चुगली, (१५) असंयम में रंति-सुख भर संयम में अरति-ढ ख, (१६)- परनिन्दा, 
(१७) कपटपूरों भूठ, (१८) मिश्यादर्शन शल्य । इन पापों से बचने का उपदेश दिया 
है । इससे अ्रपत्ती आत्मा को शान्ति मिलती ही है--पर समाज और राष्ट को भी बहुत 
लाभ मिलता है । कलह से -कटुता बढ़ती है । दूसरों की छुगलो करना, परनित्दा करना: 
इससे बेर बढ़ता है। अपराधों से निम्वतत होने के लिए प्रत्येक ग्रहस्थ के लिए भी इन पापों 
से कोई भी पाप लगा हो तो प्रतिक्रमण में उसके लिए पश्चाताप किया जाता है.। 


कर्म-बंध के कारण बतलाए गए हैं--मिथ्यात्व अविरति, कपाय, योग और प्रमाद 
इनमें सबसे प्रमुख सिथ्यात्व और कषाय हैं। भ्रनादिकाल से आत्मा अपने स्वरूप को भूल 
चुकी है। धन कुटुम्ब आदि पर पदार्थों को अपना मान कर उन पर ममत्व घारण कर 
लेती है। विषय-वासनाश्रों में सुख अनुभव करते हुए उनमें आसक्त बन जाती है। इसलिए 
मोक्ष मार्ग में सवसे पहला मार्ग. सम्यकृदर्शन है ) इससे शरीर आदि पर पदाथों से आत्मा 
को भिन्न मानने . रूप भेदविज्ञान प्रगद होता -है। वस्तु. स्वरूप का वास्तविक ज्ञान 
सम्यन्दर्शन के बिना नहीं हो सकता । अ्रतः सम्यग्द्शन के बाद सम्यकज्ञान और .सम्यक- 
चारित्र को मोक्ष मार्ग -बतलाया गया. है अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मो सें से ही यह 
आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही है । कर्म . वन्‍्धन से मुक्त हो जाना 
ही. स्वस्वरूप और परमात्म भाव परमानन्द की उपलब्धि है । .. 


संयम श्रौर तप : | 

जैन धर्म में संयम और तप को बहुत प्रधानता दी गई है | इंच्द्रियों और मन पर, 
विजय प्राप्त करना संयम है और इच्छाओं का निरोध करना ही तप हैं । इच्छाएं श्राकाश 
के समान अनन्त है । तृष्णा का कोई पार नहीं है। इच्छाएं ही वन्धचन हैं। अतः कर्म 
बन्धन से मक्त होने के लिए इच्छाओं पर निरोध बहुत ही आवश्यक है । भगवान्‌ 
महावीर ने स्वयं तप, मौन और ध्यान की साधना साढ़े बारह व को। उनके द्वारा 
प्रशित आम्यंतर तप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणीजनों और बढ़ेवूढ़ों का आवर 
करना विनय रूप तप है। दूसरों की सेवा करना बैयावृत्य॒ तप है। क्रिए हुए पापों की 
निन्‍दा गहाँ करना प्रायश्चित, तप है। स्वाध्याय के हारा आत्मस्वकरूप को जानना श्र 
ज्ञानवृद्धि करना स्वाध्याय नाम का तप है | इसी तरह ध्यान श्र कायोत्सर्ग आम्यंतर तप 
हैं । जिनसे आत्मा पूर्वेकृत कर्मों की निर्जरा करती है व शुद्ध बनती 


जैन धर्म में दस प्रकार के धर्म माने जाते 'हैं। उत्तें चार तो चार -कयाया के 


निरोध रूप हैं--क्षमा, सन्‍्तोप, सरलता और नम्रता | सत्य, सयम तय, त्याग, अंह्यानय 
मम 
झौर अकिचनता ये ६ और मिलाने से दस प्रकार के श्रमण घर्म हो जाते हैँ । जन बम 


का प्राचीन नाम अमण धम दवा हू ! मुनियों की श्रमणा कहा जाता हू ओर खआादका 


भगवाब्‌ महावीर के शाश्वत सन्देश ३७ 


को श्रमणोपासक । सत्य, चौर्य और ब्रह्मचर्य के साथ पूर्व उल्लिखित .अहिसा और 
अपरिग्रह को मिलाकर पंच महान्रत कहा जाता है। साधुश्रों के लिए इनका पूर्णुरूप से 
पालन करना और श्वावकों के लिए स्थूलरूप से अणुत्रतों का पालन आवश्यक है। इससे 
जीवन-संयमित श्रौर सदाचारमय बन जाता है। यह आत्मोत्थान, समाज कल्यार एवं 
सुख-शान्ति प्राप्त करने का मार्ग है । 


ससभाव : आचार में घिचार सें : 


जैन धर्म का मर्म समभाव में समाया हुआ है । राग, हें प का न होना ही समभाव 
है । सारी घामिक क्ियायें इस समभाव प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं । प्राणी मात्र में 
समानता का अनुभव करना ही श्रहिसा है । अ्परिग्रह का सिद्धान्त भी सामाजिक विपमता 
को हटाने के लिए ही है। एक पास घन आदि वस्तुओं का अम्बार लग जाय और दूसरा 
खाने-पीने के लिए भी कष्ट उठाए इस विषमता को हटाने के लिए मूर्छा या ममत्व को 
कम करना बहुत्त ही शआ्रावश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के विचार भिन्न-भिन्न होते हैं । भ्रतः 
विचारों का संघर्ष मिटाने के लिए भगवाद महावीर ने अनेकान्त को महत्व दिया | एकान्त 
आग्रह को मिथ्यात्व माना, क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्म है, अतः केवल एक 
दृष्टिकोण विशेष से वस्तु का पूर्णतया प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। केवल अपना 
ही भ्राग्रहट न रख कर दूसरों के विचारों व कथन में जो सत्य का अंश रहा हुआ है उसको 
भी जानना वहुत जरूरी है । वस्तुस्वरूप का निर्णय करने के लिए उस वस्तु के अलग-अलग 
दृष्टिकोश से जो जो स्वरूप हैं उन्त सबको ध्यान में लाना आवश्यक है । धर्म-सम्प्रदायों 
में साधारण मतभेदों को लेकर बहुत संघ होता रहा । अपनी ही बात या विचार सत्य 
है दूसरों के गलत है इस मताग्रह के कारण राग हू प और कटुता का वोल वाला रहा । 
अतः भगवाव्‌ महावीर का अनेकान्त सिद्धान्त दूसरों के विचारों का भी समन्वय करना 
सिखाता है। यदि हम दूसरे के कथन की अपेक्षा ठीक से जान लें तो फिर संघर्ष को 
मौका नहीं मिलेगा । 


भगवाद महावीर ने एक और क्रान्तिकारी सन्देश प्रचारित क्रिया कि वर्ग या 
जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता । गुण हो मनुष्य को ऊँचा बनाते हैं । ब्राह्मण 
जाति में जन्म लेने से कोई ऊँचा और शूद्र में जन्म लेने से नीचा बनता है इस मान्यता का 
विरोध किया गया | व्यक्ति और जाति के स्थान पर गुणों को महत्व दिया गया । 
इसीलिए हरिकेशी चांडाल जैन मुनि वनकर उच्च वर्ण वालों के लिए भी पूज्य बना । 
विशेषता जाति की नहीं गुणों की है । 

स्त्रियों को भी भगवान्‌ महावीर ने पुरुषों की तरह ही घामिक अधिकार दिए । 
उसे मोक्ष तक का अधिकारी माना । साधुग्नों की अपेक्षा साब्वियों की संख्या दनी से 
अधिक थीं । इसी तरह श्रावकों से श्ाविकाशं की संख्या दुगुनी थ्री। लाखों स्थियों में 
धर्म की आराधना करके सदुगति पाई। आज नी सावुओं की अपेक्षा साध्वियों वी संस्प्रा 
अधिक है, झर धर्म प्रचार में भी वे काफी शअग्नगण्य और प्रयत्नशील है । स्त्री समाझ 


० 


; 
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अपनी : शक्तियों को विकसित करता रहे, तो आत्म कल्याण में कोई बाधा नहीं है ॥' 
बबेक में ही धर्म है । ह हे 


भगवान्‌ महावीर ने समय मात्र भी प्रमाद न करने का उपदेश दिया है। आत्म-. 
विस्मृति जागरुकता का अभाव ही प्रमाद है। समय बहुत ही सुक्ष्म है। भ्रायु प्रति क्षण 
क्षीण होती चली जा रही है | अतः व्य्थ की बातों में समय वर्बाद न कर प्रत्येक समय 
का सदुपयोग किया जाय । महावीर के उक्त सन्देश सार्वभौम एवं सार्वकालिक हैं । 


मानव जीवन को उच्च और आदशे बनाने के लिए तथा विश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिए ये सन्देश बहुत ही उपयोगी हैं । प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आचरण में लाए और 
दूसरों को भी उन्हें श्रपनाने के 'लिए प्रेरणा करें तो ये व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, सभी 
के लिए समान रूप से लाभदायक हैं । | 





हिलतीय झख्वण्छ 
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समता-दर्शन : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 
* शआ्राचार्थ श्री नानोलालजी म० सा० 





समता-दर्शन का लक्ष्य : 


समता मानव जीवन एवं मानंव-समाज का शाश्वत दर्शन है। आध्यात्मिक, घामिक, 
ग्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों का लक्ष्य समता हैं क्योंकि समता मानव- 
मन के मूल में है। इसी कांरण कृत्रिम विपमता की समाप्ति और समता की प्राप्ति सभी 
को अभीष्ट है। जिस प्रकार आत्माएँ मूल में समान हैं किक्तु कर्मों का मैल उनमें विभेद 
पैदा करता है और जिन्हें संयम और नियम द्वारा समान बनाया जा सकता है, उसी प्रकार 
समग्र मानव-समाज में भी स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ संयम की सहायता से समाज- 
गत समता का प्रसारण किया जा सकता है । 

आज जितनी अधिक विषमता है, समता की माँग भी उतनी ही अधिक गहरी है 
वेतंमान विपमता के मूल में पत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या दलगत लिप्सा की प्रवलता 
ही विशेषरूप से कारणभूत है और यही कारण सच्ची मानवता के विकास में बावक है । 
समता ही इसका स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है। 


समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि में हो, वाणी में हो तथा 
झ्राचरण के प्रत्येक चरण में हो । समता, मनुष्य के मन में है तो समाज के जीवन में भी, 
समता भावना की गहराइयों में है तो साधना की ऊंचाइयों में भी । 
विकासम्तान समता-दर्शन : 

मानव-जीवन गतिशील है । उसके मस्तिष्क में नये २ विचारों का उदय होता है । 
ये विचार प्रकाशित होकर अन्य विचारों को आन्दोलित करते हैं। फलस्वरूप समाज में 
विचारों के आादान-प्रदान एवं संघर्ष समन्वय का क्रम चलता है। इसी विचार मन्यन में से 
विचार-नवनीत निकालने का कार्य युग-पुरुष किया करते हैं । 

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सही हैं कि समय का बल अधिकांशतः 
लोगों को अपने प्रवाह में बहाता है, किन्तु समय को अपने पीछे करने वाले ये हो युग-पुरुष 
होते हैं जो युगानुकूल वाणी का उद्घोष करके समय के चक्र को दिशा-दान करते हैं । इन्हीं 
युगपुरुषों एवं विचारकों के आझात्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकास होता शाया है। इस 
विकास पर महापुरुषों के चितन की छाप भी हैं तो समय-प्रवाह ढी छाप भी। और जब 
झाज हम समता-दर्शन पर विचार करें तो यह ध्यान रखने के साथ कि अतीत में महापुरुषों 
ने इसके सम्बन्ध में अपना विचार-सार क्यां दिया है--यह भी ध्यान रखने की प्रावस्यकता 


डे |. 
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होगी कि वतंमान य्रुग के संदर्भ में और विचारों के नवीन परिप्रेक्ष्य में आज हम समता- 
देशन का किस प्रकार स्वरूप निर्धारण एवं विश्लेषण करें ? : 
सहावीर की समता-धारा : 

ऐतिहासिक अध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि समता-दर्शन, का सुगठित एवं मूर्तं 
विचार सबसे पहले भगवात्र्‌ पा््वन्राथ एवं भगवाद्‌ महावीर ने दिया। जब मानव-प्तमाज 
विषम्ता एवं हिंसा के चक्रव्यूह में फंसा तड़प रहा था, तब महावीर ने गंभीर चिन्तन के 

श्चात्‌ समता-दर्शन की जिस पृष्ठ धारा का प्रवाह प्रवाहित किया, वह झ्राज भी युग- 
परिवर्तन के बावजूद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है । इस विचारधारा और उनके बाद जो 
न्‍्तन-धारा चली है--यदि दोनों का सम्यक्‌ विश्लेषण करके आज समता-दर्शने की 

प्रेरणा ग्रहण की जाय और फिर उसे व्यवहार में उतारा जाय: तो. निस्सन्देह मानव-समाज 
को सर्वागीण समता के पथ की ओर मोड़ा जा सकता है.। -- बल्कि ४ 

महावीर ने समता के दोनों पक्षों-दर्शन एवं व्यवहार-क्ो समान रूप से स्पष्ट किया 
तथा वे सिद्धान्त बता कर ही नहीं रह गये किन्तु उन्होंने उत सिद्धान्तों को अपने श्राचरण 
द्वारा क्रिंयात्मक रूप भी दिया । फ . न्‍ 


सभी आत्माएँ समान हैं 

महावीर ने समता के मूल बिन्दु को सबसे पहिले पहिचाना । उन्होंने उद्घोष किया 
कि सभी श्रात्माएँ समान हैं याने कि सभी आ्रात्माओं में अपना सर्वोच्च विकास सम्पादित 
करने की समान क्षमता-शक्ति रही. हुई है । .उस शक्ति को प्रस्फुटित एवं विकसित करने की 
समस्या अवश्य है किच्तु लक्ष्य-प्राप्ति के सम्बन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण 
नहीं है । इसी विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि जो आत्मा सो परमात्मा! अर्थात्‌ ईश्वर 
कोई अलग शक्ति नहीं, जो सदा से केवल ईश्वर रूप में ही रही हुई हो, वल्कि संसार में 
रही हुई आत्मा ही अपनी साधना से जब उच्चतम विकास साथ. ले्त। है तो वहीं परम पद 
पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ एवं पूर्ण 
ज्ञानवान्‌ तो होता है किन्तु संसार से उसका कोई सम्बन्ध उस अवस्था में नहीं रहता । 

यह क्रांति का स्वर ॒मंहावीर ने ग्रुजायां कि संसार की रचना ईश्वर नहीं करता 
झौर इध परम्परागत धारणा को भी उन्होंने मिथ्या बताया कि ऐसे ईश्वर की इच्छा के 
बिना संसार में एक पत्ता भी नंहीं हिलेता । सेंसार की रचना को उन्होंने अनादि कर्म 
प्रकृति पर आधारित वताकर आत्मीय समता की जो नींव रखी, उस पर समता का प्रासाद 
खड़ा करना सरल हो गया । ; | 
समहृष्टि सम्पन्न बनने की आवश्यकता : 

आ्रात्मीय. समता की आ्राधारशिला पर महावीर ने सन्देश -दिया कि सबसे पहल 
समद॒प्टि वनो ! इसे उन्होंने जीवन-विकास का -सुलाबार बताया । समदृष्टि का शाब्रदिक 
ग्र्थ है---समान नजर रखना, लेकिन इसका गूढार्थ बहुत गंभीर और विच्रारणीय हू । 

मनुप्य का मन जब तक सन्‍्तुलित एवं संयमित नहीं होता जब तक बह अपना 


समंता-दर्शत्त :. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ४१ 


विचारणा के घात-प्रतिधातों में टकराता रहता है। उसकी चवृत्तियां चंचलता के उतार- 
खढ़ावों में इतनी अस्थिर बनी रहती हैं.कि सद्‌ या असद्‌ का उसे विवेक नहीं रहता । आप 
जानते हैं कि सन की. चंचलता , राग और द्वेष की वृत्तियों से चलायमान रहती है। राग 
इस छोर पर तो दष उस छोर पर मन को इधर-उधर भटकाते -हैं । इससे मनुष्य की दृष्टि 
विषम बनती है । राग- वाला-अपना और दह्व व वाला पराया । इस प्रकार जहां अपने और 
पराये का भेद-बनता है वहां दृष्टिभिद रहेगा ही । 


।$ महावीर ने इसी. कारण भानव-मन की चंचलता पर पहली चोट की, क्योंकि मन 
ही तो बन्धन और मुक्ति क्रा मूल कारण होता है। चंचलता राग और हं ष्‌ को हटाने से 
हंटती है और चंचलता हटेगी तो विषमता हटेगी । विषम दृष्टि हटने पर ही समदृष्टि 
उत्पन्न होगी । 


: - सबसे पहले !समदृष्टिपना आये, यह वांछनीय है | क्योंकि जो समदृष्टिसम्पन्न बन 
जायगा वह स्वयं तो समता पथ पर आरूढ़ होगा ही, अपने सम्यक्‌ संसर्ग से दूसरों को 
भी विषमता के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा । इस प्रयास का प्रभाव जितना व्यापक होगा 
उतना ही व्यक्ति एवं समाज का सभी क्षेत्रों में चलने वाला व्यवस्था-क्रम सही दिशा की 
ओर अग्रसर होने लगेगा । बे या 


शअआवकत्व एच साधघुत्व 


' समदृष्टि होना समता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का समारंभ मात्र है। फिर 
महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम बनाया'। समतामय दृष्टि के बाद समतामय 
आचरर की पूर्ति के लिये दो स्तरों की रचना की गई । 

| इसमें पहला स्तर रखा श्रावकत्व का | श्रावक के बारह भराद्रत ' बताये गये हैं 
जिनमें पहले के पांच मूल गुण कहलाते हैं एवं शेष सात उत्तर ग्रुणं । मूल गुणों की रक्षा 
के निमित्त उत्तर ग्रुणों का निर्धारण माना जाता है। मूल पांच ब्रत हैं-- अहिसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मचयें एवं अपरिग्रह । अनुरक्षक सात ब्रत' हैं--दिशा सर्यादा, उपभोग-परिभोग- 
परिमाण अनर्थदंड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौषध एवं अ्रतिथि-संविभाग 
न्र्त  . 
श्रावक के जो पांच मूल ब्रत हैं, ये ही साधु के पांच महान्नत हैं। दोनों में अन्तर 
यह है. कि जहां श्रावक स्थुल हिंसा, भूठ, चोरी, ' परस्त्री गमन एवं श्रसीमित परिग्रह का 
त्याग करता है, वहां साधु सम्पूर्ण रूप से हिंसा, भूठ, चोरी, मिथुन एवं परिग्रह का 
त्याग करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्तिप्रधान मार्ग कहलाता हे--वह 
इसलिये कि उनकी शिक्षाएं मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटाकर चेतना बे 
ज्ञानमय प्रकाश में ले जाना चाहती हैं। निवृत्ति का विलोम हैं प्रवृत्ति अर्थात्‌ आन्तरिकता 
से विस्पृत वतकर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना । जहां यह भटकाव है 
वहां. स्वार्थ है, विकार है और विपमता है। समता की सीमा-रेखा में लाने, बनाये रसने 
और श्रागे बढ़ाने के उद्देश्य से ही श्नावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेश्ियां निभित 
की गई । 
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जानने की सार्थकता मानने में है. और:मानता तभी सफल बनता है जब उसके 
प्रचुसार आचररं) किया जाय । विशिष्ठ महत्त्व तो करने का ही है। आचरण ही. जीवन 
को आगे बढ़ाता है--यह भ्रवश्य है कि आचररा अन्चा नःहो,-विकृतं न हो । 
विचार और श्राचार में समानता हो : जे 

दृष्टि जब सम होती हैं अर्थात्‌ उसमें भेद नहीं होता, विकार नहीं होता और 
प्रपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर में जो झ्राता है वह न तो संग या हष से कलुषित 
होता है और न स्वार्थाभाव से दूंषिंत । यह निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखंती है। विचार 
झौर आचार में समता का यहीं अर्थ-है कि किसी समस्या परें सोचें अंथर्वी! किसी सिद्धान्त 
का कार्यात्वयन करें तो उस संमय समंदृष्टि एवं समभाव रहना चांहिये। इसका यह अर्थ 
नहीं कि सभी विचारों की एक ही लीक को मानें या एक ही लीक में भेड़वृत्ति से चलें। 
व्यक्ति के चिस्तन या कंतित्व के स्वातत्रय का लोप तहीं होना चाहिये-। ऐसी स्वतन्त्रता तो 
संदा उन्मुक्त रहनी चाहिये-। ' आल । 

समदृष्टि एवं सेमभांव के साथ जंब बड़े से बंड़े समूंहं का चिल्तेन या श्रांचरंण होगा 
तंब समता का व्यांपक रूप प्रस्फुटित होगा । इसे स्थिति में संभी एक दुसरे के हिंत चिन्तन 
में निरत होंगे और कोई भी ममत्व या मूर्च्छा से प्रस्त न होगा । निरपेक्ष चिन्तंन का फले 
विचार समता में ही प्रकट होता है किन्तु जब उस चिन्तन के: साथ दंभ, हठवाद भ्रथवा 
प्रशलिए्सा जुड़-जाती है. तब वह विचार संघर्ष का कारण- बन जाता है। ऐसे संघर्ष का 
निवारक है महावीर का श्रनेकान्तवाद या सापेक्षवाद का सिद्धान्त जिसका मन्तव्य-है कि 
प्रत्येक चिचार में कुछ न कुछ सत्यांश होता है । भ्रपेक्षा से उस सत्यांश को समभकर, अंशों 
को जोड़कर पूर्ण सत्य से साक्षात्कार करने का यत्न किया जाना चाहिए ।. यह क्चार' 
समन्वय का मार्ग है। इससे प्रत्येक विचार की अ्रच्छाई को ग्रहण करने का श्रवसर 
मिलता है । है ह ह 
.. आचार समता के-लिये पांचों मूल ब्रत हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इन 
घतों की आराधना: में श्रागे बढ़ता रहे तो स्वार्थ-संघर्ष मिंट सकता है, परिग्रह का मोह छोड़ें 
या छठायें शोर राग-द्वेप की वृत्तियों को हायें तो हिंसा छूटेगी ही, चोरी और भूठ भी 
छूटेगा तथा काम-वासना को अवलता भी मिटेगी । सार रूप में महावीर के समताधारा 
विचारों और स्वार्थों के संघर्ष को मिटाने में सशक्त है, बशरतें कि उस धारा में भ्रवगाहन 


किया जाय । ेु 
चतुविध संघ : समता का सुर्ते रूप : *- 

महावीर ने इस समंता-दर्शन को व्यावह्मरिक बनाने के लियें.जिस चतुविध संघ 
की स्थापना की, उसकी आधारशिला भी इसी समता पर रखी गई। इस संघ में साधु 
साध्वी, श्रावक एवं श्राविका वर्ग का समावेश किया गया । सावना के स्तरों में अन्तर होने 
पर भी दिशा एक ही होने से श्रावक एवं साधु-वर्ग को एक साथ संघवद्ध किया गया । 
दूंसरी ओर उन्होंने लिग भेद भी नेहीं किया --साव्वी और श्राविका को. साधु एवं श्षाविक 
वगें की श्रेणी में ही रखा । जाति भेद के तो महावीर मूलतः ही विरोधी थे । इस प्रकार 


संमता-दर्शन : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में डे 


महावीर के चंतुविध संघ का मूलाधारं ही समता. है । दर्शन और व्यवहार के दोनों पक्षों में 
समता को मू्त रूप देने का. जितना श्रेय महावीर को है, उतना संभवतः किसी अन्य को 
नहीं । 

संमता-दर्शन : श्राधुनिक प्ररिप्र क्ष्य में 


युग बदलता है तो परिस्थितियाँ बदलती हैं। व्यक्तियों के सहजीवन की प्रणालियाँ 
बंदलती हैं तो उनके विचार और आचार के तौरं-तरीकों में तेदनुसार परिवर्तन आता है । 
यह सही है.कि शाश्वत तत्त्व में एवं मूंल ब्रतों में परिवर्तन नहीं होता । सत्य ग्राह्म है तो 
वह हमेशां भ्राह्म ही रहेगा, किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में युगांनुकूल परिवर्तन होना 
स्वाभाविक है। मानव-समाज स्थितिशील नही रहता बंल्कि निरन्तर गति करता रहता 
है । गति का अर्थ होता है--एक स्थान पर टिके नही रहें तो परिस्थितियों का परिवर्तन 
श्रवश्यंभावी है । 

मनुष्य एक चिन्तक और विवेकशील प्राणी है । वह प्रगति भी करता है तो विगति 
भी । किन्तु यह सत्य है कि वह गति अवश्य करता है। इसी गति-चक्र में परिप्रेक्ष्य भी 
बदलते रहते हैं । जिस दृष्टि से एक तत्त्व या पदार्थ को कल देखा था, शायद समय, स्थिति 
प्रादि के. परिवर्तन से वही दृष्टि आज उसे कुछ भिन्न कोण से देखे और कोण भी तो 
देश, काल और भाव की अपेक्षा से बदलते रहते हैं। श्रतः स्वस्थ दृष्टिकोण यह होगा कि 
परिवर्तन के प्रवाह को भी समभा जाय तथा परिवर्तन के प्रवाह में शाश्वतता तथा मूल ब्रतों 
को कदापि विस्मृत त होने दिया जाय । दोनों का समन्वित रूप ही श्रेयस्कर रहता है । 


इसी दृष्टिकोण से समता-दर्शन को भी श्राज हमें उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने 
एवं उसके आधार पर अपनी आचरण-विधि निर्धारित करने में ग्रवश्य ही जिज्नासा रखनी 
चाहिये । शभ्रागे इसी जिज्ञासा से विचार किया जा रहा है । 


बेज्ञोनिक विकास एवं साम्राजिक शंक्ति का उभार : 


वैज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव-जीवन को चली शा रही परम्परा में एक 
भ्रदूभुत ऋत्ति की है । व्यक्ति की जान-पहिचान का दायरा जो पहले बहुत छोटा था, समय 
एवं दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे अ्रत्यधिक विस्तृत बना दिया है। झाज साधारण से 
सांधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी वढ़ गया है। रेडियो, टेलिवीजन एवं 
समाचारपन्नों के माध्यम से तो उसकी जानकारी का क्षेत्र समूचे ज्ञात विश्व तवा फल 
गया है । 

इस विस्तुंत परिचय ने व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक बना दिया है, क्योंद्धि 
उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन द्वद सा गया और समाज का झवलम्बन 
पंग-पग पर आवंश्यक हो गया । अधिक परिचय से श्रधिक सम्पर्क श्र अधिक सामालिकता 
फैलने लंगी । सामाजिकता के प्रसार का अर्थ हुआ सामादिक शक्ति का नया उभार । 

जब तक व्यक्ति का प्रभाव गधिक था, समाज वा सामूहिक शक्ति के रूप में प्रभाव 


नगण्य था। थतः व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही सारे समाद छो किसी प्रकार का मार्गे- 


डंडे |. ४ - सामाजिक संदधों 


दर्शन सभव था। तब राजनीति और अर्थनीति की धुरी भी व्यक्ति के ही चारों ओर घूमती: 
थी। रांजतंत्रे का प्रचलन था और राजा ईश्वर का रूप समझा जाता था ।.उसकी इच्छा का 
पालन ही कानून था। श्रर्थनीति भी राजा के आश्रय में ही चलती थी! पर वैज्ञानिक 
विकास एवं सामाजिक शक्ति के उभार ने श्रव परिवर्तन के चक्र को तेजी से धुमा दिया है ।, 


राजनीतिक एवं श्राथिक समता. का चिन्तन 


श्राधुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा अध्याय है कि किस प्रकार विभिन्न देशों में: 
जलता को राजतंत्र से कठित और बलिदानी लड़ाइयां लड़नी पड़ी. तथा दीर्ष संघर्ष के बाद" 
अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय में वह राजतंत्र की निरंकुशता से मुक्त हो सकी ।: 
इस मुक्ति के साथ ही लोकतंत्र का इतिहास प्रारम्भ होता है। जनता की इच्छा का बल' 
प्रकट होने लगा और जन प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई । इंसके श्राधोर पर 
संसदीय लोकतंत्र की तींव पड़ी । 

लोकतंत्र वह शासन-व्यवस्था है जो जनता की जनतो के द्वारा तथा जनतों के लिये 
हो । इस व्यवस्था में एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संमृह की इच्छा प्रभावशील होती है । 
व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी तथा एंक ही व्येक्ति एक वार अच्छा हो 
सकता है तो दूसरी बार बुरा भी, अतः एक व्यक्ति की इच्छा पर अ्रगणित व्यक्ति निर्भर 
रहें, यह समता की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जाने लगा । समूह की इच्छा यंकायक 
नहीं बदलती और न ही अनुचित की ओर आसानी से जा सकती है, अतः समूह को इच्छा 
को प्रभुखता देने का प्रयत्न ही लोकतंत्र के रूप में सामने-आाया । ; 

लोकतंत्र के रूप में राजनीतिक समानता की स्थापना हुई । छोटे-बड़े प्रत्येक नागरिक 
की एक मत समान रूप से देने का अधिकार है श्ौर बहुमत मिलाकर अपने प्रतिनिधि का 
चुनाव किया जाय । यह पक्ष अलग है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किस 
प्रकार श्रच्छी से अच्छी व्यवस्था को भी तहस-तहस कर सकते हैं, किन्तु लोकतंत्र का ध्येय 
यही है कि सर्वजन साम्य के लिये व्यक्ति-की उद्दाम कामनाओं पर नियंत्रण रखा जाय । 

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को आथिक एव सामाजिक क्षेत्रों में भी 
सफल बनाने के-प्रयास प्रारम्भ हुए । इन प्रयासों ने मनुप्यक्ृत आधथिक विपमता पर करारी 
चोटें की और जिन सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एवं साम्पवाद 
प्रमुख हैं । इन सिद्धान्तों का विकास: भी धीरे-धीरे हुआ और कार्ल माक्स ने साम्यवाद के 
रूप में इस युग में एक पूरा जीवन-दशन-अस्तुत किया । युग अलग-अलग था, किन्तु आरान्ति 
की जो घारा अपरियग्रह के रूप में महावीर ने -प्रवाहिंत की बैचारिक - दुप्टि से काले माक्स 
पर भी उसका कुछ प्रभाव था । कार्ल. माक्से को भी यही तड़ेप थीं कि यह अर्थ व्यक्तिगत 
स्वामित्व के . वन्धनों से छूट.कर जन-जंन के कल्याण का साधन . बन, सके । व्यक्तिगत 
स्वामित्व के छूठने का अर्थ होगा परिग्रह. का ममत्व छूदना । सम्पत्ति पर सार्वजनिक 
स्वामित्व की स्थापना से घनलोलुपता नहीं रहती हैँ । मानवत्ता अमुख सह ओर घन उसके 
साधन रूप में गौर स्थान पर, एक परिवार की तरह सारे समाज में आधिक एवं मसामानिक 
समानता का प्रसार होना चाहिये । 


समता-दर्शन- ५ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में डे 


अथ का: भ्रनर्थ सिटे 

सामाजिक जीवन के वेज्ञानिक विकास की ओर दृष्टिवात करें तो विदित होगा कि. 
इस प्रक्रिया में अर्थ का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के हाथों में अर्थ का नियंत्रण रहा, . 
उसी के हाथों में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही बल्कि यों कहना चाहिये कि समाज के.. 
विभिन्न क्षेत्रों में समता प्राप्त करने के जो प्रयत्न चले अ्रथवा कि जो प्रयत्त सफल भी हो 
गये--अ्रर्थ की सत्ता वालों ने उन्हें नप्ठ कर दिया | आज भी इसी : अश्र्थ के अनर्थ रूप जगह 
लोकतेंत्रे की अथवा साम्यवाद तक की प्रतिक्रियाएं भी दूषित बनाई जा रहो हैं । 


..... सम्पत्ति के अनुभव का .उदय तव हुआ माना जाता है जब मनुष्य का प्रकृति का 
लिखालिस आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के कर्मक्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा । जिसके हाथ 
में श्रजन एवं संचय का सूत्र रहा--सत्ता का सूत्र भी .उसी ने पकड़ा । आधुनिक युग में 
पूजीवाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण 
पर आधारित रही अथवा यों कहें कि अर्थ के अभ्रनर्थ का विषमतम रूप इन प्रणालियों के 
रूप में सामने आया जिनका परिणाम . विश्व युद्ध नरसंहार एवं श्राथिक शोषण के रूप में 
फूंटतां रहा है । 

. अर्थ का भ्र्थ जब तक व्यक्ति. कें लिये ही और व्यक्ति के नियंत्रस् में रहेगा तव 
नक वह अनर्थ का मूल भी बना रहेगा क्योंकि वह उसे त्याग की ओर बढ़ने से रोकेगा, 
उसेकी परिग्रह-समूर्छा को काटने में कठिनाई आती रहेगी । इसलिये श्र्थ का अ्र्थ समाज से 
जुड़ जाय और उसमें व्यक्ति की श्र्थाकांक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो 
संभव है, अर्थ के अनर्थ को मिठाया जा सके ! 


दोनों छोर परस्पर पुरक बनें 

ये सारे प्रयोग फिर भी वाह्म प्रयोग ही हैं और वाह्म प्रयोग तभी सफल बन सकते 
हैं, जब अन्तर का धरातल उन प्रयोगों की सफलता के अनुकूल बना लिया गया हो । तकली 
से सूत काता जाता है और कते हुए सूत से वस्त्र वनाकर किसी भी नंगे वदन की ढका जा 
सकता है लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कातंकर उसे किसी दूसरे 
की आंख में घसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का दोष मानें ? सज्जन प्रकृति का मनुष्य 
बुराई में भी अच्छाई को ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से श्रच्छे साधन 
से भी बुराई करने की. कुचेष्टा करता रहता है । । 

एक ही काये के ये दो छोर हैं। व्यक्ति आत्म नियंत्रण एवं आत्मसाधना से श्रेष्ठ 
प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करे और साधारण रूप से और उसको साधा रग्य 
स्थिति में सामाजिक नियंत्रण से उसको समता की लीक पर चलाने की प्रणालियां नि 
की जाय.। ये द्वोनों छोर एक दूसरे के पूरक वर्नें-आपस में जुड़े, त्तव व्यक्ति से समाज और 
समाज से व्यक्ति का निर्मास्स सहज वन सकेगा । 


सामान्य स्थिति अधिकांशत: ऐसी हो रहती है कि समाज के बहुसस्वरद्ा लोग 


सामान्य मानस के होते हैं जिन पर किसी मत किसी प्रकार का निर्यंत्र्स रहे तो थे सामार 
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साधारण तौर पर हमें तीन प्रकार की विरासत मिलती है--शारी रिक, प्लांप्त्तिक 
और सांस्कारिक । माता-पिता और गुरुजनों की ओर से शरीर के रूप, आकार आदि भ्ुण- 
धर्म की जो विरासत मिलती है, वह है शारीरिक विरासत । माता-पिता या अ्रन्य किसी 
से विरासत में जो संपत्ति मिलती है, वह है सॉपत्तिक विरासत । तीसरी है सांस्कारिक । 
संस्कार माता-पिता से मिलते हैं, शिक्षक और मित्रों से भी मिलते हैं श्रोर जिस समाज में 
हमारी परवरिश होती है, उस समाज से भी मिलते हैं। यह ठीक है कि जीवन. जीने के 
लिए, उसको विकसित करने और समृद्ध बनाने के लिए तीनों विरासतों का महत्त्व है, किन्तु 
इन तीनों में संजीवनी की नवचेतता दाखिल करते वाली विरासत अलग ही है और 
इसीलिए वह चौथी विरासत मंगल रूप है। सामान्य जीवन जीने में प्रथम तीन चिरासतें 
साधन रूप बनती हैं, उपयोगी होती हैं, किन्तु चौथी मांगलिक विरासत के अभाव में मनुष्य 
का जीवन उन्नत नहीं बनता, धन्य नहीं बनता । यही. चौथी विरासत की विशेषता है | यह 
कोई नियम नहीं हो सकता कि. मांगलिक विरासत हमें माता-पिता, अन्य गुरुजन या 
साधारण समाज से भलेगी ही, फिर्‌ भी किसी भिन्न प्रवाह से वह जरूर मिलती है । 
मांगलिक विरासत : ़ 

शारीरिक, सांपत्तिक और सांस्कारिक विरासत स्थुल इन्द्रियों से समझी जा सकती 
है, परन्तु चौथी विरासत के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह सकते । जिस मनुष्य को क्रज्ञा- 
इन्द्रिय प्राप्त हो, जिसका संवेदन सूक्ष्म-सूक्ष्मतर हो, वही इस विरासत को समझ सकता है 
या ग्रहण कर सकता है । अन्य विरासतें जीवन के रहते हुए या मृत्यु के समय नष्ट होती 
हैं, जवकि इस मांगलिक विरासत का कभी नाश नहीं होता । एक वार उसने चेतना में 
प्रवेश किया कि वह जन्म-जन्मान्तर चलेगी, उत्तरोत्तर उसका विकास होता रहेगा और वह 
अनेक लोगों को संप्लाबित भी करेगी ; 
सहावीर की विरासत : ु 

जो मंगल विरासत भयवाब्‌ महावीर ने हमें सौंपी है, वह कौन-सी हैं? एक बात 
हम पहले ही स्पप्ट समझ लें । यहां हम मुल्यतः सिद्धार्थ-नन्दन या त्रिशला-पुत्र 5 स्थल देह 
धारी महावीर के सम्बन्ध में नहीं सोच रहे हैं। शुद्धनवुद्ध और वासनामुक्त चतत-वद्प 
महाद्‌ वीर को ध्यान में रख कर यहां मैं महावीर का निर्देश कर रहा है। दिस, महावीर 
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में सिद्धार्थ-वंदन का समावेश हो ही जाता है । इसके अ्रलावा इसमें उनके संदृश सभी शुद्ध- 
बुद्ध चेंतनाओ्ों का समावेश होता है | महावीर में जात-पांत या देश-काल का कोई भेद नहीं । 
वे वीतरागाह त-रूप से एक ही हैं । 
भगवाद्‌ महावीर ने जो मंगल विरासत हमें सौंपी है, वह उन्होंने केवल विचार में 
ही संग्रहीत नहीं रखी, जीवन में उत्तार कर परिपक्व करने के वाद ही उन्होंने उसे हमारे 
समक्ष रखा है । 
भगवात्‌ महावीर द्वारा प्रदत्त विरासत को संक्षेप में चार विभागों में बांद सकते 
हैं: (१) जीवन-दृष्टि, (२) जीवन-शुद्धि, (३) जीवन-पद्धति में परिवतेतन और 
(४) पुरुषार्थ । ' 
(१) जीवन-हृष्ठि : 
हम प्रथम यह देखें कि भगवान्‌ की जीवन-दृष्टि क्या थी । जीवन की दृष्टि यानी 
उसके मूल्यांकन की दृष्टि । हम सब अपने-अपने जीवन का मूल्य समभते हैं। जिस 
परिवार, जिस गांव, जिस समाज और जिस राष्ट्र के साथ हमारा सम्बन्ध हो, उसके 
जीवन की कीमत भी समभते हैं। उससे आगे वढ़कर पूरे मानव-समाज की ओर उससे भी 
आगे जा कर हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले पशु-पक्षी के जीवन की भी कीमत समभते 
हैं । किन्तु महावीर की स्वसंवेदन दृष्टि उससे भी आगे बढ़ी हुई थी। वे ऐसे घेर्य-संपत्न 
और सूक्ष्म-प्रश् थे कि कीट-पतंग तो क्या, पानी-वनस्पति जैसी जीवन-शून्य मानी गयी 
भौतिक वस्तुओं में भी उन्होंने जीवन तत्त्व देखा था। महावीर ने अपनी जीवन-दृष्टि लोगों 
के सामने रखी, तब यह नहीं सोचा कि कौन उसे ग्रहरा करेगा । उन्होंने इतना ही सोचा 
कि काल निरवधि है, प्रथ्वी विशाल है, कभी तो कोई उसे समझेगा ही 
महावीर ने अपने प्राचीन उपदेश-ग्र थ आचारांग में यह वात बहुत सरल भापा में 
रखी है । और कहा है कि हर एक को जीवन प्रिय है, जैसा हमें खुद को। भगवान्‌ की 
सरल और सर्वग्राह्म दलील इतनी ही है, 'मैं आनन्द और सुख चाहता हूं, इसलिए में खुद 
हुं । फिर उसी न्याय से आनन्द और सुख चाहने वाले अन्य छोटे-बड़े प्राणी भी होंगे । 
ऐसी स्थिति में यह कंसे कह सकते हैं कि मनुष्य में ही आत्मा है, पशु-पक्षी में हो आत्मा 
है और दूसरों में नहीं है ? कीट-पतंग तो अपनी-अपनी पद्धति से सुख खोजते ही हैं । 
सूक्ष्मतम वानस्पतिक जीवसुष्टि में भी संतति, जनन और पोषण की प्रक्रिया अ्रगम्य रीति 
से चलती ही रहती है ।” भगवान्‌ की यह दलील थी और इसी दलोल के श्लाधार पर से 
उन्होंने पूरे विश्व में श्रपने जैसा ही चेतन तत्त्व भरा हुआ, उल्लसित हुआ देखा । उसको 
धारण करने वाले तथा निभाने वाले शरीर और इन्द्रियों के झ्ाकार-प्रकार में क्रित्तना 'नी 
अंतर हो, कार्येशक्ति में भी अंतर हो, फिर भी तात्विक रूप से स्व में व्याप्त चेतनत्तत्त्य 
एक ही प्रकार से विलास कर रहा है । भगवान्‌ की इस जीवन-दृष्टि को हम शात्मीपस्य 
दृष्टि कहेंगे । तात्विक रूप से, जैसे हम हैं बसे ही छोटे-बड़े सर्व प्राणी हैं। जो झन्य जीव- 
प्राणी रूप हैं, वे भी कभी विकास-क्रम में मानव-भूमि को स्पर्ण करते हैं आर मानब-भूमि- 
प्राप्त जीव भी अवफांति-त्रम में कभी अन्य प्राणी का स्वरुप धारग करते हैं। टस प्रद्यर 


की उत्कांति और अवक्रांति का चक्र चलता रहता है, लेकिन उससे मूल चनन सत्य 
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स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं होता । जो कुछ भी अ्रेत्तंर होता है, वह व्यावहारिक 
अन्तर है । * | 
(२) जीवन्-शुद्धि 

संगवा्‌ की आत्मौपम्य-दृष्टि में जीवन-शुद्धि का प्रश्न आ ही जाता है । अज्ञात 
काल से चेतन का प्रकाश भी आवृत्त हो, ढका हुआ हो, उसका आविर्भाव कमवेशी हो 
फिर भी शक्ति तो उसकी पूर्णों विकास की, पूरा शुद्धि की है ही। जीवतत्त्व में अगर परां 
शुद्धि की शक्यता न हो, तो आध्यात्मिक साधना का क़ोई श्रथे ही नहीं रहता । सच्चे 
आध्यात्मिक अनुभव संपन्न व्यक्तियों की प्रेतीति हर जगह एक ही प्रकार की है, 'चेतन- 
तत्त्व मूल में शुद्ध है, वासना और संग से पृथक्‌ है )' शुद्ध चेतनतत्त्व पर वासना या करमे 
की जो छाया उठती है, वह उसका मल स्वरूप नहीं । मूल स्वरूप तो उससे भिन्न ही है 
यह जीवन-शुद्धि का सिद्धान्त हुआ । 
(३) जीवन-पद्धति : 

अगर तात्विक रूप से जीवन का स्वरूप शुद्ध ही है, तो फिर उस स्वरूप को प्राष्त 
करने के लिए क्या करें, यह साधना-विषयक प्रश्न खड़ा होता है। भगवाब्‌ महावीर ने इस 
प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि जहां तक जीवन-पद्धति का परिवर्तेव नहीं होता है, 
आत्सौपम्य-दृष्टि और आत्मशुद्धि साध्य हो इस प्रकार जीवन में परिवर्तेन नहीं होता. है, 
तब तक आत्मौपम्य और जीवन-शुद्धि का अनुभव नहीं भरता । जीवन-पद्धति के परिवततेन 
को जैन शैली में चरणकररा कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में उसका श्रर्थ इतना ही है-- 
बिलकुल सरल, सादा और निष्कपट जीवन जीना । व्यावहारिक जीवन आत्मीपम्य दृष्टि 
और जीवन की शुद्धि पर के आवरण, माया के परदे बढ़ाते जाने का साधन नहीं है, बल्कि 
वह साधन है उस दृष्टि और उस शुद्धि को साधने का | जीवन-पद्धति के परिवर्तन में एक 
ही बात मुख्य समंभने की है और वह यह कि प्राप्त स्थुल साथनों का उपयोग इस प्रकार न 
करें, जिससे कि उसमें हम खूद ही खो जायें । 
(४) पुरुधाथ-पराक्रम 
यह सब बात सही है, फिर भी सोचना यह पड़ता है कि यह सव कंसे सधेगा 7 
जिस समाज में जिस लोक प्रवाह में हम रहते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ होता हुगश्रा दिखायी 
नहीं देता । क्या ईश्वर की या कोई ऐसी देवी शक्ति नहीं है जो हमारा हाथ पकड़े और 
लोकप्रवाह की विरुद्ध दिशा में हमें ले जाये, ऊपर उठाये ? इसका उत्तर महाबार ने 
स्वानुभव से दिया है। उन्होंने कहा हैं कि इसके लिए पुरुषार्थे ही आवश्यक हू। जब तक 


कोई भी साधक स्वयं पुरुपार्थ नहीं करता, वासनाश्रों के दबाव का सामना नहां करता, 


उसके आधातम-प्रत्याघात से क्षुव्ध न होते श्रडिगता से जूकने का पराक्रम नहीं करता, तब 
तक ऊपर कही हुई एक भी बात सिद्ध नहीं होती । उसी कारण उन्होंने कहा है, संजमम्मि 
वीरियम, अर्थात्‌ संयम, चारिव्य, सादा रहन-सहन, इन संवर्क लिए पराक्रम करें। वास्तव 
मं, महावीर कोई नाम नहीं है, विशेषण है । जो इस प्रकार का महाव्‌ बीर्य-पराक्रम दियाते 


हैं, वे सब महावीर हैं । इसमें सिद्धार्थ नंदन तो झा ही जाते हैं, और अन्य ऐसे सार 
सकते हैं कि जो मांगलिव 


ग्रध्यात्म-पराक्रमी भी झा जाते हैं। हम निःशंकता से देख सेक् 


भगवान्‌ महावीर की मांगलिक विरासत ५१ 


विरासत महावीर के उपदेश से मिलती है, वही उपनिषद्‌ से भी मिलती है | और, बुद्ध तथा 
ऐसे ही अन्य महाव्‌ वीरों ने उसके अलावा और कहा भी क्‍या है ? | 
सहावीर यानी भुभा : 
इसी. अर्थ में, अगर में उपनिषद्‌ का शब्द “भूमा' इस्तेमाल कर कहूं कि महावीर 
यानी भूमा, और वही न्द्दी, तो उसमें कोई अ्रसंगति नहीं होगी ! महावीर भूमा थे, महान्‌ थे 
इसी कारण वे-सुख रूप थे, इसी कारण वे अमृत थे । उन्हें दुःख कभी स्पर्श नहीं कर सकता, 
उनकी कभी मृत्यु नहीं होती । दुःख और मृत्यु अल्प! की होती है, “हस्व दृष्टियुक्त' की 
होती है, पामर की होती है, वासना-बद्ध की होती है । उसका सम्बन्ध सिर्फ स्घूल और 
सूक्ष्म शरीर के साथ ही संभव है । जिस महावीर के सम्बन्ध में मैं बोल रहा हूं, वह तो 
स्थूल-सूक्ष्म उमय शरीर से परे होने से 'भूमा' है, अल्प नहीं । 
बिन्दु में सिन्धु : 
इतिहासकार की पद्धति से सोचने पर यह प्रश्न सहज ही पंदा होता है कि महावीर 
ने जो मंगल विरासत श्रन्‍न्यों को दी, वह उन्होंने किससे, किस प्रकार प्राप्त की ? इसका 
उत्तर सरल है। शास्त्र में कहा है, और व्यवहार में भी कहा जाता है कि बिन्दु में सिंधु 
समाता है। सुनते पर यह उलठा-सा लगता है। कहां विन्दु और कहा सिन्वु ? सिन्धु में 
तो बिन्दु रहता है, किन्तु बिन्दु में सिन्चु किस तरह रह सकता है ? फिर भी यह बात 
बिलकुल सही है । महावीर के स्थूल जीवन का परिमित काल समुद्र का एक बिन्दु मात्र 
है | भूतकाल तो भूत है, सतरूप में से रहता नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकते उतनी 
त्वरा से वह आता है, और जाता है, किन्तु उसमें संचित हुए संस्कार नये-नये वर्तमान के 
विन्दु में समाते जाते हैं। भगवाद्‌ महावीर ने जीवन में जो आध्यात्मिक विरासत प्राप्त 
की और सिद्ध की, वह उनके पुरुषार्थ का फल है, यह सही है, किन्तु उनके पीछे श्रज्ञात 
भूतकाल की उसी विरासत की सतत परम्परा रही है। कोई उन्हें ऋपभ, नेमिनाथ या 
पाश्वेनाथ आदि की परम्परा के कह सकते हैं. किन्तु मैं उसको एक अर्धसत्य के तौर पर ही 
स्वीकार करता हूं । 
भगवान्‌ महावीर के पहले मानव-जाति ने ऐसे अनेक महापुरुष पैदा किये हैं। थे 
चाहे किसी भी नाम से प्रसिद्ध हुए हों या अज्ञात भी रहे हों, उन समग्र आ्राध्यात्मिक पुरुषों 
की साधना-संपत्ति मानव-जातिं में उत्तरोत्तर इस प्रकार संक्रान्‍्त होती रही कि ऐसा नहीं 
कहा जा सकेता कि यह सारी संपत्ति किसी एक ने ही साथी हैं । ऐसा कहना केवल भक्ति 
कथन होगा । भगवात्‌ महावीर ने भी ऐसे ही झाध्यात्मिक काल ज्ोत से उपरोक्त मांगलिक 
विरासत प्राप्त की और स्वपुरुपार्थ से उतको संजीवित कर विज्येप रूप से विकसित फिया 
तथा उसे देशकालानुकूल समृद्ध कर हमारे सामने रखा । में नहीं जानता कि उनके उत्तर- 
कालीन त्यागी संतों ने उसे मांगलिक विरासत से कितना प्राप्त किया और किनना साथा, 
किन्तु कह सकते हैं क्रि उस बिल्दु में, जेसे भूठकाल का महाव्‌ समुद्र समाविष्द है, दंसे है 
भविष्य का ब्नन्त समुद्र नी उस बिन्दु में समाविष्द है, अ्र्थातु भविष्य की घारा उसी दि 


द्वारा चलेगी श्लौर झनवरद चलेगी । 
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महावोर : बापू के मूल 
प्रेरणा-सोत 
« डॉ० भागचन्द जैन 
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भगवान महावीर और बापू अपने-अपने युग के ऋ्रान्तिकारी महापुरुष थे । उन्होंने 
समयानुसार जनसमाज में झाथिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति 
का बीड़ा उठाया जिसका मूल आधार मानवता का अ्धिकाधिक संरक्षण करता था | लगभग 
२५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ था । समूचा भारतवर्ष उनके व्यक्तित्व 
श्रौर विचारों से प्रभावित था । आज भी उनके श्रनुयायी--जैन प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए 
हैं भर देश की अभिवृद्धि करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं । विशेषतः गुजरात 
की पावन वसुच्चरा प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा और संस्क्ृति में श्रग्मणी रही है | बापू की भी 
जन्मभूमि होने का उसे सौभाग्य मिला है । फलतः जैन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित होना 


ग्रस्वाभाविक नहीं है । 


पारिवारिक पृष्ठभूमि : धर्म सहिष्णुता 

यद्यपि बापू के पिता वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे परन्तु परिवार पर जैन धर्म 
के आचार-विचार का भी प्रभाव कम नहीं था। महावीर की धर्मसहिष्णुता का पाठ बापू 
की अपने पारिवारिक वातावरण से मिला । जैन धर्म के आचार्यो और विद्वानों के लिए भी 
उस परिवार से सदव झ्रादर-सम्मान मिलता रहा । वे जब भी आते उनसे धामिक तत्वचर्चा 
होती रहती । जैन भिक्षुओं के आने पर उन्हें भिक्षा देकर निश्चित रूप से सम्मानित किया 
जाता था । भिक्षु वेचर स्वामी तो बापू के परिवार के मानों सलाहकार ही थे | उनकी 
सलाह सहमति के बिना प्रायः कोई भी मंहत्वपूर्ण कार्य हाथ में नहीं लिया जाता था |” 


रायचन्द भांई : एक श्राध्यात्मिक गुरु 
वापू को वाल्यावस्था से ही जैन संरक्ृति का परिवेश मिला है। इसलिए उनके 
प्रत्येक सिद्धान्त में जैन-आचार-विचार का प्रभाव प्र॒त्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता 


है। उन पर जैन संस्कृति के प्रभाव का उत्तरदायित्व रायचन्द भाई को विशेष रूप से दिया 
जा सकता है । बापू ने स्वयं एकाधिक बार कहा है कि “मेरे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव 


>५ - गा थाई टालस्टा स् ड़ 
तीन महापुरुषों ने छोड़ा है--टालस्टाय, रस्किन और रायचन्द भाई | दालस्ठाय न प्रयता 





१--आत्मरक्षा : अनुवादक, पोह्ार, पृ० २६-५७ । 


महावीर: बापू के मूल प्रेरणा-ल्लोत ३ 


पुस्तकों द्वारा और (उनके साथ हुए थोड़े पत्र-व्यवहार से, रच्कित नेअपनी एक ही पुस्तक 
अ्रन्टू दि लास्ट' से जिसके गुजराती अनुवाद का नाम सैंने 'सर्वोदय” रखा, और रायचुन्द 
भाई ने अपने गाढ़ परिचय से । इनमें रायचन्द भाई को मैं प्रथम स्थान देता हूं ।” 


यह वात फिसी से छिप्री नहीं कि शतावधानी कवि रायचन्द स्वयं जैन थे और ज॑न 
धर्म के एक प्रबुद्ध विचारक भी थे। आत्म कथा' में बापू ने उसके विषय में लिखा है--- 
“उनका (रायचन्द का) गम्भीर शास्त्रज्ञान, शुद्ध चारित््य, और आत्मदर्शन की उत्कट लगन का 
प्रभाव मुझ पर पड़ा । उस समय यद्यपि मुझे ध्मेचर्चा में श्रधिक रस नहीं मिलता था पर 
रायचन्द भाई की धर्म चर्चा को मनोयोग से सुनता था, समझता था और उसमें रुचिपूर्वक 
भाग लेता था | उसके बाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला 
पर जो छाप मुझ पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई नहीं डाल सका । उनके 
बहुतेरे वचन सीधे अ्रन्तर में उतर जाते । उनकी बुद्धि और सच्चायी के लिए मेरे मन में 
आ्रादर था । 


रायचन्द भाई वापु के समवयस्क थे। वे बापू से लगभग दो वर्ष बड़े थे। प्रारम्भ 
में उन्हें वेष्णावी वातावरण मिला परन्तु शीघ्र ही वे जैन धर्म की'ओर मूक गये और वाल्या- 
वस्था में ही पूर्ण जैन हो गये । बापू से जैन हो जाने के बाद ही उनका सम्पर्क हुआ्रा होगा । 
दोनों का यह सम्पर्क सत्‌ १८६१ में हुआ । 


रायचन्द भाई पर गांधी जी को बहुत विश्वास था। उन्होंने अपनी आत्मकथा” 
में लिखा है--“मैं जानता था कि वे (रायचन्द भाई) मुझे जान-वूभकर उल्टे रास्ते नहीं 
ले जावेंगे एवं मुझे वही बात कहेंगे जिसे वे अपने जी में ठोक समभते होंगे । इस कारण मैं 
अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयों में उतका आश्रय लेता ।” 


अफ्रीका में ईसाई सज्जनों ने गांधी जी को ईसाई घम्म में परिवर्तित करने का यथा- 
शक्य प्रयल्त किया । उसका फल यह हुआ कि उनको वैदिक धर्म में विचिकित्सा पैदा हो 
गई। उसे दूर करने के लिए उन्होंने यहां रायचन्द भाई से पत्र-व्यवहार किया। उनके 
उत्तर से बापू को सन्तोष हुआ और यह विश्वास आ गया कि वैदिक घर्म में उन्हें जो भी 
चाहिए, मिल सकता है । इससे पता चलता है कि बापू के मन में रायचन्द भाई के प्रति 
कितना सम्मान रहा होगा । 


कवि रायचन्दजी के सम्पर्क से बापू को जैन सिद्धास्तों के दिपय में भी पर्याप्त जान- 
कारी हो गई थी । फलतः उनका श्राध्यात्मिक मानस जैन सिद्धास्तों से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहा । महावीर द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक अहिसा की पृप्ठभूमि में उनके प्रायः सभो 
आचार-विचार जागरित हुए । रायचन्द भाई के उद्वोधन के कारण वापूजी दक्षिण अफ्ीयग 
में अनेक अवसर भ्राने पर भी धर्म से ण्चिलित नहीं हो पाये। दोतों महापुरुषों थेः ठीच 
पत्र-ध्यवहार अन्त तक चलता रहा | राबचन्द भाई ने बापू को पुस्तकें भी भेजी शिनदग 


१--वबही, पृ० १६६ । 





शड ५»... . सामाजिक सन्दर्स 


उन्होंने मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। उन पुस्तकों में .पंजीकरण', 'मणिरत्वमाला', 
योयवासिष्ठिका”, मुमुक्षुप्रकरण” एवं “हरिभद्वसूरि का 'पडदर्शन समुच्चय' प्रमुंख थीं । 


प्रपरिग्रहशीलता : 
बापूजी अपरिग्रहशीलता की प्रतिमूति थे। जैन धर्म के अनुसार वीतरागी श्र 
अपरियग्रही व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। बापू इसे. अच्छी तरह जानते थे ॥ इस 
सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि वाह्मयाडम्बर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता । शुद्ध वीत- 
रागता में झ्रात्मा की निर्मेलता है। यह अनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है । रोगों 
को निकालने का प्रयत्व करने वाला यह जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन हैँ । 
मोक्ष की प्रथम सीढ़ी वीतरागता है । जब तक जगत की एक भी वस्तु मन में रमी है तब 
तक मोक्ष की वात कंसे अच्छी लग सकती है श्रथवा लगती भी हो तो केवल कानों को । 
ठीक वैसे ही जैसे कि हमें भ्र्थ के समझे बिना फ्िसी संगीत का केवल स्वर ही अच्छा 
लगता है। इस प्रकार की केवल कर्णंप्रिय क्रीड़ा में व्यर्थ समय निकल जाता है और मोक्ष 
का अनुकूल आचरण-पथ दूर होता चला जाता है। वस्तुतः आन्तरिक वेराग्य के बिना 
मोक्ष की लगन नहीं होती । इस वैराग्य की अपूर्व दशा से. बापू पूर्ण प्रभावित रहे हैं। . 0 


सर्वेधर्म-समभाव : ह 

बापू जी को सर्वर्मसमभावी बनने का वातावरण' वाल्यावस्था में ही मिल॑ चुका 
था । रायचन्द भाई से घनिष्ठता होने पर उनके विचारों में और भी दृढ़ता आई । अपनी 
आत्मकथा' में उन्होंने लिखा है---“शंकर हो या विष्णु, ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, 
मेरा सिर तो उसी के भागे भुकेगा जो रागद्वेोप रहित हो, जिसने. काम को जीता हो और 
जो अहिंसा और प्रेम की प्रतिमा हो ।” गांधीजी की यह सर्वधर्मसमभाविता निश्चित ही 
जैनधर्म की देन है | जैनधर्म में रागादिक अ्रप्टादश दोपों से विरहित व्यक्ति वन्दनीय होता 
है। इस प्रसंग में जैवाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण आता है जिसमें उन्होंने समनन्‍्वयात्मक 
दष्टि से मात्र वीतरागी और तकंसिद्ध भापी को नमन करने की प्रतिज्ञा की है चाहे वह 
तीर्थंकर हो या अ्रन्य कोई विचारक--- ह 
| पक्षपातों न में बीरे न द्व प: कपिलादिपु | 

ह युक्तिमद्नचन यस्य तस्य कारें: प्रतिग्रह: ॥ 
धर्म की व्याख्या : 

धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं । जैन धर्म में उन श्र्थों में से कर्तव्य हूप श्र्थ का 
अधिक विश्लेषण किया गया है| गांधीजी ने रायचन्द भाई के माध्यम से धर्म को इसी 
रूप में समझा था | उन्होंने 'प्रात्म-कथा' में इस तथ्य को स्पप्टतः स्वीकार किया है । 

रायचन्द भाई ने धर्म की व्याख्या संकीर्णता के दायरे से हटकर सिखाई थी जिसका 
प्रनुकरण बापू ने अन्त तक किया । इस व्याख्या के अनुसार धर्म का अर्थ मत-मतान्तर 
नहीं ) धर्म का अर्थ शास्त्री के नाम से कही जाने वाली पुस्तकों का गढ् जाना, कब्ठस्थ 


त्मा 
के 


220 पे गया है. उसे भी नहीं तो ञम 
कर लेना अथवा उनमें जो कुछ कहा गया हैं, उसे मानता ना नहां है| पम ता था 
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का गुण है और चह मनुष्य ऊति में दृश्य श्रथवा अदृश्य रूप से मौजूद है। घम्म से हम 
मनुष्य जीवन में कर्तधघ्य समझ सकते हैं । धर्म हवस दूसरे जीवों के साथ अपना सच्चा 
सम्बन्ध पहिचान सकते हैं । यह धर्म ही स्व-पर के भेद का विभेदक है । जैन घ॒र्म मे इसे 
ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्लि का मूल कारण है । 


बापु के सत्तावीस प्रश्न : 


बापू कत्मार्थी, गुणग्राही और जिज्ञासु थे । जीवन्मुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक 


थे। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने पर उनकी यह इच्छा और वलवती हुई ॥ रायचन्द भाई 
पर उनको सर्वाधिक श्रद्धा और विश्वास था । फलत: बापू ने उनसे २७ प्रश्न पूछ फर 
झपनी जिज्ञासा व्यक्त की + उनके ही शब्दों में ये प्रश्त इस प्रकार हैं---* 


(१) 
(२) 
३) 

- (४) 


ि 


६५) 


###< 


नी 
छ् शा 
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(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(.१४) 


( १५) 


अपत्मा क्‍या है ? क्‍या वह कुछ करती है झौर उसे कर्म दुःख देता है यार नहीं ? 
ईश्चर कया है ? ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है, क्या यह सच है ? 

मोक्ष क्‍या हैं ? 

मोक्ष मिलेगा या नहीं ? उसे इसी देह में निश्चित रूप से जाना जा सकता है 
यश नहीं । 

ऐसःर पढ़ने में आया है कि मनृष्य देह छोड़ने के घाद कर्द के अनुसार जानवरों में 
जन्म लेतर है । वह पत्थर और वृक्ष भी हो रुकता है, क्या यह ठीक है ? 

कर्म क्‍या है ? 

पत्थर अथवा पृथ्वी किसी कर्म का कर्ता है क्या ? 

ग्रार्य धर्म क्या है ? क्या सभी फी उत्पत्ति बेद से हुई है ? 

बेद क्रिसने बनाये ? क्या वे अ्रनादि हैं ? यदि वेद झनादि हैं तो शनादि का क्या 
अ्रथ ? 

गीता किसने बनाई ? वह ईश्वर कृत तो नहीं है.! यदि ईएवरकृत हो तो कया 
उसका कोई प्रमाण है ? 

पशु आदि का यज्ञ करने से वया थोड़ा सा भी पुण्य होता है ? 

जिस धर्म को आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ? 
क्या आप ईसाई घर्मं के विषय में जानते हैं कुछ ? यदि जानते हैं तो कया अपने 
विचार प्रकट करेगे ? 

इंसाई लोग यह कहते हैं कि वाइविल ईश्वर प्रेरित है । ईसा ईम्वर का प्रवतार है। 
वह उसका पुत्र है और था । क्या यह सही है ? 

पुराने करार में (झ्लोल्ड ठेस्टामेन्ट में) जो भदिष्य कहा गया है, वया हह सब 
के विपय में ठीक-डोक उतरा है? 


नि । 


दा 





[---रायचन्द भाई के आध्यात्मिक पत्र ॥ 


5५ ०० अल के सामाजिक संदर्भ 


(१६) इस प्रश्त में ईसामसीह के चमत्कार के विषय में लिखा है. ! 

(१७) श्रागे चलकर कौन-सा जन्म होगा ? क्‍या इस बात की इस भव में जानकारी हो 

सकती है ? 'अथवा पूर्व में कौन-सा जन्म था, यह जाना जा सकता है? 

८) दूसरे भव की जानकारी कैसे पड़ सकती है ? 

) जिन मोक्ष प्राप्त पुरुषों का श्राप उल्लेख करते हो, वह किस आधार से करते हो ? 

(२०) बुद्ध देव ने भी मोक्ष नहीं पाया, यह श्राप किस आधार से कहते हो ? 

(२१) दुनिया की अन्तिम स्थिति वया होगी ? 

(२२) इस श्रनीति में से सुनीति उद्मूत होगी, क्या यह ठीक है ? 

(२३) क्या दुनिया में प्रलय होता है ? जा 

२४) अनपढ़ को भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। क्या यह सच है ? 

२५) कृष्णावतार व रामावतार का होना क्‍या यह सच्ची बात है ? 

६) ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कीन थे ? 

७) यदि मुझे सपे काटने आवे तो उप्त समय मुझे उसे काटने देना चाहिए या उसे मार 
डालना चाहिए ? यहां ऐसा मान लेते हैं.कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की . मुझ 
में शक्ति नहीं है । 
बापू के इन प्रश्नों में अनेक प्रश्त आत्मा, कर्म और जगत के सन्दर्भ में किए गए हैं.। 

रायचन्द जी ने उन सभी का यथोचित उत्तर दिया जिनसे बापू को सनन्‍्तोष भी हुश्ना । 

१६ मार्च, १८६५ के एक अन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने जैन धर्म के 
अनुसार आत्मा के स्वरूप की उपस्थित किया और अन्त में लिखा “तुम्हारे संसार-क्लेश से 
निवृत्त होने की सम्भावना देखः कर मुझे स्वाभाविक सन्तोप होता है । उस सन्‍्तोप में मेरा 
कुछ स्वार्थ नहीं है | मात्र तुम समाधि के मार्ग पर श्राना चाहते हो, इस कारण संसार 
क्लेश से निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा । 

रायचन्द भाई ने श्रार्य आचार-विचारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बापू को 
प्रनेक पत्र लिखे थे। झ्रार्य श्राचार अर्थात्‌ सुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों का 
आ्राचरण करना और श्रार्य विचार अर्थात्‌ मुख्य रूप से आत्मा का श्रस्तित्व, नित्यत्व, 
वर्तमान काल में उस स्वरूप का अज्ञान तथा उस अज्ञान के कारणों को समझकर अव्या- 
बाव सुख की प्राप्ति का प्रयत्त करना । कवि रायचन्द ने यह भी सुझाव दिया था कि 
दया की भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिसा के स्थानक हैं तथा बसे पदा्थ जहां 
खरीदे-बेचे जाते हैं, वहां रहने श्रथवा जाने-आने के प्रसंग नहीं आने देता चाहिए। अन्यथा 
प्रपेक्षित दया भावना लुप्त होने लगतो है। अभक्ष्य पदार्थों के सेबन से भी दूर रहना 
चाहिए । 


मांसादि भक्षण से भरुदि : 
वापू को माँस भक्षण से बड़ी अरुचि थी | विदेश जाने के पूर्व जैन धर्मावसम्ती 


महावीर : बापू के मूल प्रेरणा-स्रोत प्र्छ 


वेचर स्वामी के माध्यम से वापु की मां ने उन्हें तीन प्रतिज्ञायें दी--मांसाहार, मद्यपान 
भर स्त्री-गमन । आत्म-कथा में स्वयं बापू ने लिखा है कि “मांसाहार से उनके विमुख 
रहने का कारण जैनधर्म का प्रभाव रहा है| गुजरात में जैन सम्प्रदाय का बड़ा जोर था।. 
उसका प्रभाव हर जगह, हर प्रदृत्ति में पाया जाता है । इसलिए मांसाहार का जो विरोध, 
जैसा तिरस्कार गुजरात में जैनों तथा वेष्णवों में दिखाई देता है वैसा भारत या 
अन्य देशों में कहीं नहीं दिखाई देता । मैं इन्हीं संस्कारों में पला था ॥” गांधीजी ने थृक्त 
तीनों प्रतिज्ञायें आजीवन बड़ी सफलतापूर्वक निभाई ।? वे अन्त तक शाकाहारी और भूत- 
दयावादी रहे । पत्नी की कठोर बीमारी में भी बापू ने उन्हें श्रफ्रीका में मांस भक्षण नहीं 
कराया । 


सर्वोदियवादिता : 


गांधी जी पक्के सर्वोदियवादी थे । उनका हर सिद्धान्त सर्वोदयवाद की नींव पर 
निर्मित था। दक्षिण श्रफ्रीका के प्रवास में उन्होंने रस्किन की “अ्रन्द् दि लास्ट” पुस्तक पढ़ी 
जिससे वे बहुत प्रभावित हुए । वापू ने उसका हिन्दी-गुजराती अनुवाद “सर्वोदय” त्ञाम से 
किया । सर्वोदिय शब्द का प्रचार यहीं से प्रारम्भ हुआ है । 


सर्वोदिय शब्द के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि उसका 
सव्वे प्रथम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है । प्रसिद्ध जेन ताकिक आचार्य समन्तभद्र ने 
भगवान महावीर की स्तुति युवत्यनुशासन' में इस प्रकार की है--- 
सर्वान्तवत्तद्‌ गुण मुख्यकल्पं 
सर्वान्तिशून्यं च मिथो&नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरख्तं 
सर्वोदियं तीर्थ मिदं तवेब ॥ 
यहां 'सर्वोदिय” शब्द दृष्टव्य है। स्वोदिय का तात्पय है--सभी की भलाई । 
महावीर के सिद्धान्तों में सभी की भलाई निहित है । उसमें परिश्रम और समान अवसर का 
भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित है । बापू को यह शब्द निश्चित ही जैनधर्म और 
साहित्य से प्राप्त हुआ होगा । 


हरिजन प्रस : 


जैन धर्म में कर्म का महत्व है, जात्ति का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसका 
उत्तराधिकारी है । जाति के वन्धन से किसी की प्रतिभा और श्रम पर छुठाराघात नहीं 
किया जा सकता । वापू ने महावीर के इस सिद्धान्त को अक्षरशः: समझा और उसे जीवन- 
क्षेत्र में उतारने का प्रयत्न किया । हरिजनों की परिस्थितियों के विश्लेषण का भी यही 
मानदण्ड उन्होंने बनाया था । हरिजन समाज के उद्धार के पीछे उनकी यही मनोभूमिका 
थी | उसे हम 'उत्तराध्यवन सूत्र! की निम्न गाथा में देख सकते हैं--- 





). झात्मकथा, पू० ४७। 


भस)' 7 दर 
) «... : “सामाजिक संदर्भ 


77.» . कम्मुणा वंसणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिश्रो ।- 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्दो हवइः कम्मुणा.।। 
राजनीति में सत्य-श्रहिसा का प्रयोग | 


' महात्मा गांधी सत्य और श्रहिसा के. पुजारी थे। उन्होंने, जीवन के विकास के 
ग्यारह नियम वताए थे--सत्य, श्रहिसा, ब्रह्मचर्य, श्रस्वाद, श्रस्तेय अ्परिग्रह, अभय । 
श्रस्पृशएयता निवारण, शरीर श्रम, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी ।' संत्य-श्रहिसा में इन सभी 
का अन्तर्भाव हो जाता है । ये सभी नियम जैन धर्म में मिलते हैं.। 36 


बापू ने भ्रहिसा का श्रर्थ किया है--प्रेम का समद्र और वैर-भाव का सर्वथा त्याग.) गा 
उनकी दृष्टि में श्रहिसा वही है जिसमें दीनता और भीरुता न हो, डर-डर के भागना भी 
न हो । वहां तो दृढ़ता, वीरता श्रौर निश्चलता होनी चाहिए - 

सत्य और. अ्रहिसा; का सफल. प्रंयोग वापू ने राजनीति: के. क्षेत्र में. भी किया.। इतिहास 
में, शायद यह प्रथम अवसर था कि-जब सत्य और अहिंसा के बल पर-इतना. बड़ा- स्वातत्त्य : 
संग्राम. लड़ा' गया हो । उन्होंने सत्याग्रह का मूल. सत्य -और. आझात्मा की अन्तःशक्ति, को 
स्वीकार किया है । इसलिए राजनीतिक संघधपं. का उन्होंने आत्मिक राजनीति नाम- दिया 7: 
अ्रतः उनकी श्रहिसा. व्यक्तिगत न: होकर सामाजिक और देश-विदेश की समस्याश्रों:: का हल 
करने का एक अनुपम उपकरण था । । | 


सत्य श्रौर परमेश्वर : ु 

परमेश्वर के स्वरूप को बापू ने अंनादि, अनन्त, ज्ञान-हूप और वचनमगोचर माना 
है । उसके साक्षात्कार को जीवन ,का. ध्येय स्वीकार किया -है । जीवन के दूसरे सब कार्य इस 
ध्येय को सिद्ध करने के लिए होने चाहिए.।* बापू के अनुसारु परमेश्वर के लिए यदि हम 
एक छोटे शब्द का प्रयोग करना।चाहें तो वह: है सत्य ॥* 
निष्कामःकमसठता ल्‍ढ ४ 

बापू निष्काम कर्मठता की प्रतिमूर्ति'थे। जैन धर्म का हर सिद्धान्त निष्काम कर्मठ्तां | 

की' शिक्षा देता है । 'वापू को यह शिक्षा बाल्यावस्था -से ही प्राप्त हुई 'थी ' जिसका उपयोग 
उन्होंने बाद में स्व-पर की समस्याश्रों को सुलभाने की दिशा में किया + हा 

श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है--“स्वातन्त्य संग्राम की प्राप्ति में निष्काम 'कर्मेठता 
वी आवश्यकता होती है ॥ यह निष्काम कर्मठता ,गांधी .जी. को. ज़ैन्न प्र्म. से. मिली ॥ गांधी 
जी.की सम्पूर्ण विचार धारा पारलौंकिक धर्म से प्रभावित.है पर, उनका: उत्तम पुरुष पूर्णत: 
लौकिक और इहंजनी है । उनके विचार. जहाँ श्रहिसा और श्रपरिग्रह की. भावना से ओत:- 
प्रोत हैं, वहां लोक कल्याण की भावता ली उनमें कुट-छुट:क़र भरी हुई है । सत्याग्रह ..इन्हीं 
सिद्धांतों पर आधारित है। सत्यकाम के लिए सदेव अहिसात्मक झाग्रह और अस॒त्य घ॒र्म, के . . 


]--गांधी : व्यक्तित्व, विचार औरः प्रभाव 5 काका कालेलकर,-पृष्ठ:४३६ | 
2--गांघी विचार दोहन, पृष्ठ £ | चल ज आय 
3--बही, प्रृष्ठ ३६ । अलग ५ १ । 


महावीर : वापू के मूल प्रेरणा-स्रोत थह 


लिए निरन्तर अहिसात्मक असहयोग उसकी मल भावना थी। सत्याग्रही होने के लिए आत्म- 
शुद्धि, मन-वचन तथा कर्म शुद्धि व सत्यनिष्ठ निष्पक्ष भावना अपेक्षित है। आत्म नियंत्ररा 
अहिंसा, दृड़निश्वय व अपरियग्रह ये चार सत्याग्रह के सूत्र हैं। सत्याग्रह के साथः लोकसंग्रह 
की भावना निहित है ) 
स्थाह्ाद और झंनेकान्तवाद : 

वस्तु तत्व को समभने और विभिन्‍न मतों में श्रादरपूर्वक समन्वय स्थापित करने 
की दृष्टि से वाए्‌ ने जेनधर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्याह्गाद अथवा अनेकान्तवाद को झआात्म- 
कथा में समभाने का प्रयत्न किया है। ये दोनों सिद्धांत अहिसा भावना पर अवलम्वित हैं । 
बापू ने कहा है--“जब कभी अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी तो अवश्य अहिंसा के महाव्‌ प्रवर्तक 
भगवाद्‌ महावीर की याद सबसे श्रधिक होगी औरं उनकी वतायी अहिंसा का सबसे अधिक 
आदर होगा । 

जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं, यह तो प्राणिमात्र का धर्म है। उस 
पर किसी जाति वर्ग अथवा देश का अधिकार नहीं । उसमें तो सभी एकान्तिक मतों को 
अनेकान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गांधीवाद भी किसी फिरका, पन्‍्थ अथवा 
सम्प्रदाय विशेष को लिए हुए नहीं है । उसमें विभिन्न धर्मो से उत्तम प्रकार की शिक्षाओं 
को एकत्रित किया गया है। अतः समूचे रूप में वह्‌ जन धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दिखाई देता । इसलिए उन्होंने अपने हिन्दू धर्म को आत्मीज्नति में कहीं बाघक भी नहीं 
माना । धर्मान्तरण करने की भी आवश्यकता बापू ने नहीं समभी ।£ 

गांधीजी ने यद्यपि अपने पीछे कोई पन्थ नहीं छोड़ा, फिर भी श्राज उनके विचारों 
ओर उपदेशों को 'गांधीवाद' कहा जाने लगा है । उसमें सत्य और अ्रहिसा की रक्षा को 
वहुत अधिक महत्व दिया गया है और इस उद्वं श्य की पूर्ति का मार्ग जीवन की भौतिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने के संघर्ष में न वढ़कर वल्कि अपनी आवश्यकताओं को घटा 
कर आध्यात्मिक सन्‍्तोष पाने का प्रयत्न बताया गया है ।* व्यक्ति और समाज के प्रयत्नों 
का लक्ष्य भौतिक समृद्धि समझना गांधीवाद के अनुसार चण्डाल सभ्यता इस सम्यता 
से मनुष्य धर्म और ईश्वर को भूल जाता है ॥* 

इस प्रकार राषप्ट्रपिता महात्मा वापू महामानव महावीर द्वारा प्रचारित जैन 
सिद्धान्तों से प्रेरित थे । यह रायचन्द भाई के ही सम्पर्क का परिणाम था। वैष्णव होते 
हुए भी उनका समूचा जीवन आत्ममूलक जैन आदर्श का जीवन था। महावीर की लोक 
संग्रही भावना ने वापू के साधनाशील जीवन को आलोकित किया । इसी भावना से उन्होंने 
आत्मकल्याण करते हुए भारत में स्वतंत्रता का पुनीत दीपक जलाबा श्लौर मातृभूमि की 
परतंत्रता की कठोर झृड्ुलायें छिन्न-भिन्न कर सारे विश्व में भ्रहिसा की शक्ति को प्रदिष्टित 
किया । 


#क%ह+ 
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शआ्रादर्श परिवार की संकल्पना और महावीर 
* डॉ० कुसुमलता जैन 





व्यष्टि श्रौर समष्टि के मंगल-प्रणेता : 


तीर्थंकर महावीर का व्यक्तित्व वह प्रकाशपुञ्ज है, जो शताब्दियों से व्यक्ति, समाज, . 
राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व को ज्योतिमेय कर मंगलमय जीवन के लिये शनुप्रेरित कर रहा है। 
राजभवन का वेभव उन्हें श्राकवित न कर सका, तीन वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा 
ग्रहण की । द्वादश वर्षो की दीर्घ-साधना के उपरान्त परमात्मतत्व की उपलब्धि हेतु मंगल 
उपदेश दिया, निवृत्ति-मुलक श्रमण संस्कृति को पल्‍लवित किया, श्रमण संस्कृति में जीव के 
चरमलक्ष्य की दृष्टि से मुनि धर्म की प्राणप्रतिष्ठा की गई है, तथापि ग्रहस्थ धर्म को 
श्रग्माह्म नहीं समझा गया है, श्रतः तीर्थकर, महावीर और आदर्श परिवार दो विरोधी 
आयाम नहीं हैं। भगवात्‌ महावीर के सिद्धान्त आदर्श परिवार के निर्माण में भी उतने 
ही सहयोगी हैं, जितने कि जीव की निर्वाणप्राप्ति में। आात्म-कल्याण के महाद्‌ साधक 
तीर्थंकर महावीर ने लोकमंगल के लिये अनवरत विहार किया और अपने वचतामृतों से 
विश्व को आप्लावित किया, श्रतएवं वे व्यष्टि और समष्टि के मंगल भविष्य के प्रणेता के 


रूप में स्मृत किये जाते हैं । 


परिवार : व्यक्तियों का लघुतम समवाय : 

व्यक्तियों की इकाई की संयुक्ति से परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता 
है । परिवार व्यक्तियों का लघुतम समवाय है । आदर्श परिवार वह परिवार है, जिसके 
सदस्यों में पारस्परिक स्नेह और सदभावता विद्यमान हो । प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के 
प्रति त्याग भावना और उसकी उन्नति की कामना रखता हो । परिवार की प्रतिष्ठा की 
उपलब्धि में सहयोग करना प्रत्येक व्यक्ति अपना कतंव्य समझे । परिवार में प्रगति के योग- 
दान की इस प्रवृत्ति को विदायक वृत्ति कह सकते हैं । परिवार के सदस्यों का मद्य, मांस, 
मधु तथा अभक्ष्य के सेवन से बचना, श्राचरण विशुद्ध रखना तथा वेधानिक सामाजिक मर्यादा 
में रहकर जीवन व्यतीत करना निषेधात्मक वृत्ति है। समाज झौर राष्ट्र के श्रम्युदय में यथा- 
शवय सहयोग प्रदान करना आदर्श परिवार का कतंव्य है ।. उक्त गुणों से युक्त परिवार आदशे 
परिवार है। भगवान्‌ महावीर पुरुषार्थ मूलक संस्कृति के आदर्श हैं, उनके दिव्य सन्देश 
नैतिक अभ्युथान के कीति-स्तम्भ हैं। आदर्श परिवार के निर्माण में भगवाब्‌ महावीर की 
भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी लोकमंगल के निर्माण में । | 
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आ्राद्श चरित्र ही श्राद्श परिवार : 


युगसन्‍्त मुनि श्री विद्यानन्द जी ने “इन्सान और घराना' शीर्षक लेख में आदर्श 
चरित्र को ही आदश परिवार का लक्षण बताते हुए लिखा है--'घराना कोई ऊंचे महलों से 
नहीं बनता । यदि किसी भोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का भी रहन-सहन, आचार अच्छा है, 
ओर सत्यनिष्ठ है, तो उसका घराना अच्छा घराना कहलायेगा । यदि कोई ऊंचे महलों में 
रहने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है, उसका रहन-सहन ठीक नहीं है, तो वह घराना, वह कुल कभी 
उत्तम नहीं हो सकता । एक उत्तम घराने को बनाने में सात पीढ़ियां लग जाती हैं । उत्तम कुल 
बनाने के लिये पुरुषों से अधिक भार नारियों पर है । जब पुरुष चरित्र से गिरता है, तो अपने 
ही कुल को धव्बा लगता है, पर जब एक नारी अपने शील से गिरती है तो दो घरों को नष्ट 
कर देती है । जीव का चरित्र हो संसार है, धर्म है। चरित्र ही मन्दिर है। चरित्र ही 
ईश्वरत्व की प्राप्ति कराता है ।' 
गृहस्थ की आचार-संहिता : 

भगवातर्‌ वद्ध मान महावीर ने ग़हस्थ और मुनि दोनों के लिये परथक श्राचार-संहिता 
निर्धारित की । ग्रहस्थ की आचार-संहिता का पालन करने वाला व्यक्ति आदशे ग्ृहस्थ है । 
आदर्श-परिवार का प्रमुख गुण चरित्र है । वस्तुतः समस्त सम्पन्नता से युक्त किन्तु चरिव्रहीन 
परिवार को आदर्श परिवार की संज्ञा से विभुषित नहीं किया जा सकता। परिवार की 
सम्पन्नता, भौतिक उपलब्धियां मात्र वृक्ष है और उसकी प्रतिष्ठा चरित्ररूपी पुष्पों से उड़ने 
वाली पावन गंध पर आधारित है। चरित्र, धर्म की श्रेष्ठ और सुवासित उपलब्धि है । 
भगवाद्‌ महावीर ने सर्वाधिक महत्व चरित्र पर दिया। मन, वचन, काय से चरित्र को 
संवारने को योग एवं तप कहा । विषय-वासना से सर्देव विरत रहने का सन्देश दिया । सत्य, 
अहिंसा, अचौर्य, परिग्रह, परिमाण तथा ब्रह्मचर्य इन पांच अखुब्रतों के पालन का निर्देश 
किया । 
व्रत का श्र : संकल्प शक्ति का विकास : 


व्रत का अर्थ है संकल्प शक्ति का विकास । संकल्प शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी 
तीज़ होगी, वह अपने जीवन में उतना ही सफल होगा । यह शक्ति अ्रम्यास से संवर्द्धित होती 
है, स्थिरता प्राप्त करती है । अ्र॒णुत्रत इसी अभ्यासक्रम को विकसित करने का मार्ग है। 
ब्रत का आरम्भ अस्त से होता है। अशुत्रत व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन की सीमारेखा है । यह 
आत्मानुशासन है, स्वीकृत नियन्त्रण है, आरोपित नहीं । यह मानवीय घरातल की न्यूनतम 
मर्यादा है । यह प्रेम, मैत्री और संयम से अपने आपको पाने का मार्ग है। अणुन्नत या सार 
है--संयम जीवन है, अरसंयम मृत्यु । 

अहिसा-ब्नत नींव का प्रमुख पापाण है, जिस पर अ्रवशिप्ट ब्रतरूपी झ्राचार-संदिता 
का भव्य प्रासाद निमित हुआ है। अहिसा वीतराग प्रेम की जननी हैं। प्रहिसास्यप्रती 
सदस्यों के परिवार में क्रोध और घृणा जँसी विकृतियों को स्थान नहीं, वहां क्षमा का ही 
साम्राज्य रहता है। सत्याणुक्रत निप्कपट व्यवहार हारा पारिवारिक सदस्यों मेः संबंधों को 
सरल बनाता है। उदरपूर्ति के लिये ग्ृहस्थ जिस आजीविका या व्यवसाय को गपनाये उसमें 
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शुद्धता और प्रमाणिकता का ध्याव रखना उसका कत॑व्य है । परिवार 'को आ्राथिक॑ सम्पन्नता 
की ओर ले जाने वाली सदस्यों की प्रवृत्ति अपरिहाय॑ है, किन्तु श्रसीम संचय की दूपित प्रवृत्ति 
पारिवारिक सुखों को नष्ट कर देती है । संचय की दूपित प्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति .. परिवार 
के सदस्यों के सुख-दुःख में साफ्रीदार न बनकर मात्र अ्रपने को सम्पत्ति उपार्जन करने वाली 
मशीन समभता है । दी 

; वर्तमान युग में परिवारों में आशिक सम्पन्नता की प्रतिस्पर्द्धा व्याप्त है। निरन्तर 
प्न की चिन्ता क़रने वाले अ्रनेक व्यक्ति स्वजनों को उचित समय नहीं दे पाते, इससे सुख 
घटता है, स्वेह छुकता है भ्ौर विधटन की प्रवृत्ति का जन्म होता हैं। विघटन होने की 
स्थिति में पति-पत्नी श्रीर परिवार के सदस्यों में झ्ान्तरिक रिक्तता का जन्म होता है। 
प्रत: मात्र सम्पत्ति को सुख का साधन अ्रथवा प्रतिष्ठा समझना निरी मुखंता है। भगवाव्‌ 
महावीर ने इसी लिये मूर्च्छा अर्थात्‌ श्रासक्ति को परिग्रह कहः है। भौतिक पदार्थों में: 
आसक्ति मिथ्या है । संचय की दूपित प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने का परिग्रह परिमाण के 
रूप में उपदेश दिया | श्रमणों के लिये पूर्ण परिग्रह का त्याग शरीर तक से ममत्व का 
प॑रित्याग करना विहित है । ग्रहस्थ को परिवार, समाज और राष्ट्र के सुखों के लिये 
परिग्रह परिमाण आवश्यक हैँ | संचय की प्रवृत्ति सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय नियमों 
के अतिक्रमण हेतु प्रेरित करती है । व्यक्ति को चिन्तित एवं स्वास्थ्यविहीन बना देती है। 
परिग्रह के परिमांण का निर्धारण इस वृत्ति को रोकता है। परिग्रह परिमाण का स्थिरी- 
करण सुख, शान्ति और परिवार की समृद्धि की कसौटी है | भगवाद्‌ की वाणी का प्रत्येक 
शंब्द आदशे परिवार की संरचना में उपयुक्त है । ४, 5 ० ५ 
स्पादवाद : दैनिक व्यवहार की श्रावश्यकता : । | 
० विचारों से आचरण प्रभावित होता है श्रौर श्राचरएण से विचार । भगवान्‌ महावीर 
वैचारिक क्रान्ति के युगदृष्टा थे । परिवार के विधघटन और परिवार : में श्रशान्ति का मुख्य 
कारण होता है एक दूसरे के दृष्टिकोण को न समभना । वेचारिक सहिष्णुता के ल्यिं 
भगवाब्‌ महावीर ने अ्रनेकान्त-स्यादवाद का सिद्धान्त विशाल विश्व को दिया । व्यक्ति जिस 
संत्य की समभता है, वह पूर्ण नहीं, श्रांशिक सत्य है । वह उसके ज्ञान और मान्यताओं | का 
सत्य है । वस्तु के धन्य पक्ष भी सत्य हैं । वस्तु अनेकधर्मी, है, व्यक्ति उस वस्तु के एक, धर्म या. 
श्रांशिक सत्य; को देखता है। दूसरे के दृष्टिकोश को समभकर आचरण करना परिवार के. 
सदस्यों क़ाः प्रथम: कर्तव्य है.। स्यादुवाद काः सिद्धान्त, दर्शन की गूढ़ता नहीं, दैनिक व्यवहार 
की आवश्यकता है ॥ यह सत्य- को, सम;भत्ते की: कुन्जी है जो: व्यक्ति के, स्वस्थ दुष्टिकोराः के. 
निर्माण में सहायक होती: है और... समस्याओं को सुलाकाने. में। उसकी भूमिका अत्यधिक: 
महत्वपूर्ण है । ह जि ह 
कर्म-सिद्धान्त : पारस्परिक: सौहाद का. प्र. रकः आर मर 

घ सर हक अमित ह िख है ।. ईर्ष्या; और प्रतिशोध। ,उसकी।. कह हे 
प्रतिशोध और दुर्भावत्ाओं;को:वह पल्‍लव्रित करता, है । कटुता; को आदर्श परिवा 
'देखने, में? आता. है. कि. पुर्णा योग्यवा होते: हुए, अपेक्षित: 


मरें-कहीं स्थान नहीं.है.।६ प्राय: यह: है । हीं. हो ता ॥ 
पुरुषार्थ-: करते . हुए. भीः योग्यता. भौर पुरुषार्थ के; अनुरूप प्रतिफल्: प्राप्त नहीं होता . 


आदर्श परिवार की संकल्पता और महावीर श्रे 


अझल्पश्रम और अधिक धन उपाज॑न की घटनायें भी देखने में आती हैं। मानव जीवन की 
यह विषमता अनेक व्यक्तियों में व्याप्त है।यह अनेक परिवारों की समस्या:है.। एके 
व्यक्ति कम सम्पत्ति उपाजित करता है, दूसरा अधिक । इससे यदि मानसिक अशाच्ति उत्पन्त 
हो तो .बह आदर्श परिवार के लिए/घातक प्रवृत्ति है । 

इस समस्या का समाधान वढ्ध मांन महावीर ने कर्म-सिद्धान्त के रूप में दिया। 
शाइवत सत्य "कों अश्रनावृत करते हुए. उन्होंने कहा--मनुष्य स्वयं ही कर्मों का कर्ता एवं 
भोक्ता है। पूर्वाजित कर्म जब सत्ता में आते हैं, फल देना प्रारम्भ कर देते हैं तो मनुष्य 
का ' पुरुषार्थ निष्फल' हो जाता है । इस कारण निष्ठापूर्वक श्रम करने पर भी सम्पत्ति की 
उपलब्धि. हो. -तो परिवार के. अ्रव्य-सदस्यों-का--कर्तव्य -है-कि-वे -व्यक्ति- की. विवशता.- की 
देखते हुए उसके प्रति सदुभाव रखें । परिवार की शान्ति का यह मूल मन्त्र है। यह कर्म-फल 
सिद्धान्त व्यक्ति को दुदिन में घैयें प्रदान करता है, उन्हें स्वयं अपने कर्मो के प्रति उत्तरदायी 
घोषित कर सन्‍्तोष प्रदान करता है, भविष्य में दृष्कर्मों से बचाता है, वर्तमान में सत्कर्मों 
के लिए प्रेरित करता है, अनुचित अनैतिक कार्यों से रोकता है । ्््ि 
परस्पर उपकार करतें हुए जीना ही वास्तविक जीवन : 

परिवार वह है जिसमें व्यक्ति साथ रह कर एक साथ सुख-दुःख भोगते हैं, परस्पर 
समान आचरण करते हैं, अ्रतः व्यक्तियों की अ्रसमान उपलब्धियों के कारण परिवार के 
व्यक्तियों के परस्पर स्वेह में न्यूनता नहीं श्रानी चाहिए | अल्प सामथ्य और अल्प योग्यता , 
वाले व्यक्ति को भी परिवार की सुख-सुविधा में समाव भाग मिलना चाहिए। 'परस्परोपग्रहो 
जीवनाभ्‌' सूत्र परिवार के लिए भी मंग्लमन्त्र है। परस्पर उपकार करते हुए जीवन 
व्यतीत करना ही जीवन की वास्तविक कला है, मनुष्य और मनुप्यता का लक्षण है। . 
परिवार का निर्माण किसी अनुवन्ध पर आधारित नहीं है, किन्तु जन्म और पूर्वाजित * 
संस्कारों का प्रतिफल है । ' 
मारी की उचित प्रतिष्ठा : 

विश्व के अन्य महापुरुषों ने नारी को हीन और उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा, किन्तु 
महावीर के सिद्धान्तों में नारी को समान महत्ता दी गई है। पुरुषों के समान स्त्री को 
आ्रात्म-साधना के लिए भी स्वतन्त्र मार्ग प्रदर्शित किया । भगवान्‌ महावीर ने अपने विशाल 
संघ में .नारी जाति के दीक्षित होने की व्यवस्था प्रदान की । महासत्ी चन्दनवाला के 
उद्धार की घटना इसकी साक्षी है | ग्रहस्थ नारी को शक्षाविका की संज्ा दी गई। आादर्ण 
परिवार की कल्पना नारी जीवन को समुन्नत किए बिना मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । ग्रहस्थ जीवन एक लम्बी यात्रा है, जो सचरित्र नारी को सहयात्री के रूप में 
पाकर ही सम्भव है । 
धादर्श विश्व का तिर्मारप : 

आदशे परिवार से आदर्श समाज और आदर्श समाज से आादजे राष्ट्र का जन्म होता 
है। राष्ट्रों का समूह ही विश्व है। महावीर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व देः 
मंगलभाग्य. के प्रणेता थे । उनके विचारों के अनुरूप हमें आदर्श नृहस्व, दादर्भ परिवार 
झौर झादर्श विश्व का निर्माण करना है । | 2052: 


श्रभेतिकता के निवारण में 
सहावीर-वाणी की भूमिका 
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शस्य-श्यामला भारत-भुमि : 

कहा जाता है कि भारत 'सोने की चिड़िया” के रूप में प्रसिद्ध था । यहां दुध-वही 
की नदियां बहती थीं | इन जनश्रुतियों का तात्पर्य यही जान पड़ता है कि प्राचीन काल में 
हमारा देश भारत धन-धान्य से पूर्ण एवं समृद्ध था । भगवात्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध 
के समय में, जब कि यहां गणातंत्र-राज्य की शासन-प्रणाली प्रचलित थी, भारत व्यापार 
की दृष्टि से अत्यधिक उन्नत रहा है । विदेशों से व्यापार करने की प्रथा यहां प्रचलित रही 
थी । बड़े-बड़े सार्थवाह एक देश से दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते थे जिससे यहां नित्य 
प्रति धन की वर्षा सी होती रहती थी । धार्य की तो इतनी प्रचुरता थी कि शस्य-श्यामला 
के रूप में आज भी भारत-भूमि का ग्रुणगान किया जाता है | हीरे, मरिण, मारिक्य, रत्न 
एवं जवाहरात आ्ादि भी जितने अधिक यहां रहे उतने शायद ही किसी देश में रहे हों । 
तभी तो मोतियों आदि की भालरें, बन्दनवारें ग्रहद्वारों और राजमहलों की शोभा बढ़ाती 
थी । काष्ठकला और हम्यें आदि में भी शोभा वृद्धि के लिये इन अपृल्य रत्नों का प्रयोग 


किया जाता था । 
घन-लिप्सा श्रोर श्राक्रमरा : 

गुप्तकाल में भारत की भौतिक सम्पदा इतिहास-प्रसिद्ध रही है। अनेक विदेशी 
यात्रियों ने यहां की धन-सम्पदा की श्रतिशयता का विस्तृत वर्णान किया है। किन्तु आगे 
चलकर धन-घधान्य की इस विपुलता ने विदेशी लुटेरों शासकों को भारत पर श्राक्रमण करने 
के लिए प्रेरित किया । इतिहास साक्षी है कि महमूद गजनवी और गौरी के आक्रमण इसी 
घन लिप्सा के परिणाम थे । ये लुटेरे वादशाह अपने साथ करोड़ों की सम्पत्ति लूट कर ले 
गये थे । तैमूरलंग की कथा भी कुछ ऐसी ही है। जिस तख्तताउस (मथूरासन) को वह 
अपने साथ ले गया था उसमें जड़े हुए जवाहरातों का मुल्य हो अकेला करोड़ों मे श्रांका " 


जाता है । 


भोतिकता साध्य नहीं साधन : 
* * उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि पहले भारत भौतिक दृष्टि से श्रधिक सम्पन्न रहा है, 


जिसका भ्रर्थ है कि हमारे यहां भौतिकता की उपेक्षा नहीं की जाती थी ॥ पर यहें 


भ्रवैतिकता के निवारण में महावीर-वाणी की भूमिका द्भ््‌ 


भौतिकता, जिसके पीछे आंज को मानव मात्र पांगल सा हो गया है, हमारा जीवन लक्ष्य या 
साध्य की कमी नहीं रही । वह केवल साधन रूप में ही मान्य रही है । भौतिक समृद्धि होते 
हुए भी हमने आध्यात्मिकता .को ही प्रधानता दी। इसी कारण बड़े-बढ़े राजा-महाराजा 
-श्ौर चक्रवर्ती सम्राट तक भी समय आने पर भौतिक सुखों को तिलांजलि देकर वानप्रस्थ 
या संन्यास की दीक्षा ले लेते थे । अन्य ग्र॒हस्थ' भी परिग्रह परिमाण में आस्था रखकर 
अतिरिक्त धन का दान देकर वितरण कर देते थे, धन-धान्य का संचय करके आज के लोगों 
की भांति जनता के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते थे। फलतः उस युग में 
देश के भीतर अपराधवृत्ति अपेक्षाकुत बहुत कम थी । 

नैतिकता का क्वास : 

किन्तु मुगलकालीन शासन से भारत जहां विदेशियों की दासता-श.्खला में निगड़- 
बद्ध हुआ, तभी से भारत में अध्यात्म का ह्वास होने लगा, यद्यपि भोतिक उन्नति अवश्य 
हुई । शासकों में भोग विलास की प्रवृत्ति ने अपना सुदृढ़ अधिकार कर लिया था। वह 
सामन्‍्ती युग सुरा और सुन्दरों में दिन प्रति दिन निमग्त होता गया । कहा जाता है कि एक- 
एक हरम ([प्रन्तः:पुर) में रानियों और बेगमों की संख्या हजारों तक पहुँच गई थी, जिसका: 
बड़ा भयंकर परिणाम अपराधवृत्ति के रूप में सामने आया । 
पाश्चात्य संसर्ग में आने के पश्चात्‌ तो देश की भौतिक समृद्धि में जहां बड़ी तीब्नतो 

के साथ ह्ास प्रारम्भ हुआ वहीं लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन होने लगा। लोगों 
में श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति क्षीण होंने लगी श्रौर भौतिकता को प्रमुखता दी जाने लगी। मंत्रों 
के प्रचार और प्रसार ने अनेक प्रकार की सुविधाएं देते हुए भी लोगों को प्रमादी बना 
दिया और श्रम के महत्त्व को. कम कर दिया । एक वर्ग में धन की प्रदुरता होने लगी श्र 
दूसरा वर्ग धनाभाव के कारण पहले वर्ग का मुखापेक्षी वनता गया । इस अर्थ-विपमता के 
फलस्वरूप एक वर्ग धन का अपव्यय करने में जुट गया और दुसरा वर्ग जीविकोपाजन के लिए 
भी लालायित रहने लगा ।. इस कारण एक ओर धन का दुरुपयोग होकर उस वर्ग के लोगों 
में नाना-प्रकार के द॒व्यंसस अपना घर बनाने लगे श्रौर दूसरी ओर लोग अपने भरण- 
पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के श्रपराध करने को विवश हो गए। इस प्रकार दोनों 
वर्गों में अनैतिकता, सदाचार और भ्रष्टाचार आदि की अपराधवबूृत्ति तीब्रता से पनपने 
लगी । इसका परिणाम यह हुआा कि लोगों की धामिक भावना लुप्त सी होक 
आध्यात्मिकता समाप्त होने लगी । 


नये श्रपराधों का जन्म : 

विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति भी अध्यात्म के स्थान पर भौतिकवाद के विकास में 
योगदान करने लगी । इससे लोगों में नास्तिकता और प्ननीश्वरवादिता की प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । इसी भौतिकता की होड़ में न केवल हमारे देश में अपितु कूम्पूर्ण विश्व में नए 
प्रकार के अपराध जन्म लेने लगे, नए-नए रोगों का संक्रामक रूप सामने आने लगा, जिसके 
परिणामस्वरूप पापाचार, कदाचार, अनादार, अ्षष्टाचार गादि झमनेफ अवाछनीदय नत््य् 
समाज में प्रवेश. पाने लगे । ये अवांछनीय तत्त्व विश्व-शन्ति के लिए बड़े दाधक गौर पातक 
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सिद्ध है 5 पुन हट दूसरे राष्ट्र. के प्रति शंकालु. और भयभीत. हो गया और शीत युद्ध क्के 
हझूप में भय का प्रावल्य हो गया | इसका. भयंकर परिणाम समाज पर भी पड़ा । भौतिक 
उन्नति की वृष्णा के कारण लोगों में भ्रपराधवृत्ति इस चरंम. सीमा. पर पहुंच गई कि.आज' 
अनैतिकता ही नैतिकता, बेईमानी.ही ईमानदारी और असत्य ही सत्य जैसा वंनने: लगा। 
प्राए दिन होने वाली राहजनी, वध, ह॒त्याएं, चोरी, डर्क॑ती,. लुटमार और बलात्कार की 
घटनाएं नित्य प्रति के सगाचार पत्रों के विषय बन गए जिन्हें. पढ़ सुनकर ऐसा :लगने लगा 
से देश में श्रनुशासन समाप्त हो गया, कानून और नियम. का कोई महत्त्व नहीं रह गया, 
हा जैसे श्रराजकता व्याप्त हो गई ।:इससे लोगों की धा्िक वृत्ति समाप्त प्रायः होकर 
प्रधामिक प्रवृत्ति प्रबल होने लगी । आचार-विचार भी तदनुकूल होने लगे.। -संक्षेप में 
भीतिकवाद आज: जितना अधिक प्रधान होता जा रहा है, श्रनेतिकता की जडें हमारे जीवन 
में उतनी ही श्रधिक गहरी होती जा रही हैं । जे 
सामाजिक प्रव्यवस्था : 

इस अ्रनतिकता ने समाज, राजनीति और धर्म आ्रादि सभी को कुप्रभावित किया है ! 
ब्रढ़ती हुई इस अनैतिकता के कारण हमारी सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था, संमाज की मर्यादाए 
आदि सभी भंग हो गई हैं। चोर वाजारी, काला . बाजारी, श्रधिक लाभ की प्रवृत्ति और 
धन-घान्य के एक स्थान पर संचित हो जाने से समाज में अनेक कुप्रवृत्तियां जन्म लेने 
लगी हैं । खाद्य-पदार्थों में मिलावट, नकली झषधियां, -कमरतोड़ महंगाई- आदि इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । जहां धन का झाधिक्य हो गया वहां धनिक लोग घनमद में डूबकर 
नाना प्रकार के दुव्यंसनों के शिकार होने लगे, -और जहां- निर्धनता है, वहां भी लोग 
व्यभिचार, चोरी-डकैती, लुटमार श्रौर हत्या. जैसे जघन्य पाप-कर्मों में प्रवृत्त होने को .विवश 
हो गए हैं । ' ह | 
राजनतिक भ्रष्टाचार : . है ; 

राजनीति की भी बड़ी दुर्दशा हो गई। राज॑नीति नीति न॑ होकर अनीति बन 'गईं 
है । श्राज की राजनीति ने सर्वत्र अविश्वास की भावना उत्पन्न करदी है। जंनतंत्र' के युग 
में जहां समाज और देश के हित कीः चिन्तना होना ' चाहिए थी, वहाँ बैयक्तिक स्वार्थ, 
पदलोलुपता और भाईभतीजावाद पनपने लगा है जहां 'इन राजनीतिज्ञों को समाज और 
देश के हित की चिन्ता होनी चाहिए थी, वहां वे" अपने . पद, स्थान झौरं कुर्सी श्रादि-की 
चिन्ता अधिक करने लगे । इस व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण छोटे से. लेकर -वड़े-से-बड़े 
पदाधिकारी भी पथश्रष्ट हो गए हैं। उत्कोच आदि का अरष्दाचार पनपने लगा है। 
परिणामतः समाज और देश में व्यवस्था, काबून आदि: के. स्थान पर - अव्यवस्था और 
प्रशान्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । । ह 


धा्िक अनास्था : ; ज 

धर्म की तो दुर्देशा ही समझिए । अर 
भौंह सिकुड़ने लगती है जैसे धर्म मानो कोई इणाजत्य वस्तु 
निष्ठा सम्गप्त होने से हमारे नैतिक आचरणों, आत्म-चंरित्र प्र. बड़ा. कुअआराघात . हुआ: है । 


ब तो धर्म का नाम सुनते. ही लोगों की नाक- 
है। धामिक :आस्था. श्रौर' 


अनैतिकतो के निवारण में महावीर-वाणी की भूमिका दर 


घर्मायतन व्यभिचार के अड्डे बनने लगे। ओत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक. आदिं पर हमारी 
आ्रास्था घटने लगी है । आडम्बर, पाखण्ड, ढोंग. और. वाह्म-प्रदर्शन मात्र ही आजे हमारे 
-घर्म के अवशेष रह गए हैं । इन सबके फलंस्वरूप .श्रास्तिकता के स्थान पर नास्तिकता 
झौर ईश्वरवादिता के स्थान पर अनीश्वरवादिता अपने चरण बढ़ाने लगी है। इस प्रकार 
धर्म मार्ग से हटने के कारण आ्राध्यात्मिकता की उपेक्षा करके हम भौतिंकता के: दास बनने 
लगे हैं और भौतिकता के चरणों में नत होकर खाओ्ने, पियो, मौज उड़ाओ्र में विश्वास 
करने लगे 


सहत्त्ठपुण प्रश्न : 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि श्राज मानवता भौतिकवाद से उत्पन्न 
अनैतिकता और चरित्रह्दीनतां के दानव से न्रस्त होकर च्राहि-त्राहि कर उठी है। क्या इस 
दानवता (पाशविकता) से आज की मानवतां अंपनां उद्धार कर सकेगी ? यह एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है । 


महावीर-वाणी की भुमिका 


इस प्रश्न का समाधान भगवान्‌ महावीर की वाणी में निहित है। उस पुनीत 
गरिमामय वाणी का अनुसरण करके हम निश्चय ही एक ऐसी क्रान्ति ला सकते हैं जिससे 
विश्व के प्राणिमात्र का कल्याण संभव है । उस वाणी की आधारशिला है “अहिंसावाद” । 
अ्रहिसा के माध्यम से ही मानवता, विश्वप्रेम, विश्व बन्घुत्त श्र वसुधंव कुटुम्बकम्‌ का 
सर्वव्यापी प्रसार किया जा सकता है । अश्रहिसा जैसा कि कुछ लोगों का.-विचार है, कायरता 
की. जननी है | यह विचार निश्चय ही अ्रविवेकपूर्ण है । अहिंसा तो लोगों को निर्भीक और 
वीर बनाती है । सच्चा अहिंसावादी कभी कायर नहीं हो सक्रता। यह तथ्य, तो स्वयं 
महात्मा गांधी के जीवन में चरितार्थ हुआ देखा जा सकता है । 
जियो श्रोर जीने दो : 

“जियो और जीने दो” अर्थात्‌ 'सहश्रस्तित्व” अ्रहिसावाद का मूल मंत्र है। 'सह- 
अस्तित्व स्वर्गीय पं० नेहरू द्वारा प्रसारित पंचशीलों -में एक है, जिसका मूलाधार जैन धर्म 
के पथ्चाणुक्तों अथवा बौद्धों की पंच-प्रतिपदातं में विद्यमान है । राजनीतिक क्षेत्र में सह- 
अस्तित्व का पालन करने,से विश्व-शान्ति की स्थापना संभव है। किन्तु घन और सत्ता- 
शक्ति के मद में अन्धे श्रमेरिका जैसे देशों ने इसकी उपेक्षा कर सर्वन्न भय का राज्य व्याप्त 
कर दिया है। इसका परिणाम वियतनाम के विनाश और अब कम्बोडिया के जनप्राम में 
दृष्टिगत हुआ । चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान की युद्धलिप्ता उसी सहसश्रस्तित्व 
की उपेक्षा के कुफल हैं । दर ह 
चरितन्र-निर्माणाय प्रावश्पक : 


अ्रहिसावाद को जीवन में उतारने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रगत चारिद्-मिमाग 
वी परम झावश्यकता है। चारित्र-निर्माण के विना गरहटिता दे तत्व को धधिषम फाग्ना 
संभव नहीं है । भगवान्‌ महादोर की वाणी में चारित्र की विशद्धता पर विशेष दस दिया 
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गया है, क्‍योंकि श्रन्त में चारित्र.की शुद्धता से ही श्रात्म-कल्याणो होता है। सम्यक चारित्र 
की प्राप्ति के बिना सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ ज्ञान भी ,नहीं हो पकते। सम्यक दर्शन 
सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र के समन्वय से ही जीव का उद्धार -हो सकता है। उमा- 
स्वामी ने अपने “तत्वार्थ सूत्र” के प्रारम्भ में ही यह बात कही है 'सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:! अतः चारित्र निर्माण ही हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य-होना 
चाहिए । इसी से समाज की विपमता श्रनैतिकता श्रादि का निवारण निश्चित है। 

चारित्र के अ्रभाव में ही झ्राज हमारा देश अनेक व्याधियों और कठिनाइयों से च्रस्त 
होकर अराजकता श्र अशान्ति की शोर बढ़ता जा रहा है । यह चारित्र वाह्य और अंत- 
रंग रूप में दोनों प्रकार से निर्मल बनाने की आवश्यकता है । वाह्य चारित्र की शुद्धता से 
ही अंतरंग चारित्र निर्मेल हो सकता है। अंतरंग चारित्र श्रात्मा की स्वाभाविक परिणति 
का नाम है। यह श्रात्मा का स्वाभाविक रूप है किन्तु उस पर रागद्व पादि भावनाओं के 
कारण ऐसा आवरण पड़ जाता है जो सहज ही नहीं हटाया जा सकता । यह कृत्रिम 
आवरण जैसे-जैसे हटता जाता है वैसे-वैसे झ्रात्मा के उस ग्रुण या रूप की विक्षति होने 
लगती है । उस आवरण को ज॑न-दर्शन में 'कर्म' अभ्रथवा सिद्धान्त रूप में 'कर्मवाद” की संज्ञा 
दी गई है। ये कर्म आठ प्रकार के बताए गए हैं---ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, 
श्रंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र । इनमें भी मोहनीय कर्म का आवरण सबसे अधिक 
प्रवल है । इसलिए जब तक मोहनीय (चारित्र मोहनीय) कर्म के आवरण का आत्यन्तिक 
क्षय नहीं किया जाता, तव तक आत्मा के उपयोग रूप ज्ञान और दर्शन ग्रुणों की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इस कम के श्रावरण को हटाने के लिए हमें तपस्या का जीव॑न अपनाने 
की आवश्यकता है| तभी हमारी प्रश्नत्ति भौतिकता से हटकर श्राध्यात्मिकता ' की ओर बढ़ 
सकती है । | 
तपोसय जीवन : ह 

गृहस्थावस्था में भी तपश्चर्या संभव है। नित्य प्रति के जीवन में मुनि दर्शन, स्वा- 
घ्याय, संयम, दान आदि कर्म करके तपोंमय जीवन बनाया जा सकता है। किन्तु श्राज का 
मानव अपने जीवन की व्यरतता के बहाने यह सामान्य देनिक कर्म करने में भी अपनी भूठी 
ग्रसमर्थता बताने लगता है । ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि वे जीवन की इस 
तथाकथित क्लृत्रिम व्यस्तता में कम से कम भगवान्‌ का नाम वो स्मरण कर-ही सकेते हैं। 
किसी भी अवस्था में नाम स्मरण का भी अपना महत्त्व है। जैनाचायों ने इसके महत्त्व कें 


विषय में लिखा है :-- 
श्रपवित्र: पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो&पिवा । 
ध्यायेत्‌ पंचनमस्कारं सर्वेपायः विमुच्यते ।। 
श्रपवित्र: पवित्रों व सर्वावस्थां गतो5पिवा । : “ 
* यः स्मरेत्‌ परमात्मानं, स वाह्याम्यंतरे शुचि: 
श्र्थात्‌ पवित्र या :अपवित्र किसी भी अवस्था में परमात्मा का नाम स्मरण करके अपने वाह्मं 
और प्ंतरंग दोनों को पवित्र बया- सकता है। कबीर, महात्मा तुलसीदास आ्रादि संतों ने 


भेनैतिकतां के. निवारण में महावीर-वाणी की भूमिका ६९ 


भी इस नाम-स्मरण की महत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि नाम. स्मरण के द्वारा राग- 
द्वेष की अ्रवांछतीय दुर्भावनात्रों .में कमी होने से पवित्र: प्राचरण की दिशा में प्रोरित होकर 
मानव अ्रंत्तरंग चारित्र का निर्माण कर सकता है और आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर 
सकता हैं। , 


अ्रणत्रतों का पालन 
भगवान महावीर ने समाज में चार संघों की स्थापना की थी--श्रावक, श्राविका, 


मुनि और अ्जिका । उपयुक्त व्यवस्था में प्रथम दो ग्ृहस्थाश्रम से सम्बन्धित हैं और अंतिम 
दो का सम्बन्ध संन्यास आश्रम' से है। इसे' चतु:ः संघ के लिए भगवान्‌ ने एक आचार- 
संहिता दी, जिसके प्रथम चरण में पांच ब्रत हैं। ग्रहस्थ के .लिए उन ब्तों का पालन 
स्थूल रूप में करने का विधान है, क्योंकि ग्रहस्थ की श्रपनी सीमाए' होती हैं, इसीलिए स्थुल 
छूप में उन ज्रतों का पालन करना बताया गया है । उन ब्रतों को अशुक्नतों की संज्ञा दी गई 
है। ये पांच अशुव्रत हैं--अरहिसा, सत्य, अ्रचौय, ब्रह्मचर्य और अ्रपरिग्रह। इन ब्नतों का 
जैसे-जैसे विकास होता जाता है, उनकी मर्यादाएं भी बढ़ती जाती हैं। अतः मुनि अवस्था 
आने पर यही अरुब्रत-महान्नत कहलाने लगते हैं। इन पांच ब्रतों में सात ब्रत और मिल 
जाने से वारह महात्रत हो जाते. हैं, जिनका पूर्ण पालन मुनि अ्रवस्था' में ही संभव है । 
गरहस्थ अपने नित्य प्रत्ति के जीवन में आने वाले अनेक प्रसंगों-स्नान, भोजन, उद्योग घंघे, 
व्यापार आदि के कारण आंशिक रूप में ही (स्थूल रूप में) उन ब्रतों का पालन कर पाता 
है, इसी लिए स्थूल रूप में पालन करने के कारण ये ब्रत अ्रणुत्नत और सम्पूर्ण रूप में पालन 
करने से महात्रत कहलाते हैं । ह 
क्षतों के श्रतिचारों से बचे 

कभी-कभी मनुष्य प्रमाद के कारण श्रणुन्रतों का पालन भी निर्दोप रूप में नहीं कर 
पाता और ब्रतों की कठिनाई को सरल बनाने के हेतु उनसे बच निकलने का रास्ता 
निकालने का प्रयत्न करता है और उनमें कोई न कोई छिद्र (दोष) निकाल लेता है । ऐसे 
छिद्रों या दोषों से बचने के लिए भी सावधान किया गया है । इन दोपों का नाम श्वतों की 
भाषा में है 'अतिचार' । ब्नत-पालन में इन अतिचारों से भी दूर रहने का विधान किया 
गया है। अ्तिचार सहित उन अखुव्रतों का विश्लेषण निम्नलिखित हूप में किया 
जाता है :-- 
(१) अभ्रहिसाणुक्नत : : 

मन वचन काय से अतिचारों से दूर रहते हुए जीवों के हनन न करने का साम ही 
प्रहिसाणुत्रत है । छेदन, वंधन, पीड़ा, अतिभार लादना, और पछुन्रों को आहार देने में 
पुटि करता -ये पांच इस क्षत के अतिचार हैं । 
(२) सत्याणुन्रत : 

जिस वचन से किसी का पहित ने हो, ऐसा वचन स्वयं बोलने ओर से 
बुलवाने का नाम है सत्याणुप्रत' । सिध्या उपदेश देना, किसी का रहस्य प्रयद करना, दुसरे 
की निन्‍दा या छुगली करना और मूठी बातें लिसना तथा किसी की परोहर रा प्रपहरगा 
फरना--ये पांच इस द्रत में: अतिचार हैं । 
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(३) अ्रचौर्याणुक्नत :' 7 । का 
रखें हुए, गिरे हुए, भ्रथवा भूलें हुए दूसरे के घन को ग्रहण न करना ही अचौर्याणु 
ब्रत है। चोरी का उपाय बताना, चोरी की वस्तु लेना, कानन का उल्लेंघन करना, पदार्थों 
में मिलावट करना और तौलने नापने के वाटों को हीनाधिक रखना ये पांच उक्त ब्रत के 
अ्रतिचार हैं । 
(४) ब्ह्मचर्याणुन्नत 
परस्त्री का उपभोग न तो स्वयं करे श्रौर न दूसरे को ऐसा करने की प्रेरणा दे | 
कामुकता पूण वचन बोलना, स्वस्त्रो में भी तीन कामेच्छा, वेश्यागमन आदि भी. इस ब्नत 
के,अतिचार हैं । ह 5५ 820० | 
परिग्रह परिमाणाणुब्रत | 20 5 
आवश्यकता से श्रधिक वस्तुओं का संग्रह न करनो परिशग्रह परिमाणाणुब्रत है । 
अनावंश्यक वाहनों यां वस्तुओं का संग्रह, दूसरे का वैभव देखकर ईर्ष्या करंना, लोभ करनों; 
श्रादि इंसके श्रतिचार हैं। '€ हक 
श्रतिचारों. से दूर रहते हुए उपयुक्त अंगुब्रतों का पालन करके कोई भी भ्रृहस्थ 
सदाचरण कर सकता है। इन ब्रतों को धारण करने में जाति, कुल, ऊंच, नीच आदि की 
कोई बाधा नहीं है । किसी भी जाति, कुल का व्येक्ति अर्थात्‌ मानव मात्र इन ब्नतों क 
अपने जीवन में उत्तार सकता है।.... 
सुसंस्कृत समाज-निर्मारण 
ये अखुब्नत सुसंस्कृत और .सुव्यवस्थित समाज के निर्माण में बढ़े सहायंक होते हैं; 
ज़्यक्ति समाज की -इकाई है, व्यक्ति: के निर्माण, से ही समाज का निर्माण होता है। 
अत: अरुत्रत जब इकाई रूप ज््यक्ति को सच्चरित्र बनाता है, तब ऐसी इकाइयों से बना 
हुआ समाज भी; निश्चय से सह्चरित्र, सुसंस्कृत भ्रौर सुब्यवस्थित बनेगा । अणुब्रती संम्राज 
में अनाचार, कदाचार, अ्रष्ट्राचांर, पापाचार की. कुप्रवृत्तियां और विषमताए' नहीं पनृप 
सकती, फिर अनैतिऊकता को स्थान ही कहां ? कुप्रवृत्तियों के अभाव में अ्नैतिकता तो स्वरय॑ं- 
भेव ही समाप्त हो जायगी । 
हमारा संकल्प : 
इसे प्रकार वर्ग :हीने, सच्चरित्र और सुव्यवस्थितं समांज के निर्माण हेतु व्यक्तिगत 
ओर राष्टरेगत चारित्र का विकास करने में भगवान्‌ महावीर की वाणी की . उपादेयता स्वयं 
सिद्ध है । इस लोक मंगल विश्वजनीन भगवात्न्‌- की. वांणी.. का. प्रसार' एवं प्रचार हमारा 
परम कतंव्य है और विशेष कर भगवान्‌ महावीर के २४५०० वें निर्वणोत्तव पर उनकी. 
'बाणी का संदेश जन-जन तक पहुँचाकर झांज क्री पनपेती हुई श्रनेतिकता .का मुलोच्छेदन 
करने के: लिंएं: हमें कृत संकल्प भौर दृढ़ प्रतिज्ञ हो.जाना चाहिए । 227 हज 


& - २#ै ४5 


हर ब्रा 
- $#$%9# 
न बस के 


'.. 'महांवीर की दृष्टि में शिक्षा, 
शिक्षक और शिक्षार्थी 
* प्रो० कमलकुसार जैन 
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युग-द्रष्टा महावीर : 

' भगकन महावीर युग द्रष्टा थे । उनके उपदेशों का गम्भीर अध्ययन करने पर ज्ञात्त 
होता है कि जीवन का ऐसा कोई भ्रग और क्षेत्र नहीं है जो उनकी केवलज्ञानी दृष्टि से 
बच गया हो और जिन पर चलकर आधुनिक काल की अनेकानेक समस्याओं का सीधा, 
स्याचह्य रिक और आदशे समाधान प्राप्त न किया जा सकता हो '! 

राजघानी में स्थित केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षा शास्त्र का शिक्षक होने के नाते 
स्वाभाविक रूप से मेरी यह जिज्ञासा और रुचि थी कि मैं महावीर स्कामी के शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारों का अध्ययन करू । और इस अध्ययन के पश्चात्‌ मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आधु- 
निक सन्दर्भ में शिक्षा-जगत्‌ में व्याप्त शोचनीय अवस्था को सुधारने के लिए भगवान महा- 
वीर के उपदेश अत्यन्त सार्थक और प्रेरणादायक हैं । | 

महावीर-वाणी श्रधिकतर, प्राकृत और संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, किन्तु मैं 
भाप्ा को जटिलता में न फंस कर भगवाब्‌ महावीर के शिक्षा-सम्बस्धी विचारों को सीधे 
सादे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं 
१. शिक्षा: ह 
भगवान महावीर के अनुसार 'शिक्षा मानव को आात्म-वोध के माध्यम से मुक्ति की 
ओर अग्रसर करते वाली प्रक्रिया है.” जिसे सूक्ति रूप में 'सा विद्या या विमुच्चए' भी कहा 
जो सकता है। 
प्रहुन्‍्त तुल्य बनाम की प्रक्रिया : 

एक भ्रत्य प्रसंग में भगवगन कहते हैं, शिक्षा व्यक्तित को श्रह॑न्त सुल्य बनाने के 
प्रक्रिया है ।' इस परिभाषा को समझने के लिए .यह जानने की जिज्ञासा स्वाभाविऊ ही $ 
कि अहेन्त कौन है ? अहंन्त वे महाद्‌ झात्मा होते हैं जिनमें राग, हे प, अजान, मिख्यात्य, 
दान झ्न्तराय, वीर्य अ्रन्तराय, भोग प्रन्तराय, उपभोग झत्तराय, हास्य, रति, धरति, भय 
शोक, जुगुप्सा, काम, निद्वा प्रभृति दूपरों का नितान्त अभाव होता है । 

यदि शिक्षा को एस उ्ं श्य-प्राप्ति के लिए हाला जाय तो यह संसार जिसमें ग्राज 


पाप झनाचार, लम्पठता, दुष्टता इत्यादि का ही दोलबाला है, रबगे बन माता है । 27४ 


हे 
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पर यह संशय प्रकट किया जा सकता है कि यह तो एक काल्पनिक और अ्रव्यावहारिक उद्देश्य, 
है, तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि चलने वाली चींटी भी मीलों की दरी तय कर लेती. 
है और न चलने वाला गरुड़ भी जहां बठा है, वहीं बैठा रह जाता है। यद्यपि हर व्यकित 
श्रहेन्त नहीं बन सकता, किन्तु, उह्ू श्ये तो हमें महाव्‌ रखना ही पढ़ेगा । 


सम्यक्‌ हृष्टि का विकास : 

... एक अन्य स्थल प्रर भगवान ने कहा है, (विकार दूर करने वाला ज्ञान ही विद्या है । 
श्राज हमारा दुर्भाग्य यह है कि विद्या और शिक्षा के नाम पर हमें ज्ञान के स्थान पर श्रज्ञान 
प्रदान किया जाता है, क्योंकि ज्ञान वह होता है जो हर विषय ओऔर वस्तु का निरपेक्ष रूप 
विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तु करे | किन्तु श्राज ऐसा कहां होता है ? श्राज तो एक रंग विशेष 
में रंगा हुआ एक पक्षीय विक्ृत रूप ही निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए छात्रों के मस्तिष्क में 
भरा जाता है, परिणामतः सम्यक्‌ ज्ञात्न के श्रभाव में हमारा दर्शन. भी.सम्यक नहीं होता 
झ्ौर तदनुसार हमारा चारित्र और व्यवहार भी सम्यक नहीं हो पाता । " 

'' * भगवान महावीर के उपदेशों में सम्य्क ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और .सम्यक्‌- चारित्र 
की रत्नत्नयी पर विशेष बल दिया गया है और इने तीनों में भी सर्वेप्रथम स्थान दिया गया 
है सम्यक ज्ञान को, जो शिक्षा के आादंशे स्वरूप का परम झावश्यक और प्रथम आधार है। 


| अपने उपंदेशों में भगवान कंहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में अंनन्‍्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन 

श्र अनन्त शक्ति--गुण भरे होंते' हैं किन्तु श््ञान के कारण ये गुण मलिन हो जाते हैं 
शिक्षा इसे मलिनतां को दंर करने की प्रक्रिया है। (भगवान महावीर के अंनुसार शिक्षा 
प्राप्त कर व्यक्ति निर्भय, सादा, पुरुषार्थी, धर्म श्रद्धावन्त,' दयालु, सेवा भावी, सत्यंवादी, 
ब्रह्मचारी, सन्‍्तोषी, उदार, और विषय-संयमी वचतां है॥ ... *  '(* ६ 


यदि इन गुणों को शिक्षा का आधार माने लिया जाय और इतकी सिद्धि श्रौर 
प्राप्ति के लिए सच्ची चेष्टा की जाय तो संसार क्री ऐसी कोनसी समस्या है जो चिन्ता का 
विषय बन सकती है ? 
सर्वांगीरा शिक्षा ु 
भगवान महावीर की शिक्षा एकांगी न होकर सर्वागी है। वे केवल आत्मा के विकास 
पर ही बल नहीं देते प्रत्युत शरीर और मस्तिष्क का विकास भी परमावश्यक मानते हैं। 
उनके अनुसार उपयुक्त व्यायाम द्वारा नियमित रूप से शरीर॑ को कसना, अपना प्रत्येक 
कार्य - मन लगा कर स्वतः करना, शांरीरिक केष्ट को .वल'बढ़ाने का साघन मानना एवं हषे 
पूर्वक श्रम कार्य केरनो शारीरिक शिक्षा है-। -हिंतकारक और अहितकर बात में भेद केंरने, 
अपने दर्शन 'और- चरित्र को सम्यक्‌ बनाने -तंथा आत्म-बोध के"लिए सम्पेक्‌ ज्ञान की प्राप्ति 
करना 'मानसिर्क शिक्षा है। अहिंसा, “सत्य, सन्तोष, क्षमा, दया, विनय, सेवाभाव, सयम 
ब्रह्मचययं आदि गुणों द्वारा आत्म*परिष्कार - करते हुए 'अहंन्त तुल्य होने का प्रयास करना 


श्राध्यात्मिक  शिक्षां कप! 0 का हे , की 
यहां पर हम देखते हैं कि'शरीर /मस्तिष्कः और आत्मा तीनों' के विकास का अत्यर 


३ 


कह 


महावीर को दृष्टि में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी ७३ 


व्यावहारिक, समन्वित और सच्तुलित मार्ग प्रशस्त किया गया हैं। इस बात पर भी वल दिया 
गया है कि एक ग्रंग के विकास के अभाद में अन्य अंगों का पूर्ण विकास सम्यक्‌ नहीं है 
तथा विकास चाहे शरीर का हो, मस्तिष्क का हो अथवा आत्मा का, उद्दे श्य वही है अ्रहँन्‍्त 
तुल्य बनना । 


सम्यक चारित्र ही शिक्षा : 


आज यद्यपि परिमाण की दृष्टि से शिक्षा का अत्यन्त प्रचार और प्रसार हुआ है, 
अनेकानेक विश्वविद्यालय हैं जहां सभी प्रकार की शिक्षा देने का प्रवन्द है, फिर भी अचु- 
शासन के नाम पर नित्य प्रति हमें छात्रों और अध्यापकों, श्रधिकारियों और सरकार के 
मध्य टकराव के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं॥। इसका एक मात्र कारण यह है कि आधु- 
निक शिक्षा विद्यार्थी के चरित्र और व्यवहार पर वांछित बल और ध्यान नहीं देती । इसी 
समस्या के समाधान के लिए भगवान महावीर ने एक स्थल पर कहा हैः-- 
चारित्त खलु सिखए 
अर्थात्‌ चरित्र ही शिक्षा है । यदि पढ़-लिख कर छात्र का चरित्र निर्माण ही नहीं 
हुआ तो ऐसी शिक्षा का क्‍या लाभ ? चरित्र की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा है:-- 
असुहाहो विणिवित्ती सुहदे पवित्ती य जाण चरितं' 
अर्थात्‌ अशुभ कर्मो से निवृत्त होना और शुभ कर्मो में प्रवृत्ति होना ही चरित्र 
कहलाता है | सम्यक चारित्र ही शिक्षित मनुष्य की विशेषता है । 


महावीर के उपदेशों को एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने किसी बात को 
अस्पष्ट नहीं छोड़ा है । जिस विपय के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपना भ्रभिमत प्रकट किया 
है उसकी धघ्विद्धि और प्राप्ति के लिए उपाय भी सुझाए हैं। उदाहरणार् शिक्षा का उह एय 
सम्यक्‌ चारित्र कों बदाते हुए यह भी वताया है कि सम्यक्‌ चारित्र का विकास कंसे किया 
जा सकता है ? 

उनके अनुसार चारिच्र के आदार निम्त पंच महान्रत, चार भावनाएं एवं देश 
उत्तम धर्म हैं : 
पंच महातन्नत - 

अहिसा, सत्य, अचौयें, ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह | 
चश्र भावनाएं 

(१) मंत्री भावना--मित्तो भें सब्े भूएसु चर मज्के रण फेशणए कझर्वान्‌ सबसे मेरी 

गेत्री हो, किसी से भी वर न हो 


् 





(२) प्रमोद भावना--बुणीजनों को देखझर उनसे सम्पर्दा स्थापित छार्झे प्रभन्र 
और प्रभुदित होना । 
(३) फारुण्य भादनता--पीड़ित, इसी प्राणों मात्र के प्रति घनुझम्पा प्रदाद परना । 


हा है $ &-%-»- ३०० कि 2:«००म ५ ४-ह कक आमनक शए्णग्ना रु #अम कु अ ऋम्न, 
[ ४) मसप्यस्थ भादना-- सपने दिराधी के पति भी भथा हो प्रघानों हे हरप्गारत 
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भी राह पर नहीं लाया जा सकता, उसके प्रति भी हंप और घुणा भाव न 
रख कर श्रधिकाप्षिक भध्यस्थता या उदासीनता का भाव रखना । 


दश उत्तम धर्स: ' 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम 
उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम श्रकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य । 
मेरा विश्वास है कि यदि उपयुक्त ब्रतों, भावनाओं और दस धर्मों को पाठ्य क्रम 
में प्रारम्भ से ही सम्मिलित कर लिया जाय तो हमारे छात्रों का चरित्र सम्बक्‌ श्रवश्य बन 
सकेगा श्रौर क्योंकि देश के युवकों पर न केवल भविष्य प्रत्युत वर्तमान भी अवलम्बित 
होता है, श्रतः छात्रों का चरित्रवान होना कितना लाभदायक है, यह कहने की श्रावश्यकता 
नहीं । ः े पी । 
२. शिक्षक : 
भगवान्‌ महावीर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों श्रौर उपदेशों का विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ श्रव देखें कि उन्होंने शिक्षक की भी कितनी आदर्श परिभाषा दी है-- 
... महावृत्त धरा धीरा भैक्ष मान्नीप जीविनः है 
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः 
जो भिक्षा मात्र से ध्षृत्ति करने वाले सामायिक व्रत में सदंव रहकर धर्म का उपदेश देते हैं, 
वही पुरुष गुरु कहे जाते हैं । 
' निव्वाण साहए जोए जहा साहून्ति साहुणी 
समा य॑ सव्व भूएसु तहा ते भाव साहुणो । 
अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें त्याग आदि भहात्रतों का मन, वचन, काय से स्वयं पालन 
करने बाला, दूसरों से कराने वाला तथा अन्य करने वालों की स्तुति " करने वाला ही गुरु 


कहा जाता है। 

इन दो परिभाषाप्रों में जिस वात पर विशेष बल दिया गया है. वह यह है कि 
शिक्षक को भौतिकवादी न होकर सादा, त्यागी और ब्रती होना चाहिए तथा उन सभी 
बातों और शआ्रादर्शों का स्वयं पालन करना चाहिए जिनकी वह श्रपने छात्रों से अपेक्षा 
करता है। झ्राज हमारा दुर्भाग्य ही यह है कि हमारे शिक्षक पूरी-तरह भीतिकवादी हो 
गए हैं तथा उनकी कथनी और करनी में वांछित तालमेल नहीं है । 


गादर्श शिक्षा के गुर : 
एक आदर्श शिक्षक का स्वरूप समभाते हुए कहा गया है :-+ 
प्राज्ञ: प्राप्तमस्तशास्त्रहदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति ह 
प्रास्ताश: प्रतिभापरः प्रशमवान प्रागेव दृष्ठत्तोर: 
प्रायः प्रश्वसः प्रभु परमनोहारी परानिन्दया - 
्रयाद्धम्मेकथां गणी गरुणनिधि: प्रस्यष्टमिष्दाक्षरः - 


महावीर की दृष्टि में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी ह ७५ 


अर्थात्‌ श्रादर्श शिक्षक, 


१. सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है ।' 

२. लोकमर्यादा का ध्यान रखता है । 

३. तृष्णाजयी और अपरियग्रही होता' है । . 

४. उपशमी होता है । 

५. छात्रों के प्रश्न, जिज्ञासा श्रौर सन्देह को समझकर उत्तका सन्तोपजनक 
समाधान करता है । 

६. प्रश्नों के प्रति सहनशील होता है । 

७. स्व-पर निन्‍दा से ऊपर उठा हुआ होता है । 
गुरानिधाल, स्पष्ट भाषी एवं मिष्टभापी होने के कारण सवका मन हरने वाला 
होता है। 


श्रादर्श शिक्षक का एक अन्य परमावश्यक गुण यह है कि उसे परमार्थी होना 
चाहिए | यदि उसने स्वयं की सन्‍्तुष्टि के लिए ज्ञानोपा्जंन किया है और उससे छात्रों का 
भला न करपाता है तो वह शास्त्र ज्ञाता होते हुए भी मूर्खे ही है :--- 
पंडिय पंडिय. पंडिय कृश छोडि वितुल कडिया । 
पय-अत्थ॑ तुद्दोसि परमत्थ ण जारणइ मूढोसि ॥। 


भगवान महावीर के उपदेशों में शिक्षक, गुरु आचाये अथवा उपाध्याय को कितना 
महत्त्व दिया गया है यह इसी से स्पप्ट हो जाता है कि उनके अनुयायी जिस प्रथम नमस्कार 
मन्त्र का जाप करते हैं उसमें न केवल आचायों और उपाध्यायों को सम्मिलित किया गया 
है प्रत्युत्त इनका स्थान सर्वेस्व त्यागी पूज्य साधुश्रों से भी ऊपर रखा गया है और इनको 
तमस्कार का अधिकारी चतलाया गया है :-- 
ण॒मो अरिहंतारं, णमो सिद्धाणं, णमो आायरियाणणं । 
णमो उवज्भायाणं, णमो लोए सब्वसाहुणं ॥॥ 


अर्थात्‌ श्रिहन्तो को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, झ्राचार्यों को नमस्कार 
हो, उपाध्याणोें को नमस्कार हो तथा लोक में सभी साधुओं को नमस्वगर हो | 
३. शिक्षार्थो : 


भगवान महावीर ने जहां एक ओर आदर्श शिक्षक का स्वरूप निर्धारित 
चहीं आदर्श शिक्षार्थी का स्वरूप भी वर्णित किया है क्योंकि शिक्षा आर शिक्षार्थी 
रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों के झ्ादर्श व्यवहार से ही आदर्ण शिक्षा सम्भव है । 


हि शक 


शिक्षार्थी वग सर्द प्रथम गुगग विनय है । विनय के प्रभाव में कोई भी झादर्य शिष्य 
नहीं वन सकता औझोर ज्ञानोपार्जेन नहीं कर सकता । 


का, 


शिक्षार्थी को श्रद्धावान भी होना चाहिए तथा पह़ाने रंग सम्पर्ध दाधित्य शिक्षक 


प्र नष्ट फर पड न पारना जज 
र न सौंप कर स्वयं भी पहुने का, सीखने का सच्चा उद्यम करना चाहिए 


७६ सामाजिक संदर्भ 


किसी प्रकार की शंका होने पर तथा उत्सुकता होने पर निन्‍्दा या श्रालोचना की 
भावना से नहीं प्रत्युत पूर्ण विनयवान होकर प्रश्न करना चाहिए । 


गुरु द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उस पर पूर्णा चिन्तन मनन करके उसका चरित्र 
ओर व्यवहार में अ्रनुशीलन भी करना चाहिए । 

आदर्श विद्यार्थी पाठ के प्रति पूर्ण प्रीति श्र्थात्‌ रुचि अनुभव करता है। अरुचि या 
उदासीनता की भावना से कभी ज्ञानोपाजजन नहीं किया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ ने इस वात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षार्थी पांच 
ब्रतों, चार भावनाश्रों एवं दश उत्तम धर्मों पर (जिनका उल्लेख शिक्षा का स्वरूप समभाते 
हुए किया गया है) यथाशक्ति चले । उसका सतत्त प्रयास यह रहना चाहिए कि वह जो 
कुछ सीख रहा हैं उस पर चलते हुए श्नेः:-शर्नें: श्रहेन्‍्त तुल्य बनने में सफलता प्राप्त करे । 


यह दुहराने की श्रावश्वकता नहीं है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदेशित शिक्षा, 
शिक्षक और शिक्षार्थी के सम्बन्ध में यहां जिस विचारधारा का वर्णन किया गया है वह 
श्रत्यन्त आदर्शवादी होते हुए भी इतनी व्यावहारिक है कि यदि उस पर चला जाय तो 
भ्राज शिक्षा-क्षेत्र में व्याप्त समस्यात्रों का निश्चित समाधान हूढा जा सकता है । 





भगवान्‌ सहावीर की हृष्टि में नारो 


« विमला मेहता 
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ईसा के लगभग पांच सदी पूर्व समाज की प्रचलित सभी दूपित मान्यताशओरों को 
अहिसा के माध्यम से बदल देने वाले महावीर वद्ध मान ही थे। उनके संघ में एक ओर 
हरिकेशी और मैताये जैसे श्रति शुद्र थे तो दूसरी ओर महाराजा अजातशत्रु व वैशाली- 
पति राजा चेटक जैसे सम्राट भी थे | विनम्र परन्तु सशक्त शब्दों में महावीर ने घोषणा 
की कि समस्त विराट विश्व में सचराचर समस्त प्राणी वर्ग में एक शाश्वत स्वभाव है--- 
जीवन की आकांक्षा । इसीलिए 'मा हणो' | न कष्ट ही पहुँचाश्रो न किसी अत्याचारी को 
प्रोत्साहन ही दो । भ्रहिसा के इस विराट स्वरूप का प्रतिपादन करने का ही यह परिणाम 
है कि आज महावीर, अहिसा, जैन घर्म, तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन छुके हैं । 


ऋँतिकारी कदस : 

युग-पुरुष महावीर जिन्होंने मनुष्य का भाग्य ईश्वर के हाथों में न देकर भनुप्प 
मात्र को भाग्य निर्माता बनने का स्वप्न दिया, जिन्होंने शास्त्रों, कर्म काण्डों और जनसमुदाय 
की मान्यताएं ही बदल दी, उन महावीर की दृष्टि में मानव जगत्‌ के अ्रंभाग नारी का 
क्या स्थान है ? 


यदि उस समय के सामाजिक परिवेश में देखा जाए तो यह दृष्टिगोचर होता है कि 
जिन परिस्थितियों में महावीर का अ्रविर्भाव हुआ वह समय नारी के महापतन का समय 
था। 'अस्वतन्व्ता स्त्री पुरुप-प्रधाना' तथा “स्त्रियां वेश्या स्तथा शुद्रा: येषि स्थ॒ुः पाए 
यों नय: जेसे वचनों की समाज में मान्यता थी । ऐसे समय महावीर द्वारा नारी का थोया 
सम्मान दिलाना एक कांतिकारी कदम था। जहां सरूत्री दर्य में इस परिवर्तन का स्वागत 
हुआ होगा वहां सम्भवतः पुरुष-वर्ग चिशेयकर तथाकथित उच्च वर्ग को ये परिवर्तन सहन 
न हुए होंगे । 


नारी को खोया सम्मान मिला : 
वचपन से निर्वाण प्राप्ति तक का महावीर का जीवन चरित्र एड घली पस्सना हे 


समान है । उनके जीवन वी घदनाम्रों और विचारोते जक 
तो उसके पीछे छिपी एक मात्र भावना, नारी को उसका छोथा सम्माद दिलाने झा सता| 


प्रयत्त का भनुमान सहुड ही लगाया जा सदृता है । 


७ 


हा 
वबंधता का अचब्ययन दिया हाय 


हक सामाजिक संदर्भ 


राज्य-कुल शौर श्रसीम वेभव के मध्य चैत्र शुक्ला न्रयोदशी के दिन महावीर का 
जन्म हुआ और यौवनावस्था को प्राप्त करते-करते उनका कद सात हाथ लम्बा और सुगठित 
गौरवर्ण-देह का सौन्दर्यमय व्यक्तित्व और राजकीय वैभवपुर्ण वातावरण उन्हें”सांसारिक 
भोग-विलास की चुनौती देता रहा। जैनों. की, दिगम्वर परम्परा के अ्रनुसार वे श्रह्मचारी 
व श्रविवाहित रहे । श्वेताम्वर परम्परा की शाखा के अनुसार वे भोगों के प्रति श्रायक्त 
नहीं हुए । ऐतिहासिक तथ्यों व जैन श्रागमों के अनुसार समरवीर नामक महासामन्त की 
सुपुत्री व तत्कालीन समय की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी यशोदा के साथ उनका विवाह हुआ और 


प्रियदर्शना नामक एक कन्या भी उत्पन्न हुई । 


तो महावीर ने नारी को पत्नी के रूप में जाना । .वहन सुदर्शना के रूप में वहन 
का स्नेह पाया और माता त्रिशला का श्रपांरं वात्सल्य का सुख देखा ॥ श्रेट्टाइस वर्ष की उम्र 
में माता से दीक्षा की श्रनुमति मांगी, अनुमति न॑ मिलने पंर मां, वहन, पत्नी व अवोध॑ पुत्री 
की मूक भावनाओं का आदर कर वे गृहस्थी में ही रहें । 'दो' वर्ष तंक: यों योग्री की भांति 
निलिप्त जीवन जीते देख पत्नी को अनुमति देनी पड़ी | डक अजज कह 
महावीर तर बुद्ध : ह 200 % ६ कै ४ दा ओ 

'महावीर व बुद्ध में यहां श्रसमानता:है । महावीर अप॑ंनेः वैराग्य -को. पत्नी, मां, 
बहन व पुत्री पर थोप कर चुपचाप ग्रह-त्याग: नहीं कर गए ।.गौत॑मबुद्ध तो अपनी पत्नी 
यशोधरा व पुत्र राहुल को आधीरात के समय सोया हुआ छोड़कर चले गए थे । सम्भवतः 
वे पत्नी व पुत्र के श्रांसुओं का सामना करने में असमर्थ रहे हों। पर बुद्ध ने मन में यह 
नहीं विचार किया कि प्रातः नींद खुलते ही पत्नी व मातां की क्यां दशा होंगी ? इसके 
विपरीत महावीर दों वर्ष तक सबके बीच रहे । परिवार की अनुमति से मार्गशी्ष कृष्णा 
दशमी को वे दीक्षित हो गएं। दीक्षां लेने के उपरान्त महावीर ने नांरी जाति 
को मातृ-जाति के नाम से सम्बोधित किया । उस समय की प्रचलित लोकभापा  अर्धभागधी 
भ्राकृत में उन्होंने कहा कि पुरुष के समान नारी को धामिक व सामाजिक क्षेत्र 'में समान 
श्रधिकार प्राप्त होने चाहिएं । उन्होंने बताया कि नारी अपने असीम मातृ-प्रेम से शुरुष को 
प्रेरणा एवम्‌ शक्ति प्रदान कर समाज का सर्वाधिक हित साधन. कर सकती है । 


विकास को पूर्ण स्वतंत्रता : मल 

उन्होंने समभाया कि पुरुष व नारी की आत्मा एक है. अतः पुरुषों की तरह स्त्रियों 
को भी विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए। पुरुष व नारी की आत्मा में 
भिन्नता का कोई प्रमाण नहीं मिलता अतः नारी को पुरुष से हैय समभना श्रज्ञान, अधर्म 
व अताकिक है । कल कण के व ४४ 

ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए भी स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य, पालन करने वाले - पति-पत्नी के 
लिए महावीर ने उत्कृष्ट विधान रखा | महावीर ने कहा कि ऐसे दम्पति को पृथक श्र 
पर ही नहीं अपितु पृथक्‌ शयन-कक्ष में शयन करना चाहिए । किन्तु जब प्त्नी पति ह कै 
सन्‍्मुख जावे तब पति को मधुर एवम्‌ आदरपुरां शब्दों में स्वागत करते हुए उसे बैठने को - 


भ्ग्वाद्‌ महावीर की दृष्टि में नारे ७६ 


भद्वासत्त प्रदातत करना. चाहिए क्योंकि जैत्ागमों में पत्ती को 'धम्मसहाया' ,अर्थात्‌ धर्म की 
सहायिक्रा माना . गया है । : .ै. .... 2 | 

.. वासना, विकार और करमजाल को काट कर मोक्ष प्राप्ति के दोनों ही समान भाव 
से अधिकारी हैं । इसी प्रकार समवसरण, उपदेश, सभा, धार्मिक पर्वो में नारियाँ निस्संकोच 
भाग लेगी ॥ मध्य सभा के खुले रूप में प्रश्त पूछ कर अपने संशयों का समाधान कर सकती 
हैं। ऐसे श्रवसरों पर उन्हें श्रपरमा नित व' तिरस्कृत नहों किया जाएगा । 


दासी-प्रथा का विरोध : 

उन्होंने दासी प्रथा, स्त्रियों का व्यापार और ऋ्रय-विक्रय रोका । महावीर ने अपने 
वाल्यकाल में कई प्रकार की दासियों जैसे धाय, क्रीतदासी, कुलदासी, ज्ञातिदासी आदि को 
सेवा प्राप्त की. थी व उनके जीवन से भी परिचित थे | इस प्रथा 
का-प्रचलने न केवल सुविधा की खातिर था, वल्कि दासियां रखना वैभव व प्रतिप्ठा की 
निशानी समझा जाता था । जब मेघकुमार की सेवा-सुश्रुपा के लिए नाना देशों. से दासियों 
का क्रय-विक्रय हुआ तो महावीर ने खुलकर विरोध किया और घर्म-सभाओं में इसके विरुद्ध 
ध्रावाज वुलन्द की । 
बौद्ध श्रागमों के श्रनुसार आम्रपाली वैशाली गणराज्य की प्रधान नगरबबू थी । 
राजगमृह के नंगम नरेश ने भी सालवती नामक सुन्दरी कन्या को गणिका रखा। इसका 
जनता पर कुप्रभाव पड़ा श्रौर सामान्य जनता की प्रवृत्ति इसी ओर भुक गईं। फलस्वरूप 
गरिकाएं एक ओर तो पनपने लगी, दूसरी ओर नारी वर्ग निनदनीय होता गया । 


शिक्षुणी का आदर : 

जब महावीर ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की तो उसमें राजघराने की महिलाओं 
के साथ दासियों व गरिणकाग्रों-वेश्याओं को भी पूरे सम्मान के साथ दीक्षा देने का विधान 
रखा । दूसरे शब्दों में महावीर के जीवन-काल में जो स्त्री गणिका, वेश्या, दासी के रूप में 
पुरुष वर्ग द्वारा हेय दृष्टि से देखी जाती थी, भिक्षुणी-संघ में दीक्षित हो जाने के परचान्‌ 
वही स्त्री समाज की दृष्टि में वन्दनीय हो जाती थी....। नारी के प्रति पुशप वा यह 
विचार परिवत्तन युग-पुरुष महावीर की ही देन है । 

भगवात्‌ बुद्ध ने भी भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, परन्तु स्वयंमेव नहीं । आनन्द 
के आग्रह से और गौतमी पर अनुग्रह करके । पर भगवातद्‌ महावीर ने समय की माँग 
समभ कर पम्परागत मान्यताओं को बदलने के ठोस उद्दं श्य से संप की स्थापना की । जैन 
शासन-सत्ता की वागडोर भिक्षु-भिक्षुणी, श्लावक-श्राविका इस चतुथविव रूप में विकेन्द्रित कर 
तथा पूव्वेवर्ती परम्परा को व्यवस्थित कर महावीर ने दुहरा कार्य क्रिया 


इस संघ में कुल चौदह हजार भिक्षु, तथा छत्तीस हजार भिक्षुशियां थीं। एक सारा 

उनसठ हजार भ्रावक और तीन लाख अट्ठारह हजार प्लाविकाश घथी। प्रिप्त मंद शा 
भ्ज 

मेतृत्व इन्द्रभति के हाथों में घा तो भिक्षती संघ का नेतत्व राहकमारी चत | 

ने एइन्द्रभूति के हाथा मे था ता नक्षदा सघका नेतृत्व राजकुमारी अनच्दनदाला के 


हाथ में था । 


५ सामाजिक संदर्भ 


पुरुष की श्रपेक्षा नारी सदस्यों की संख्या अधिक होना इस बात का सूचक है कि 
महावीर ने नारी जागृति की दिशा में सतत्‌ प्रयास ही नहीं किया, उसमें उन्हें सफलता भी 
मिली थी । चन्दनवाला, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, महाकृष्णा श्रादि क्षत्राणियां 
थीं तो देवानन्दा इत्यादि ब्राह्मण कन्याए' भी संघ में प्रविष्ठ हुई । 

"भगवती सूत्र' के अनु छार जयन्ती नामक राजकुमारी ने महावीर के पास जाकर 
गम्भीर तात्विक एवं घामिक -चर्चा की थी। स्त्री जाति के लिए भगवाद महावीर के 
प्रवचनों में कितना महाव्‌ ग्राकर्षण था, यह निर्णय भिक्षुणी व श्राविकाओशों की संख्या से 
किया जा सकता है । 
नारो जायरण : विधिध शआ्ायाम : 


गृहस्थाश्रम में भी पत्नी का सम्मान होने लगा तथा शीलवती पत्नी के हित का 
ध्याव रख कर कार्य करने वाले पुरुष को महावीर ने सत्युहषः बताया। सप्पुत्सि,... 
पुत्तदारस्स अ्रत्याए हिताय सुखाय होति....विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ । फल- 
स्वरूप विधवा होने पर वालों का काटना आवश्यक नहीं रहा । विधवाए' रंगीन वस्त्र भी 
पहनने लगीं जो पहले वर्जित थे । महावीर की समकालीन थावधघा सार्थवाही नामक स्त्री 
ने मृत पति का सारा घन ले लिया था जो उस समय के प्रचलित नियमों के विरुद्ध था। 
तत्थरा' बारवईए थावधा नाम॑ ग्राह्मवइणी परिवसतई अ्रड्ढा जाव....। 
महावीर के समय में सती. प्रथा बहुत कम हो गई थी । जो छुपपुट घटनाएं होती 
भी थीं वे जीवहिसा. के विरोधी महावीर के अयत्नों से समाप्त हो गई। यह सत्य है कि 
सदियों पश्चात्‌ वे फिर श्रारम्भ हो गई । ह 
बुद्ध के अनुसार स्त्री सम्यक् सम्बुद्ध नहीं हो सकती थी, किस्तु महावीर के 
अनुसार मातृजाति तीर्थंकर भी बन सकती थी । मल्ली ने स्त्री होते हुए भी तीर्थंकर की 
पदवी प्राप्त की थी । २ ५ ह 
महावीर को नारी ,के प्रति उदार दृष्टि के कारण परित्राजिका को पूर्णो सम्मान 
मिलने लगा । राज्य एवम्‌ समाज़ का सबसे पूज्य व्यक्ति भी अपना आसन छोड़ कर. उन्हें 
नमन करता व सम्मान प्रदर्शित करता था। न्ायधम्मकहा' आगम में कहा है . 
तए खां से जियसत्त, चोक्‍्ख 
. परिव्वाइयं एज्जमारं. पासइ्‌ 
सिहासरणाओं प्रवभूद्ठेई....सक्कारेई 
प्रासरोणं उवनि मंतेईद ।. ह 
इसी प्रकार वौद्ध-युग की अपेक्षा महावीर युग में भिक्षुणी संघ अ्रधिक सुरक्षित था । 
महावीर ने भिक्षुणी संघ की रक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया । 
आ्राज जब देश व विदेश में महावीर स्वामी की पच्चीस सौं-वी निवररि तिथि 
मनाई जा रही है, यह सामयिक व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा कि * महावीर स्वामी के उन 
प्रवचनों का विशेष रूप से स्मरण किया जाए जो परच्चीस सदी पहले नारी जाति को 
पुरुष के समकक्ष खड़ा करने के प्रयास में उनके मुख से उच्चरित हुए थे। ०००० 


१६ 


लवीन समाज-रचना में महावीर की विचार-धारा किस 
प्रकार सहयोगी बन सकती है ? 


(. इस विषय पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत चार चिन्तवशील 
समाज सेवियों के विचार प्रस्तुत हैं। ) 
के, हे 
जो भी उत्पादन हो उसे सब बांटकर खायें 
० विरधीलाल सेठी 
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समष्टि के हित के साथ व्यष्टि के हित के समस्चय की समस्या संसार में सदा से 
अधिक रही है । व्यक्ति अपने सुख को समाज के सुख से अधिक महत्व देता रहा हैं प्रौर 
उसकी भौतिक सुख साधन बढ़ाने की तृष्णा का कोई अंत नहीं है । व्यक्ति की यह स्वार्थी 
वृत्ति ही संसार में व्याप्त विषमता, संघर्ष और अशांति का कारण है। अ्रतः महापुरुषों ने 
व्यक्ति की स्वार्थी वृत्ति पर नियंत्रण द्वारा उसका समाज के हित के साथ समन्वय करने के 
उद्द श्य से धर्म और राज्यसत्ता-दो संस्थाश्रों को जन्म दिया । धर्म का उहं श्य था व्यक्ति 
को भौतिक सुख साधनों से निरपेक्ष सुखी जीवन की कला बताना ओर उसमें ऐसी कर्तेंव्य 
भावना पैदा करना कि वह बिना किसी के दबाव के स्वयं ही इस प्रकार जीवन व्यतीत करे 
कि दूपरों के सुख में वाधक न बने प्रत्युत अपने सुख के साथ दूसरों के सुख का भी वर्धन 
करे । राज्य सत्ता की आवश्यकता हुई समाज के हित को कर्तव्य भावना से रहित स्वार्थी 
लोगों पर नियत्रण रखने के लिए । परन्तु धर्म को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि समप्डि- 
गत कतंव्य की भावना के बिना राज्य सत्ता भी अपने उ््ंश्य को पूरा नहीं कर सकती । 
वह वहीं सफल हुई है जहां या तो राज्य सत्ता कर्ंव्य भावना वाले निःस्‍्वार्य व्यक्तियों के 
हाथ में थी या सत्ताधीशों पर ऐसे लोगों का अंकुश था । ऐसा न होने पर, लोकतांबिक 
राज्यसत्ता भी असफल ही रही है और संघर्ष के वातावरण झौर चरित्र संकद ने उम्ररूष 
धारण कर लिया । | 
व्यक्ति भौतिक साधनों से निरपेक्ष सुदी जीवन की कला के महत्व को समझे घोर 
विना किसी के दवाव के समाज के सुख में ही अपना सुप्य समझे, एस उद्े गये से यह संखार 
क्या है, क्या किसी ने इसे बनाया है, हमारा “मैं क्या है--आदि प्रश्नों के भी महापूरुषों 
ने दार्ण निक समाधान दिये । आचार झासत्र के आ्राधघुनिक मंहाधिद्वान कांट ने भी व्यक्ति दे 
नेतिक जीवन के लिए इस प्रकार के दार्शनिदा विश्दास की पावश्यक्ता को, प्रदुभवद झार 


कप ; सामाजिक संदर्भ 


उसे नैतिकता की आधार भूत शिला माना है । भगवात्‌ महावीर ने कहा है कि गुण पर्याय 
वाले चेतन-अचेतन के क्रिया कलापयुक्त यह विश्व अ्रनादि से है शौर रहेगा । इसका निर्माता 
कोई नहीं है । भगवात्र महावीर की यह विचारधारा वैज्ञानिक पद्धति के अधिक अनुकूल 
और बुद्धिवादी लोगों के लिए श्राकषक है । प्रत्येक प्राणी की आत्मा हाड़-मांस के नश्वर 
शरीर तथा जड़ जगत से भिन्न एक अ्रविनाशी तत्त्व है जो शरीर के नप्ट हो जाने के बाद 
किसी भी देश, आंत, कुल और योनि में जन्म धारण कर सकता है श्रतः सबको अपना 
कुटुम्बी मानकर किसी को दुःख मत पहुँचा प्रो । ऐसा कोई कार्य न करो जो अ्रन्य जीवों के 
हित का विरोधी हो । 

इस समय भी एक ही मा्सवादी विचारधारा वाले होते हुए भी रूस तथा चीन 
वाले एक दूसरे को दुश्मन समभते हैं । राष्ट्रवाद और जातिवाद के विप से संसार में संघर्ष 
का वातावरण बना हुआ है और धनवान तथा साधन सम्पन्न लोगों को अधिकांश अपने ही 
भोगविलास की चिता है, चाहे साधनहीन लोगों को खाने को श्रनाज भी न मिले । इसका 
कारण यही है कि वे अपने वर्तमान शरीर की दृष्टि से ही सोचते हैं। अपनी आत्मा की 
दृष्टि से यह नहीं सोचते कि संभव है मरने के बाद उनका स्वयं का उसी देश, जाति, 
कुल व योनि में जन्म हो जावे कि जिसे वे इस समय अपना दुश्मन समभते हैं। इस 
प्रकार भगवाब्‌ महावीर ने श्रात्मा की नित्यता और विश्वबन्धुत्व की भावना को महत्त्व 
देते हुए संसार में शांति स्थापना के लिग अहिंसा के पालन का उपदेश दिया । 


उन्होंने यह भी कहा कि झुख का मूल ख्रोत तुम्हारी आत्मा के अंदर है, वह 
पराश्रित नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आता । बाह्य पदार्थों से प्राप्त सुख क्षरिक और 
परिणाम में दुखदायी होता है तथा उनके परिग्रह अर्थात्‌ उनके मोह, ममत्त्व व उनके 
स्वामित्व की भावना से, दुःख ही मिलता है | अतः यदि सुखी रहना चाहते हो तो संयम 
से रहो, अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यकताएं रक्खो और भोगोपभोग 
की वस्तुओं और घन का संग्रह मत करो। इस प्रकार भगवाब्‌ महावीर का उपदेश 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का विरोधी है । जहां उनके द्वारा निदिष्ठ साथु की चर्या उसे 
निष्परिग्रही जीवन की आदश स्थिति है वहां ग्रहस्थ के लिए भी कम से कम परिग्रह रखने 
का. उपदेश है और कहा है कि वहुत परिग्रह रखने वाला व्यक्ति मरने पर - नरकगति में 
जाता है । परल्तु निष्परिग्रही या अल्पपरिग्रही जीवन उसी व्यक्ति का हो सकता है कि 
जिसकी आवश्यकताए' कम-से-कम हों अ्र्थाव्‌ जो संयमी हो। अतः भगवात्र महावीर ने 
सुख-शांति के लिए संयम और अ्रपरिग्रह दोनों को-भ्रावश्यक माना है । ४ 

व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी, मनुष्य मात्र में माईचारे, विश्व वंधुत्व के व्यवहार 
के लिए भी अपरिग्रह और संयम श्रावश्यक है | कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ रा 
आर कृषि संगठन के महासंचालक ने कहा था कि पृथ्वी पर जो अनाज पैदा होता है उसके 
लगभग तीन चौथाई भाग को तो विश्व की जन संख्या के एक तिहाई साधन संपन्न लॉग 
ही खा जाते हैं । शेष दो तिहाई या आधे लोग भूखे रहते हैं या उन्हें ऐसा भोजन 00 
है जिससे ठीक पोपण नहीं मिलता । परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष ४ करोड़ व्यक्ति तो भूख से 


जो भी उत्पादन हो उसे सब वांटकर खायें हे 


नशा 


मर ही जाते हैं | ऐसी स्थिति में, विशेष कर ऐसी अवस्था में कि जब एक ओर तो जन- 
संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर भूमि और प्राकृतिक साधन सीमित हैं प्रत्युतु खनिज साधन 
तो कम होते ही जा रहे हैं और कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे कोबला के लिए विज्वेषज्ञों का 
कहना है कि पचास वर्ष वाद हमारे यहां समाप्त प्राय हो जायेगा। अभी तो संसार के 
सामने मुख्य समस्या मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन वढ़ाकर उनकी प्रह्ुरता 
करने की तथा सब लोगों को रोजगार देने की है । कम-से-कम इस समस्या का निराकरण 
होने तक तो यही झावश्यक है कि भगवाद्‌ महावीर द्वारा उपदेशित संयम और अपरियस्रह 
या अल्प परियग्रह का सव पालन करें । जो भी उत्पादन हो उसे सब बांट कर खाबें और 
उपयोग करें । इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही 
मिले कि वह अपनी सव प्राकृतिक अ।वश्यकताए पूरी कर सके, अधिक नहीं । 


परन्तु अधिक से अधिक सुख साधन बढ़ाने की मनुष्य की तृष्णा का कोई अन्त नहीं 
है । उसी के कारण यह संसार व्यापी अशाच्ति है और उसे नियंत्रित करने के लिए ऐसी 
व्यवस्था की आवश्यकता है कि एक ओर तो लोगों में संयमी और अ्रल्प परिग्रही जीवन के 
लिए भावना पैदा हो और दूसरी ओर उत्पादन को सादे जीवन की प्रावश्यकताओओं की पूर्ति 
तक सीमित कर, उनकी प्रच्च॒ुरता की जावे ताकि विलासिता, शानशौकत श्र फैशन की 
वेशकीमती वस्तुएं व साधन जिन्हें, धतवान व सावन सम्पन्न लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, 
किसी को उपलब्ध न हो सके । रेल, सिनेमा आदि में केवल एक श्रेणी हो, शफाखानों में 
केवल जनरल वा्ड हो, कोई होटल विलासिता के साधनों से युक्त न हो, घरेलू उपयोग के 
लिए प्राइवेट कारें न हों । श्रौर इस प्रकार भोगोपभोग के लिए घनवानों का धन निवुपयोगी 
हो जाने से (और मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं की प्रचुरता हो जाने से उनके लिए भी ) 
लोगों में संग्रह की तृष्णा न रहे । इस चरित्र संकट का भी तव ही निराकरण हो सकेगा । 


यहां यह स्पष्ट कर देना भी उचित है कि उसी देश या व्यक्ति को गरीब कहा जा 
सकता है कि जिसके पास सादा जीवन की ब्रावश्यकताग्रों -सादा खाना, कपड़ा, शुद्ध पानी, 
मकान व रोग चिकित्सा के लिए भी पर्याप्त साधन न हो । जिसके पास ये साधन तो हैं 
परन्तु विलासिता व शानशौकत के साधन नहीं हैं; उसे गरीब नहीं कहा जा सकता धनवान 
भले हो नहीं कहा जावे । भरत: उपयुक्त व्यवस्था गरीवी की समाज व्यवस्था नहीं होगी 
प्रत्युत घनवानों तथा सत्तावीशों द्वारा गरोवों का शोषण समाप्त कर उनका गरावी मिटाने 
की व्यवस्था होगी । इस व्यवस्था में जनहित के लिए धनवानों का घन या सम्पत्ति इल 
प्रयोग या कानन हारा छीनने या अधिकाधिक टंक्स लगाने का भी प्रश्न नहीं पंद्ा होगा 
बयोंकि भोग-विलास के लिए या भावी पझ्ावश्यकता के लिए घन का अधिक संग्रह निर्पयोर्द 
हो जाने से वे स्त्रय॑ उसे जनहित के कार्यो व उद्योग घन्धों में लथाना उचित समझने 
लगेंगे । 
यह बाथन भी अ्षम पूर्ण है कि ऐसा नियंत्रण लोकतंत्र में सम्भव नहीं है । बह सह 
कि लोकतन्प्र में सबको अपना-म्पना विकास करने पा समान ऋदसर घोर रखतस्प्रता 


हि बट कि 
होता हू परन्तु जता कवि पहल कहा गया हू, उसवा घह भा उधर झ्ञ पा हंस शादा मे 


तक रा सामाजिक संदर्भ 


समाज हित के अनुकूल उत्पादन और उपभोग करने की कंतंव्य भावना हो उनके उत्पोदर्न 
और उपभोग को इस प्रकार नियंत्रित करें कि उससे विषमताएं पैदा होकर समाज हित 
विरोधी न हो जावे । जब इस समय भी प्रत्येक लोकतान्त्रिक सरकार का खाद्य पदार्थों 
आदि आवश्यकता की वस्तुओं तक के उत्पादन और उपभोग पर नियन्त्रण है तो 
विलासिता आदि की अनावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में यह सम्भव क्‍यों नहों हो सकता ? 


कहा जाता है कि धनवानों और साधन सम्पन्न अधिक योग्यता वाले लोगों को 
विलासिता के साधन उपलब्ध नहीं होने दिये जावेंगे तो. लोगों में अ्रच्छा काम करने कीं 
प्रेरणा व रुचि नहीं रहेगी । यह भी भ्रम मात्र है। प्रस्तावित व्यवस्था में.लोगों को 
अपनी-अपनी योग्यता, काम, प्रतिभा व उत्तरदायित्व के अनूरूप वेतन, लाभ तथा श्रादर 
प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही ब्रतः अच्छा से अ्रच्छा काम करने की प्रेरणा मिल सकेगी । प्राचीन 
भारत में घनवानों का रहन-सहन अधिकांशतः सादा ही होता था। अपनी-अ्रपनी योग्यता 
तथा प्रतिभा के अदुरूप लाभ व प्रतिष्ठा मिलने से उन्हें उससे तो अपने काम में प्रेरणा 
मिलती ही थी, साथ ही सादा जीवन के कारण घन का संग्रह अंनावश्यक हो जाने से 
उसका उपयोग जनहित के कार्यों में करके समाज में झ्ादर व प्रतिष्ठा प्राप्त करने की 
तथा पुण्य बंध की भावना होती थी, उससे भी इन्हें प्रेरणा ' मिलती रहती थी । इस प्रकार 
यह विचारधारा मिथ्या है कि उत्पादन बढ़ाने व वैज्ञानिक विकास में लोगों को प्रेरणा 
देने के लिए विलासिता के सुख साधनों का उपलब्ध करानां आवश्यक है । वास्तविकता तो 
यह है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं एवं जिन्होंने बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक खोजें की 
हैं व समाजहित के बड़े-बड़े काम किये हैं उनका सादां व संयमी' जीवन ही था। भोगर 
विलास व शानशौकत का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति तो संसार पर सर्वदा भार रूपी 
होकर रहे हैं । वे बातें तो करते हैं उन लोगों के हित की/ उनकी गरीबी दूर करने, रहत- 
सहन का स्तर ऊंचा करने की कि. जिनकी मूलभूत आ्रावश्यकताएं भी . पूरी नहीं हो पा रही 
हैं, परन्तु अधिकांश साधनों का उपयोग किया जा रहा है व अरबों रुपया उधार लिया जा 
रहा- है साधन सम्पन्न लोगों. की भोगविलास की तृष्णा को पूरा करने एवं अनेक शान- 
शौकत व विलासिता के साधन पैदा करने में । 


यह सही है कि जनसंख्या तेजी से वढ़ती जा रही है' पर वह अभी इतनी नहीं बढ़ 
गई है कि उस पर नियंत्रण न किया जा सके | वैज्ञानिक साधनों तथा 'भूमि का यदि 
विवेकपूर्वक उपयोग किया जाय तो मूलभूत भ्रावश्यकताओं की धूर्ति होकर 'गरीबी दूर होने 
में अ्रनेक वर्ष लगजाने का प्रश्न ही नहीं पैदा हौता । न इसके लिए विदेशों से 3 कम 
अनेक बड़े-बड़े कारखाने लंगाने की आवश्यकता है व्योकिं प्राकृतिक साधन सीमित हैं और 
मशीनों के उपयोग का उसी सीमा तक औचित्य है यदि: उससे वेकारी न फैले । इस समय 
संसार में जो अशांति है, वर्ग संबर्ष तथा चरित्र संकट ने उम्र रूप धारण कर खखा है वह 
भी उत्पादन में प्रे रणा देने के नाम” पर अनेक प्रकार के भोग-विलास के साधन पैदा किये 
जा रहें हैं, उसके कारण ही है । नेताओ्रों ने रहन-सहन का स्तर ऊचा करने होड़ पैदा 
करदी है ! उसी के. लिए लोग तथा जिनकी मूलभूत आवश्यकताए भी पूरी नहीं हो पाती 


जो भी उत्पादन हो उसे सब वांटकर खायें द्््‌ 


वे (कर्तव्य भावना वाले कुछ लोगों को. छोड़कर) मिलावट, रिश्वत, टेक्‍्स चोरी, 
ब्लेक मार्केट आदि से पैसा कमाने का प्रयत्त करते हैं। जिनके हाथ में सत्ता 
है, संगठन की शक्ति हैया जिनमें तोड़-फोड़ आ्रादि कानून विरोधी हरकतें करके 
अपनी बात मनवा लेने की शक्ति है, वे उसे कानूनी रूप देकर अपनी श्राय बढ़वा लेते हैं 
चाहे देश की गरीबी का, विचार करते हुए उसका कोई ओऔचित्य न हो । मिलावट, टेक्‍्स 
चोरी आदि की रोक के लिए कानून वनाये जाते हैं परन्तु वे सव श्रसफल हो रहे हैं और 
अपराध बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक विगड़ गई है कि साधारण आवश्यकता की 
वस्तु भी चोर वाजार से ही खरीदनी पड़ती है। नेता सोचते हैं कि सहकारिता, राष्ट्रीय- 
करण व समाजीकरण से सब ठीक हो जायेगा। परन्तु उसमें भी काम करने वालों का 
केवल नाम बदलता है, चरित्र नहीं बदलता । पहले मालिक कहलाता था, फिर मजदूर 
कहलाने लगता है, और उससे इतना अंतर और पड़ जाता है कि पहले की अपेक्षा काम 
भी श्राधा करने लग जाता है । 


इस प्रकार रोग की ज्यों-ज्यों चिकित्सा की जा रही है वह और बढ़ता जा रहा है 
क्योंकि दवा ही गलत दी जा रही है। अ्रमरीका आ्रादि सम्पन्न देशों में यद्यपि भोगोपभोग 
की वस्तुओ्रों का उत्पादन प्रच्चर मात्रा में है, घन भी बहुत है फिर भी वहाँ शांति नहीं है । 
वहां एक ओर हिप्पी बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर डाकाजनी चोरी, रिश्वत, टैक्‍स चोरी आदि 
अपराध बढ़ रहे हैं। कुछ समय पूव्व संयुक्त राष्ट्र अमरीका के जांच के संघीय कार्यालय 
के संचालक श्री जे० एडगर हुवर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां जिस तेजी से जन- 
संख्या बढ़ रही है उससे चौगुनी गति से अपराध बढ़ रहे हैं । 

अ्रस्त, आवश्यकता इस वबात्त को है कि भौतिकवाद पर आधारित पाशवात्य सभ्यता 
जिसे राजनीति विज्ञान के माने हुए विद्वान श्री हमेंन फिनर ने “ऊंचे रहन-सहन के स्तर 
के छद॒म वेश में मनुष्य की तृष्णा” (प6 हाहएत 0 गरभ्या ग्रब्नध्पृपण4ताह एा067 ।]6 
श्धा० 0०9 पांशा शध्यातशा0 ० शाह) कहा है और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “हिंद 
स्वराज्य ” में महात्मा गांधी ने जिसके लिए लिखा है, “यह सम्यता अधर्म है पर इसने 
यूरोप वालों पर ऐसा रंग जमाया है कि वे इसके पीछे दीवाने हो रहे हैँ--जों लोग 
हिन्दुस्तान को बदल कर उस हालत पर ले जाना चाहते हैं जिसका मैंने ऊपर वर्गान किया 
है वे देश के दुश्मन हैं, पापी हैं” के प्रवाह में और अधिक न वहुकार संसार के देशों मा 
सरकारें नवीन समाज रचना के लिए भगवान्‌ महावीर हारा उपदेशित संयम और झ्परि- 
ग्रह के सिद्धान्त पर आधारित सादे जीवन की अर्थ व्यवस्था को (जिसकी संक्षिप्त रूपरेरगा 
पिछले पृष्ठों में दी गई है) अपनायें झ्ौर भारतवर्प इसमें पहल करके उस शझादर्ण को संस 
देशों के सामने रक्ते । उस समाज व्यवस्था में भोगोपनणोग की विपषमता का कोई प्रश्द 
नहीं होने से राष्ट्रवाद, जातिवाद, मजद्रवाद श्रादि तथा इनके कारगा उत्पन्न बर्य संघर्ष 
तथा चरित्र संकट अपने प्राप समाप्त हो जादेंगे । संसार पगा लगनग ग्राघा उत्पादन बद्धों 


में तथा पुद्धों की तैयारी में स्वाहा हो रहा है। उसका उसमरी झौर गरीबों की समस्या 
का निवारण करने में उपयोग हो सकेगा और ससार में वारतदिक शांति ही इृझापसा हो 


सकेगी । 


५८६ * ः ५ 
सामाजिक संदर्भ 


(२) 


अ्रध्यात्मवाद के द्वारा सानव-जीवन 


संतुलित किया जा सकता है 
« ड० जयकिशन प्रसाद सण्डेलवाल 


तीर्थंकर महावीर मानव संस्क्ृति के प्रकाशस्तम्भ थे। सर्वांगीणा जागतिक विकास 
उनका ध्येय था । उनके हृदय में प्राणीमात्र के लिए सहानुभूति थी। इस प्रकार उनका 
व्यक्तित्व अलौकिक था, चरित्र पूज्य श्रौर निष्कलंक था। उनका आ्रादर्श जीवन हमें वर्तमान 
में भी महती प्रेरणा प्रदान करता है । उन्होंने उस युग में भी उदार दृष्टि से ही धर्मपिदेश 
दिया। व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें जैन तीर्थ संचालक के नाते जैन कहा जा सकता है 
किन्तु उन्होंने जाति, समाज, देश, काल और साम्प्रदायिकता जैसी सीमाओं से ऊपर उठकर 
आ्राणी मात्र के लिए दिव्योपदेश प्रस्तुत किये । उनका चिन्तन जीवमात्र के लिए था। 
उन्होंने कहा--जिश्रो शौर जीने दो! । जैसा तुम्हें जीने का अधिकार है वैसा ही दूसरे 
जीवों को भी है। श्रतः किसी जीव को सताना पाप है। वे महापुरुष थे, अतः उन्हें 


सम्प्रदाय के बन्धन कंसे वांध सकते थे । उनका जीवन सत्य के शोधन एवं रहस्योद्घाटन . 


में ही लगा था। 
महावीर की श्रहिंसा तत्कालीन परिस्थितियों में जीव दया का अनुचितन मात्र ही 

न थी । उन्होंने उसे मानस की गहराई में जाकर अ्रनुभव किया । उनकी अहिंसा आत्मा 
का सहज स्वभाव होने के कारण परमधर्म कहलाई। आधुनिक युग में गांधीजी ने भी 
महावीर की अहिसा को अपनाकर अपनी आत्म-दृढ़ता के द्वारा एक सैनिक शक्ति वाले 
विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी अहिंसा हिंसक में भी अहिसक भाव उत्पन्न 
करने वाली थी । अतः वह व्यावहारिक जीवन में सुख-शांति की जनक थी । गांधीजी के 
सफल अहिसक आन्दोलन को देखकर विश्व के अनेक गुलाम देशों ने इसे अपने रवातन्व्य 
संग्राम में श्रपनाया और विजय प्राप्त की । सबसे आश्चर्य की वात यह है कि इस श्रहिसा में 
धीरता, वीरता एवं दृढ़ता विद्यमान है । इसमें वह आत्मतेज विद्यमान है जो शत्रु के हिंसके 
क्षावों को भी निरस्त्र करने में समर्थ है । महावीर की अहिसा अत्यन्त व्यापक एवं मानव 
जीवन का सूलमंत्र थी | वे देश में अहिंसक क्रांति करना चाहते थे और इसमें उन्हें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई । उनका मन्तव्य था-- 

अहिंसा-प्रेम का विस्तार हो, सुख-शांति का समन्वय हो । 
श्राज विश्व-मानव अरु-युद्ध के कगार पर खड़ा है। जरा सी हिंसा भड़कने पर विश्व युद्ध 
प्रारम्भ हो जाने पर विश्व मानव का पूर्ण विनाश अ्रवश्यंभावी है । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
जयशंकर प्रसाद के शब्दों में-- 

भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन ; 
हिंसा भयभीत का स्वभाव है, अ्रहिसा निर्भीक का सहज भाव है । 


अध्यात्मवाद के द्वारा मानव-जीवन संतुलित किया जा सकता है छः 


महावीर ने तीस वर्ष तक उपदेश दिया, हिंसा बन्द हो गई, स्त्रियों और शुद्रों को 
धामिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। आज भी हम महावीर के उन प्रभावक 
उपदेशों का अ्रनुमान कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर नवीन समाज की रचना कर 
सकते हैं। दो विश्व युद्धों से पीड़ित मानवता का उद्धार अ्रहिंसक विचारधारा से ही हो 
सकता है । आज का विज्ञान हिंसक विचार धारा के लोगों के हाथ में पड़कर विनाशकारी 
सिद्ध हो सकता है । आज के इस अशांत वातावरण में, जब जीवन के मूल्य बदल रहे हैं, 
सव्वेत्र उथल-पुथल है, विचारों में श्रस्थिरता वढ़ती जा रही है और नेतिकता तो कपू र की 
भांति उड़ी जा रही है--महावीर को आध्यात्मिकता एवं उससे उद्भूत सिद्धान्त मानव को 
बाण प्रदान कर सकते हैं । महावीर के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं :--- 
(१) भ्रहिसावाद-जिश्ो ओर जीने दो । 
(२) श्रनेकान्त और स्पादुवाद--विचार के क्षेत्र में भी अहिसक बनो । 
(३) करममवबाद--कर्मो को सुधारने से ही हम सुखी वन सकते हैं । 
(४) अ्रपरिग्रहवाद--इसी को सच्चा समाजवाद कह सकते हैं । 
(५) श्रष्यात्मवाद--बिना आत्मा के शरीर अमंगल रूप है, इसी प्रकार झाध्या- 
त्मिकता के बिना हमारा चिन्तन छिछला एवं जड़ है । 


अनेकान्त के द्वारा जटिल विरोधी समस्याएं भी सहज में हल की जा सकती हैं । 
समस्त वस्तुएं अनन्त धर्मात्मक हैं । अतः एक वार में ही हम उनके अनस्त धर्मों को नहीं 
जान सकते । एकान्त 'ही' का समर्थक है तो अनेकान्त भी” का समर्थक है। अ्रनेकान्त 
सिद्धान्त सत्यालोचक है श्रौर यह हमें दूसरों के साथ मिलजुलकर रहना सिखाता है । 

कर्मंवाद का सिद्धान्त स्वरूप में अत्यन्त सुक्ष्म और गहन होने पर भी अनुभव गम्य 
एवं बुद्धिगम्य है। प्रत्येक प्राणी जो कर्म करता है, वही उसका भाग्य विधाता है ।' बह 
सिद्धान्त हमें श्रसत्‌ मार्ग से हटाकर सत्तु मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है संसार में 
ज्ञानी-मूर्स, सुखी-दुखी, घनी-निर्धन, दीर्घायु-अल्पायु, आदि विभिन्न प्रकार के मदृप्य दिखाई 
पड़ते हैं । इस विभिन्नता में कम ही कारण है । जीव का तीज, मध्यम और मन्द कपायी 
होना, भावों द्वारा शहीत कार्माण-वर्गंणाओं का अलग-अलग व्यक्ति द्वारा भिन्न परिणमन 
होता है । उसी के अनुसार वे सुखी या दुःखी बनते हैं। कर्म जाल से मुक्त होने के लिए 
हमें दर्शन, ज्ञान और चरित्य की तेज तलवार प्रयुक्त करनी होगी । जाँच की 
आत्म मलिनता श्रीर निर्मलता के अनुसार कमंवन्धन की होनता एवं प्रवर्प में अन्तर 
पड़ता है । 

सहावीर वा अपरिग्रहवाद तो समाजवाद का सर्वाधिक नफल ग्याधार उस सफलता 
है । प्रत्येक व्यक्ति आ्लावश्यद्ता से अधिक वस्तुओं वा संग्रह ने बारे । धपरिश्रा की धाज 
जन-जीवन में जितनी श्ावश्यकता है उत्तनी शायद पहले फनी ने पही होगी 
जीवन में परिप्नह का ताण्डव नृत्य मानवता थी जहा हिला रहा है। शझाल सभी दिपम 


शल्धितियों भे संघर्ष का पधन्त झर्पारि मल सम स्‍्िः अप 
परिस्थितियों में संघर्ष वा धशन्त क्‍झप्यिहवाद के द्वार किया झा माबाताईं 


प्फ कक न मेज सामाजिक संदर्भ 


श्रपरिग्रह को श्राश्रम-ब्रतों में स्थान देते हुए कहा--हम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हैं 
संवामी समाज है । समाज की श्रनुमति से ही हम वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं । हम 
केवल ट्ररटी हैं । वास्तव में चुराया हुआ न होने पर भी अ्रनावश्यक संग्रह चोरी का माल 
ही जाता है । इस प्रकार नवीन एवं सुखी समाज की रचना में महावीर का अपरियग्रहवाद 
ही एकमात्र विपमता को दूर करने का उपाय सिद्ध हो सकता है । ह 


महावीर ने अध्यात्म के द्वारा. जगत और जीवन की समस्याओ्रों को सुलभाने का 
प्रयास किया । संसार के दु:खातुर प्राणियों के समक्ष उन्होंने एक सच्चा सीधा मार्ग उपस्थित 
किया है । जीवन और पुद्गल दोनों ही स्वतन्त्र, हैं किशतु यह जीव अज्ञानवश अनादिकाल 
से पुदुगल को श्रपना मानकर अनन्त संसार का पात्र रहा है श्रौर श्रावागंमन के चक्र में 
पड़कर दुःखी हो रहा है । इस प्रकार महावीर ने मानव को श्रात्मकल्याण की श्रोर प्रेरित 
किया । आज॑ भौतिकतावाद का 'बोलवाला है । अंध्यात्मवाद के द्वारा मानव जीवन संतुलित 
किया जा सकता है |. रू पक कि 

महावीर के सिद्धान्त आज २५०० वर्ष वाद भी उतने ही प्रभावक एवं वैज्ञानिक 
हैं. और गांधीजी. ने इन सिद्धान्तों पर चलकर एक. अरहिसंक क्रांति की | नवीन सम[ंज रचना 
में महावीर की विचारधारा मानव के लिएं. त्रांण प्रस्तुत. करने वाली हूँ । उत्पात-व्यय- 
क्रवब-युक्त जो सत्‌ पदार्थ है, वही यथार्थ एवं वास्तविक .स्थिति है। इस प्रकार महावीर का 
चिंतन प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक है.और वह आधुनिके चेतना से ओतप्रोत है । ह 
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भारतीय समाज जजेर हों गया. हैं । स्वतन्त्रता के सुयोदय के साथ उसने सामा- 
जिक, आ्राथिक,. नैतिक अ्रभ्युत्थात, के स्वर्शिम्‌ सपने अपनी श्रांखों में बसोए थे वे बिखर 
चुके हैं | प्राचीन संस्कृति सांसें तोड़ रही हैं। समाज पॉश्चात्य सम्यता के. अंधे हर 
में व्यस्त है। पाश्चात्य सम्यता भौतिक प्रवूंतियों के श्राधार पर विकसित हुईं है और 
भारतीय संस्कृति आ्राध्यात्मिक सिद्धान्तों के आधार पर, इस कारण पाश्चात्य गज ली: 
से उसका समन्वय नहीं हो पा रहा हैं.। भारतीय संस्कृति संक्रामक काल से ग्रुंजर रही 5 ॥ 
वैज्ञानिकों के सुजक हाथ अखु-हाईड्रोजन जैसे विनाशक ग्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण मे 3 
हैं। यद्यपि वैज्ञानिक शोधों ने मानव: हृदय'-में जेमी हुई अंघ विश्वास की पता शक लीक । 
करने का सम्यक्‌ कार्य किया है किंन्तु दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों की . प्रतिभा. का उपयोग अनु 
पातिक रूप से निर्माण कार्यों में कम और युद्धोपयोगी विनाशक सामग्री. के, निर्माण में 
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अधिक हो रहा है। कहने को विश्व के राष्ट्र एक-दूसरे के निकट श्रा गए हैं, किन्तु अनवरत 
युद्धों और शीत युद्धों ने विश्व में घृणा और द्व प फेलाने का. दुर्भाग्य. पूर्ण कार्य किया है | 


वस्तुश्नों के मुल्य, मुद्रा का अत्यधिक प्रसार दिनप्रतिदिन वढ़ रहा है। व्यक्ति का 

मूल्य प्रतिक्षण घट रहा है। संसार में सबसे कोई मूल्य रहित है तो श्रेष्ठ और मृल्यवान 
मानव । नेतिकता जिस स्तर पर आ गई है उसे देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि 
मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोश से भारतीय समाज का नैतिक स्तर निम्नतर स्तर पर श्रा 
गया है । भ्रष्टाचार, संचय की दूषित प्रवृत्ति, अनैतिकता भारतीय जन-जीवन का अंग 
बन गई है। सट्टा एवं लाटरियों के प्रचार-प्रसार ने मनुप्य को पुरुषार्थवादी बनने की अपेक्षा 
निष्किय और भाग्यवादी बनाने में योगदान किया है। वर्तमान समाज परिवतंन की 
प्रतोक्षा में है । परिवर्तेन प्रकृति का नियम है । 


पु 


तीर्थंकर वद्ध मान महावीर की विचारधारा प्रत्येक वदलते मूल्यों और संदर्भो में 
'पूर्ण और उपयोगी है। महावीर ने दीर्घ काल तक सतत साधना द्वारा सर्वज्ञता प्राप्त की 
थी । उनके आत्म-नज्ञान में प्रत्येक परिवर्तन परिलक्षित होता था। उनके सिद्धांत शाश्वत 
हैं। उन्हें देश-काल की सीमा में बद्ध नहीं किया जा सकता | वद्ध मान की विचारधारा 
'नवीन समाज निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी है । 


वतंमान युग व्यक्तिवादी होता जा रहा है। समाज और राष्ट्र के प्रति उसे अपने 
दायित्वों का बोध नहीं रहा । महावीर की विचारधारा इस दूपित प्रकृति से विमुख होने 
का आश्वासन प्रदान करती है। तीर्थकर महावीर ने “जिश्नो और जीने दो” एवं “परस्परो- 
पग्रहों जीवानाम्‌” | जैसे मंगल सन्देश दिए इन सन्देशों में स्व-पर के समान शअ्रस्तित्व 
की कामना है। परस्पर उपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना ही वास्तविक जीवन है। 
समाज में सभी के समान अस्तित्व का आश्वासन हो और सभी परस्पर सुख-दुःखों में 
राहभागीदार हों, इससे अधिक स्वस्थ समाज और समाजवाद की स्थापना की कल्पना भी 
सम्नव नहीं हो सकती ! इन दोनों सूत्रों में यह सन्देश निहित है कि दूसरे के श्रस्तिव 
स्वयं के अस्तित्व के समान स्वीकार करो । परिग्रह से वचों, अत्यधिक संचय की दूपित प्रवृत्ति 
व्यक्ति की मानसिक चेतना को कुण्ठित कर देती है । सामाजिक और श्राध्यात्मिक जीवन 
में अरुचि उत्पन्न कर देती है। वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही घातक है इसलिए 
महावीर ने दान का उपदेश दिया । जब तक समाज की मनोदवृत्ति में परिवर्तन नहीं आयेगा 
समस्त प्रक्रियायें निष्फूल ही होंगी । 
तीर्थकर की विचारधारा ने हिला को सामाजिक जीवन से निष्कासित कार दिया 
किन्तु भौतिकवादी युग के प्रत्येक चरण के साथ हिसा की अस्त प्रदृति समान में 
पुनः व्याप्त हो गई ।. युद्धों की विभीषिका के अतिरिक्त सामान्य जन-जीवन भी पअ्रमुरक्षित 
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हो गया है। मांसाहारी प्रवृत्ति का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । माँस-मदिरा थे निरंतः 
प्रयोग के कारण मनुप्य स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं फर पा पहा है। मांस वा प्रयोग 
शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों का जनक है। तीर्घकार महादीर की दिव्प डाली मे 
अमृत छन्दनिःसृत हुए । उन्होंने कहा कि स्वयं की सांसों के प्रति सनी समता रखते है 


ध् सामाजिक संदर्भ 


प्रपने जीवन को सभी सुरक्षित रखना चाहते हैं फिर दूसरे की सांसों को, जीवन को समाप्त 
करने का दुराग्रह क्यों ? समाज में श्रहिसा की प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु प्रभु ने यहां तक 
कहा--आचार्य समंतभद्र के शब्दों में---“अहिंसा भूतानां जगति विदितं परमत्रह्म ।” 
अर्थात्‌ श्रहिसा में साक्षात्‌ परमेश्वर का निवास है । स्पष्ट है कि तीर्थंकर महावीर ने मानव- 
हृदय में निवास करने वाली सदु-असदू प्रवृत्तियों के अध्ययन के पश्चात्‌ ही अपने सिद्धांतों 
का प्रतिपादन किया था। प्रकृति की समस्त श्क्रियाओं में अहिसा व्याप्त है। मां के अधरों 
पर जन्मी लोरियां, पराए दुःखों में सहायता के उठते हुए हाथ, पराए दुःखों में द्रवित 
नेत्र इसके स्वयं साक्षी हैं । इसलिए सुखद समाज की रचना जिनवाणी के शरण सेवन 

में ही निहित है । ह 


प्रत्येक व्यक्ति सिक्के के उस पहलू को देखता है जिसमें उसका स्वार्थ निहित हों, 
उस पृष्ठ को पढ़ता है जिसमें उसका स्वार्थ अ्रंक्रित हो, कितु भगवाव्‌ महावीर ते स्थादवाद 
की दृष्टि में वस्तु को समभकर आचरण करने का मंगंल उपदेश दिया । संसार में श्रमेक 
विपमताओों का कारण दूसरे के दृष्टिकोश को न समभते हुए आचरण करना है। 
स्थादवाद जीने की कला है, सत्य तक पहुंचने का अचूक साधन है, दृष्टि निर्मल करने की 
ग्रीषधि है। विश्व में आदर्श समाज की स्थापना करनी है तो स्यादइवाद के सिद्धांतों को 
जीवन में उतारना होगा, क्योंकि स्थादवाद पूर्ण दर्शी है और परस्पर विरोधों का .परिहार 
करके समन्वयवादी दृब्टिकोश - का सृजन करता है। वह विचारों को शुद्धि प्रदान कर 
प्नुष्य के मस्तिष्क में से हठपूर्ण विचारों को दूर करके शुद्ध एवं सत्य विचारों के लिए 
प्र्येक मानव का श्राह्वाव करता है और यथार्थ दृष्टि का निर्माण सुखी और समाजवादी 
समाज के निर्माण की मौलिक आवश्यकता है । $ के ण| 


सुख एक मनःस्थिति है। सुख की कोई परिभाषा निश्चित करना सम्भव नहीं है। 
किन्तु इतना निविवाद रूप से प्रमाणित है कि जो स्वतन्द्र है वह सुखी है । व्यक्ति की 
स्व॒वेत्रता पर भगवान्‌ महावीर ने सबसे श्रधिक जोर दिया । उनके सन्देशों का सार है-- 
“पराधीनव रहकर जीवन बिताने से मृत्यु श्रेष्ठ है ।” इस सिद्धांत का तीर्थंकर वाणी में 
चरम विकास मिलता है। जन्म-प्ृत्यु के वंधन भी एक प्रकार की परतंत्रता है। इसलिए 
बिकारी प्रवृत्तियों के विसर्जन हेतु सम्यक्‌ दर्शन सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को 
आचरण में उतारने का मंगल उपदेश दिया । आाध्योत्मिक दृष्टि से इसका जितना पा 
है, उतना ही सामाजिक दृष्टि में | सामाजिक विषमताश्रों का मुख्य कारण है व्यक्ति 
की द्ित विचारंधारा, भ्रज्ञानता और आचरण में शिथिलाचार । यदि प्रत्येक व्यक्ति दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र की निवेणी का सेवन करे तंभी भारत में, विश्व में हम श्राद्श समाज की 
स्थापना को साकार देख सकते हैं । प्रत्येक राष्ट्र जनंता की अज्ञावता को दूर करने हि 
लिए सबसे अ्धिंक व्यय शिक्षा पर करता है ताकि जनता में ज्ञान का विकास हो श्र 
स्वस्थ दृष्टिकोण बने, सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुकूल समाज का आचरण हा भर 
इस प्रकार आचरणों को नियंत्रित करने हेतु अनेक कानून-कायदे प्रत्येक देश |; कब 
हैं, परल्तु इनका परिपालन एक समस्या बनी हुई है। कारण मनुष्य की स्वार्थी बुद्धि 
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कहीं न कहीं इन वेधानिक प्रावधानों से बचने के उपाय खोजती रहती है । वैधानिक 
प्रावधानों से पालन के वास्तविक समाधान की ओर गम्भीरता पूर्वक विचार ही नहीं 
किया जाता। मनुष्य का हृदय सद-असद्‌ प्रवृतियों का अदभुत संगम है । धर्म मानव का 
असदू प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाला सबसे प्रभावक सत्य है। किन्तु विज्ञान की चका्चौव 
धर्म को प्रति क्षण मनुष्य के हृदय से दूर करती जा रही है। मनुष्य का जीवन भौतिक 
सुखों की उपलब्धियां खोजने वाला यंत्रमात्र वन गया है, उसका भावात्मक पहलू प्रतिक्षण 
हुट रहा है। यदि यही स्थिति रही तो मनुष्य यंत्र मात्र वनकर 'रह जायेगा । इसलिए 
सुखी समाज की रचना के लिए उसे तीर्थंकर महावीर के सिद्धांतों के अनुझूप ढालना होगा, 
सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की प्रतिष्ठा करनी होगी । 


व्यक्तियों की इकाई की संयुक्ति विश्व है | वू द-वू द की संयुक्ति सागर है। इसलिए 
श्रादर्श समाज की रचना हेतु व्यक्ति का हित देखना होगा, उसका श्यृगार करना होगा । 
मानव-मात्र का मंगलमय भविष्य ही नवीन समाज का स्वरूप हो सकता है। वद्ध मान 
महावीर की विचारधारा वास्तव में प्रत्येक युग के लिए मृल्यवान दस्तावेज है । 


भगवान्‌ महावीर के पच्चीस सौ वर्ष पूर्व के उपदेश ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों 
वत्तमान युग के लिए भविष्य वाणी हों | तीर्थंकर मे कहा था--जाति और कुल के बन्धन 
कृत्रिम हैं । जिसका आचरण आदर्श हो, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता जन्म की कसौटी पर 
प्रमाणित होनी चाहिए। सभी प्राणियों में समान आत्तमायें हैं । वे मात्र कर्मो के कारण 
पुथक-पृथक्‌ गतियों में भ्रमण कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा बनने की शक्ति 
निहित है, जिसे क्रमशः भावनाओं और आचरण की विशुद्धि से ही उपलब्ध किया जा 
सकता है। तीर्थंकर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा पुनीत गंतव्य निश्चित किया। यदि 
प्रत्येक व्यक्ति अथवा समाज का बहुमत इस पुनीत गंतव्य को अपना लक्ष्य बना ले तो 
शाद्श समाज की स्थापना सहज और सम्भव है। तीर्थकर महावीर की विचारधारा का 
मूल उद्देश्य परमात्म तंत्व की उपलब्धि का मार्ग है। उनकी विचारधारा निवृत्तिमुलवा 
है, किन्तु आ्रात्म-कल्याण और लोक-कल्याण मुक्ति के पथिक की मानस-सन्तानें हैं। झात्म- 
घाल्याण और लोक-कल्याण एक सीमा तक साथ-साथ चलते हैं। इसीलिए महावीर ने 
अपनी विचारधारा को स्याद्वाद में व्यक्त किया भर परमात्म तत्व की उपलब्धि ही मिनवंग 
एक मात्र साधन है, ऐसे साधु की एवं ग्रहस्थ जीवन में रहकर भी घर्म-साधना कर सझे, 
ऐसे व्यक्तियों की आचार संहिता प्रथकू-पृथक निर्धारित की | आदर्श समाज के व्यक्ति का 
प्राचरण कैसा हो, इसलिए व्यक्ति की दिनचर्या तक नियत करदी । देव-दर्शन, गुर-उपासना 
स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये देनिक पट कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए छावउ्यक माने 
गए हैं। इन छः कार्यों में नेक समस्यात्रों का समाधान निहित है। व्यक्ति के झाध्या- 
त्मिक, मानसिक एवं नतिक चेतना का यह मंगल सूच है। इसमें व्यक्ति शो आदर्ण इनाते 
दी अपार क्षमता है। व्यक्ति के झ्लाचरण को झादर्श बनाए बिना आदइर्ई समाज की 
कामना मात्र कत्पना है। झताव कहा जा सकता है कि मवीन समाज-रसना हा भंगन 
भविष्य, तीर्भकर यासी में निहित है । 


हर . . . .. .०0/ सामाजिक संदर्भ 
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... नवीन समाज-रचना 
स्थाह्राद पर आधारित हो 
« श्री जवाहरलाल मृणोत 


भारत के पढ़े -लिखे वर्ग के लिये, यह विषय-वस्तु कुतृहल का विषय प्रतीत होगा । 
भला महावीर-विचारधारा का आधुनिक युग की: समस्याओं से ताल-मेल कैसे हो सकता 
है ? वे पूछेंगे--हम मानते हैं, महापुरुष थे श्री महावीर । अपने युग में उन्होंने समाज की 
संरचना में बहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दियां होगा । आज भी लाखों-लाखों लोगों के लिए 
भगवाद्‌ तीर्थंकर हैं। यह सब तो ठीक है लेकिन यह बतलाइये कि इस युग की जंटिल 
समस्याभ्रों के लिये हम महावीर के पास कंसे जायें ? उससे क्‍या होना जाना है ? 

इस प्रकार के विचारों को आप श्रनदेखा नहीं कर सकते । झगर महावीर के महत्त्व 
को आधुनिकता के संदर्भ में समभना-परखना है तो .इन लोगों की शंकाओं - का जंवाब देना 
ही होगा । केवल श्रद्धालु जनता के मन पर पड़ी महावीर की छाप से ही तो मंहावीर की 
इस युग की असंदिग्ध उपादेयता को जांचा नहीं जा सकता । | 

मैंने जिस शंका की ओर संकेत किया है, उसका पहला और प्रमुख नतीजा येह 
निक्रलता है कि हमारे पढ़े-लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लिए, महावीर केवल एक ऐतिहासिक महत्त्व 
के ध्यक्ति बन गये हैं। पर हमें स्मरण रखना चाहिये कि महावीर इतिहास के एक अध्याय 
नहीं, मानव-जीवन को ज्ञान द्वारा परिष्कृत-करने के शाश्वत हथियार हैं । महावीर का इसे 
युग के लिए सबसे श्रधिक समीचीन और उपयुक्त संदर्भ है--अनेकांत श्रथवा स्याह्राद | आप 
कहेंगे, इस युग की (और वंस्तुतः प्रत्येक युग की) समस्या मूलरूप से हिंसा की ही है । 
पिछले पांच हजार बरसों के आदमी के इतिहास का सदा हरा अध्याय केवल हिंसा का है । 
पांच हजार बरसों में श्रादमीं ने कई हजार लड़ाइयां लड़ी हैं और जैसे-जैसे संहारक शक्तियां 
प्रगति करती गई हैं, संहार का ताण्डव' विराट होता जा रहा है। भ्रगर मंहावीर वाणी की 
श्राज पुनर्स्थापना करनी है तो 'उनके अहिंसा के उपदेश का ही व्यापक प्रचार करना 
होगा। ४ हे 
परं इस सम्बन्ध में मेरी विनती है कि संदर्भहीन श्रहिसा की बात कम गले 
उत्तरेगी । इसके लिए हमें सोचना होगा कि श्राखिर हिंसा कहां जन्म लेतो है ? समाज में. 
व्यक्ति के मन में, उसंकी शिक्षा-दीक्षा में ? और श्रगर हिंसा का जन्म इस जटिल सामाजिक 
परिवेश में पैदा होता है, पनपतां है, तो उसे कैसे समाप्त करेंगे ?. इसके लिए मानसिक 
बैचारिक हिंसा की भ्रवृत्ति को रोकना होगा । । 

मैं आप लोगो का ध्यान, इसी संदर्भ मे, एक महत्त्वपूर्ण वात की ओर खींच रहा 
हूँ। संसार की शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक विकास की. सार्वदेशिक संस्था यूनेस्को 


नवीन समाज रचना स्याद्वाद पर आ्राधारित हो ६३ 


स्वाभाविक्र ही, जगत्‌, की विगड़ती मानसिक दुखवस्था से चिंतित है। १६९७१ के बर्ष को 
इस संस्था ने 'रंग-दाद और रम-भेद से संघ! का वर्ष मानकर सारी-दुतिया में सनाया। 
दुनिया भर के विद्वानू, विचारक और तत्त्व-वेत्ता इस गहन सवाल पर विचार करने लगे कि 
कम से कम: सविष्य में संसार में रंग-भेद से उत्पन्न तनाव व हिसा को तो समाप्त किया जा 


सके । लेकिन यूनेस्को के विचारकों को क्या नजर श्राया ? सुनिये-- 


जगत्‌ के महाव्‌ तत्ववेत्ता और चितक प्रोफेसर लेवी स्ट्रास ने अत्यन्त विपादपूर्ण 
स्व॒रों में कहा:---/हमारे पास यह कहने के लिये कोई आधार नहीं हैं कि संसार में रंग-भेद 
कम हो रहा है ।” यह सच है कि सारी दुनिया में असहिष्णुता वरावर . वढ़ रही है । आज 
की दुनिया में भिन्न-भिन्न राज्यों और विचारधाराओं में झ्रापस में समझौता हो भी जाय तो 
भी इस जगय्‌ के लोग आपस में प्रेम और सद॒भाव से नहीं रह सकेंगे । श्राज तो इन्सानियत 
अपने श्राप से नफरत करने लग गई है | रंग-वाद असल में तो, श्रादमी की शभ्रादमी. के 
प्रति अ्रसहिष्णुता और तशञस्सुब का ही दूसरा नाम है । समाजशास्त्रियों, मनोव॑ज्ञानिकों 
झौर नृतत्त्वज्ञों की बरसों की खोज-बीन और अनुसन्धान का निचोड़ यही है कि वास्तविक 
समस्या है--आदमी के इस संसार के अन्य जीवों के साथ के सम्बन्ध की । पश्चिमी संस्कृति 
ने, आदमी को स्वयं अपने आ्रात्माभिमान की इज्जत तो दी परन्तु उसे यही समझाया गया 
कि वह इस सृधट्टि का मालिक है, निर्माण का कर्ता है । इसका नतीजा यह हुआ फि उसने 
अन्य जीवों का आदर करना छोड़ दिया | मानसिक हिंसा का यही असली स्वरूप है । 


प्रोफेसर स्ट्रास से पूछा गया--बैज्ञानिक विचारधारा का प्रसार और प्रचार, वया 
इस रंग-भेद के विप को समाप्त नहीं कर डालेगा ? प्रोफेसर साहव ने कहा -- नहीं । इस बारे 
में तो हम सव नृतत्वज्ञ और समाजशास्त्री एकमत हैं। केवल ज्ञान का प्रसार, विज्ञान का 
प्रचार और श्रावागमन तथा संचार साधनों का विश्वव्यापी फंलाव, मनुष्य को मानवता से 
और अपने श्राप से सहज और उपयुक्त रूप से जीना नहीं सिखला सकेगा । ऐसा मनुप्य-- 
वैज्ञानिक, विश्व का भविप्य का इन्सान, तव विविधता के प्रति श्रादर ही खो बँठेगा श्रौर 
समानता के नाम पर संहारक-एकता की प्रतिष्ठा करने लगेगा । श्रादमी का संकट, केबल 
प्ज्ञान और पूर्वाग्रहों को दूर करने का ही संकट नहीं हैं। यही होता तो सम्पूर्ण सुश्िक्षित 
समाज, हिसा-द्व प से परे, एक आदश्श समाज हो सकता था, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 


तव ? हम इतिहास के चक्र को तो बदल नहीं सकते । पुरानी समाज व्यवस्था में 
जा नहीं सकते | पीछे लौटना मुमकिन है। श्ागे बद़ना सचमुच में गे 
नवीन रास्ता नापना ही है । 


यूने नेस्को ् दिल »- विचा 5५८६ ऊकऋेदल शआाहभी दे ६ वद्चिध्पि न ५ 
सस्‍्को के विद्वाद्‌ विचारक चुप हो गये । वे केबल आदमी के भविष्य के इतिहास 
ध्ड 3० संदात पार श्र्य तर ह2०> कल थक 
थेः परिवर्तन पर भरोसा कर सकते हैं। काम, उन्हें महावीर झआता। (देशगे--प्रोड्दर 
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साहय ने कहा भी-मेरीे इच्छा है, हर जगह वा आदमी शस बारे में--दद्ध तथा पूर्वी लेखों 
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के दशन दे प्र रणा ग्रहग्ा करे । सब प्रदार के जावा हा प्रति समपरर कादर घोर छज़ा ह#! 


द्धसपय 


आदमी के भविष्य को उज्ज्यल रुप दे सवाती हे ॥) 


न्ग्न्की 
ब्की 


२४ ह सामाजिक संदं्भ 


इस प्रकार आपने देखा कि आदमी की समता, समानता, विश्वव॑धुत्व- और स्वतंत्रता 
की सारी कल्पनाएं और विचारधाराए पंगु हैं जब तक कि इंनके साथ केवल मानव नहीं, 
समस्त जीव-जंगम के प्रति आदर का भाव पैदा नहीं होता । और यहीं पर महांवीर के 
विचारों का जबरदस्त महत्त्व है। केवल अनेकान्त ही; हमारी असहिष्णुत्ता की, पूर्वाग्नहों 
की और मनमानी की विचारधाराशञं को नया रूप दे सकता है । स्पाद्वाद का व्यापक प्रसार 
ओर वालकों को शैशवावस्था से ही स्याह्वाद का शिक्षण हमें केवल अपने प्रति ही नहीं, 
समस्त मानव जाति एवं श्रन्य जीवों के प्रति आदर और अनुराग उत्पन्न करवाने में सफल 
हो सकता है। - । 


इसी लिये, महावीर का महत्त्व, श्राज के युग में, केवल ऐतिहासिक नहीं, श्रत्यन्त 
सामयिक है। विज्ञान के आरम्भिक विकास के दिनों में, मानवीय अहंकार ने, शअ्रध्यात्मक 
दर्शनों को उपेक्ष से देखलणा सिखला दिया था । लेकिन जब यह देखा गया कि विज्ञानं का 
चरम उत्कर्ष, नाज़ी जर्मनी के राक्षस को जन्म दे सकता है, भौतिक समृद्धि के स्वर्ग 
अ्रमरीका का उपसंहार वियत्तनाम की बर्बेरता से शुरू हो जाता है और सारे विकसित देशों 
का विज्ञान, जगए्‌ के प्रदूषण और वातावरण को विषाक्त होने को रोकने में श्रसमर्थ हो 
रहा है, तो हमें आधुनिक इन्सान को बचाने, उसका त्राण करने के लिए, महावीर के 
स्थाह्माद को ही व्यवहार में लाना होगा । 
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समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और महावीर 


० श्री शान्तिचन्द्र सेहता 
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समग्र जीवन के प्रवाह में जो संस्कार ढलते हैं उनसे सम्यता एवं संस्कृति का 
निर्माण होता है और दूरदर्शी ज्ञान-दृष्टि से दशेन जन्म लेता है। दार्शनिक घरातल जिस 
संस्कृति को उपलब्ध होता है, वह संस्कृति दीर्घजीवी बचती है। पीढ़ियां जन्म लेती हैं 
श्र काल के गाल में समाती रहती हैं, किन्तु श्रेष्ठ दर्शन एवं उत्कृष्ट संसक्षति का जीवन- 
काल कई बार युगों तक चलता रहता है । यह्‌ उस महापुरुष की युग प्रवतंक शक्ति का 
द्योतक होता है, जो अपने मौलिक चिन्तन के आधार पर नवीन दशेन को जन्म देता है 
और प्रवाहित होने वाली संस्कृति को नया भोड़ प्रदान करता है। महावीर ऐसे ही युग- 
प्रवर्तक महापुरुष थे । 


भारत की दाशनिक त्रिधारा : 
भारत भूमि की ज्ञान एवं कर्म गरिमा इतनी समुन्नत रही है कि यहां दार्शनिकों 


चिन्तकों एवं साधकों का प्रभाव सर्देव सर्वोपरि रहा । मौलिक विचारों की ज्ञान-गंगा वहीं 
से उदगमित होकर समस्त संसार में बहती रही। प्राचीन भारत की जिस दार्शनिक 
तिधारा का उल्लेख किया जाता है, उनमें वेदान्त, जैन और बौद्ध दर्शन की धाराश्रों का 
समावेश माना जाता है। इस त्रिधारा में मानव-जीवन के आधारभूत दर्शन के तीन बिन्दु 
तीन रूपों में दिखाई देते हैं । 


यों तो जैन धर्म ग्रवादिकालीन माना गया है तथा इस काल खंड में इसके आदि- 
प्रव्तेंक ऋपभदेव माने गये हैं, किन्तु वर्तमान जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर ही हैं जो 
तोर्थकरों की शठु खला में चौदीसवें तीर्थकर हैंँ। झाज से ढाई हजार वर्ष पुर्व उन्होंने जो 
दर्शन दिया, उसी के प्राचीन एवं ग्रर्वाचीन महत्व का उनकी २५वीं जन्म शती पर 
मूल्यांकन करने का हम यहां छोटा सा प्रयास कर रहे हैँ । यह मुल्यांकन आधुनिक समाज- 
वादी अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से होगा । 


आ्रिधारा के दे तीन बिन्दु : 


रे दे ३ सीड फति या प्रन्य शा ण्ग 
प्राचीन दार्शनिक विचार धारा में मनुप्य से ऊपर ईश्वर, प्रकृति या प्रन्य भक्ति णा 


केया है | भनप्य के कत त्व को सर्थोच्चिता घीरे-घीने बाद में मिलसे हंसी; 
उल्लेख किया जाता हू | भनुप्य के कतू त्व का सवाच्चसा छारुूघार बाद रे मिददा अफया 


बना वेदान्त दर्शन के घ्रदनसार सप्टि का कर्ता भी इघच्दर को माना गाए हट व तर 
वरना वदान्त दशन के झनुतार सृप्ट का दाता भा इच्चर फो माना राय मभ। एइश्चश ४) 


ध्८ आधिक संदर्भ 


रूप भी यह माना गया जो सदा ईश्वर था और ईश्वर रहेगा । इस मान्यता के विरुद्ध नर 
से नारायण का विचार बाद में चला । जैन दर्शन में आत्मा ही परमात्मा बनती है--यह 
कर्म सिद्धान्त प्रारंभ से ही था | बौद्ध दर्शन में आत्मा को 'क्षणे-क्षरें परिवर्तत शील' कह- 
कर देह के समान नश्वर बता दिया गया । 


त्रिधारा के वे तीन बिन्दु इस प्रकार नित्यवाद (वेदान्त), श्रतित्यवाद (बौद्ध) तथा 
नित्यानित्यवाद अ्रथवा स्याह्वाद (जैन) के रूप में उभरे | जैनों का यह स्थाद्वाद अपेक्षावाद 
भी कहलाता है| महावीर का विचार था कि किसी भी तत्त्व पर एकांगी दृष्टि नहीं होनी 
चाहिये बल्कि उसके स्वरूप को सभी श्रपेक्षाओं से जानना चाहिये । वस्तु-स्वरूप का 
सर्वांगीण दर्शन ही सत्य से साक्षात्कार करा सकता है। इस त्रिधारा सें विचार समन्वय 
का मार्ग केवल महावीर ने ही दिखाया भ्रथवा इसे यों कहें कि समाज के प्रत्येक सदस्य की 
वेचारिकता को जगाने का उस युग में यह पहला प्रयास था । 


महावीर के स्याह्माद का समाजवादी दर्शन की दृष्टि से यह महत्त्व है कि जहां 
विचारुब्षेत्र में भी व्यक्ति तंत्र चल रहा था, वहां महावीर ने उसे सबसे पहले सामाजिक 
स्वरूप प्रदान किया कि प्रत्येक के विचार में कुछ न कुछ सत्यांश होता है, इसलिये प्रत्येक 
के विचार का समादर करो और बिखरे हुए सत्यांशों को जोड़कर पूर्ण सत्य की उपलब्धि 
की ओर यत्नशील रहो । व्यक्ति से समाज की ओर देखने का यह स्पष्ट संकेत था । 
व्यक्ति श्रौर समाज के सम्बन्धों की शुरूआत : ह 

व्यक्ति-व्यक्ति के सह-जीवन से ही समाज की रचना होती है श्रीर यह सह-जीवन 
का क्रम जितना घनिष्ठ होता गया है, सामाजिकता का क्षेत्र श्रभिवृद्ध होता-रहा है। सही 
है कि समाज की आधारशिला व्यक्ति पर टिकी है तथा व्यक्तियों के समूह श्रथवा व्यक्ति- 
समूहों के समूह का नाम ही तो मानव समाज है। ये व्यक्ति-समृह क्षेत्र, धर्म, संस्कृति 
ग्रथवा अश्रन्य आधारों पर निर्मित होते रहे हैं, किन्तु ्रेर्थ! इन समूहों के संघटन और 
विघटन का प्रमुख आधार रहा है । यह तथ्य समाज-विकास के वैज्ञानिक इतिहास से स्पण्ट 
उजागर होता है । ह ह 

इस वैज्ञानिक इतिहास का मानना है कि आदिम क़ालीन मानव स्वंतंत्र था, समाज- 
बद्ध नहीं था क्योंकि तब न तो श्र्जन की आवश्यकता थी और न सम्पत्ति के स्वामित्व का 
अभ्युदय ही हुआ था । उसे प्रकृति से जीवन-निर्वाह के साधन मिल जाते थे और वह 
निश्चिन्त था । किन्तु जब प्रकृति की कृपा कम होने लगी, तब मंनुष्य को अपने श्रम की 
आवश्यकता हुईं | पशु-पालन से कृषि का श्राविष्कार इसी क्रम में हुआ । कँषि ने मनुष्य 
के एकाकीपन को तोड़ दिया । उसे समूह (पहले परिवार, फिर जाति आदि) बनाकर एक 
स्थान पर वबसने की आवश्यकता हो गई । जिस खेत को वह जोतता था, वह उसकी अपनी 
सम्पत्ति माना जाने लगा | इस तरह समाज में अर्थ ने केन्द्र : स्थान बनाना शुरू किया। 
समाज नियंत्रण की डोर उस वर्ग के हाथ में रहने लगी जो अ्र्थ-व्यवस्था को ग्पने हाथ 
में रख सकता था । सामन्तवाद से पूजीवाद तंथा साम्राज्यवाद तक का विकास इसी स्थिति 


को स्पष्ट करता है | 


समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और महावीर ६६ 


क्रिन्तु तब तक भी व्यक्तिवाद ही प्रमुख रूप से प्रचलित था अर्थात्‌ व्यक्ति की हो 
सत्ता समाज-व्यवस्था की घुरी थी । व्यक्तियों का सह-जीवन जरूर था किन्तु सत्ता में तव 
भी व्यक्ति ही रहा । पहले सामन्‍त समाज को चलाता था--वह एक स्थान पर बैठता था, 
किन्तु सर्वत्र घूमने वाले पृ जीपति ने अपनी पूंजी के वल पर उससे ऊंची और विस्तृत 
सत्ता, हथियाली । इसी पूजीवाद ने जब राष्ट्रीय सीमाए' लांघकर आगे बढ़ना शुरू किया 
तो अन्य देशों में वह अर्थ के वल पर राज्य सत्ता हथियाने लगा । इसने ही साम्राज्यवाद 
ओर उपनिवेशवाद को जन्म दिया। व्यक्तिवादी व्यवस्था का यह चरम रूप था जो 
अधिनायकवाद तक फैला । 


सामाजिक शक्ति का अभ्युदय : 


व्यक्ति से ही समाज बनता है किन्तु संगठित समाज स्वयं एक नई शक्ति के रूप में 
उभरता है, इसकी अनुभूति व्यक्तिवादी व्यवस्था के चरम बिन्दु त्तक पहुँचने पर होने लगी । 
जब तक राजतंत्र, समूह तंत्र श्ौर पूजी तंत्र चला-व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक- 
निखार नहीं आया किन्तु इन तंत्रों की वुराइयों ने विषम रूप ग्रहरण करके व्यक्ति-जाग्रति 
का श्रीगरोश किया । परस्पर सहकार की दृष्टि से सामाजिकता का विकास तो पहले हो 
चुका था किन्तु सामाजिक शक्ति का अम्युदय १७वीं शताब्दी (ई०प०) से ही होने लगा। 
इंगलैंड में राजा की जगह संसद प्रभावशाली होने लगी तो ऐसे ही जनवादी परिवर्तेन 
अन्य देशों में भी प्रारम्भ हुए। एक-जन का मूल्य कम होने लगा, सर्वजन का महत्त्द 
बढ़ने लगा । 


सामाजिक शक्ति के अभ्युदय ने ही आधुनिक समाजवादी दर्शन एवं भ्र्थ व्यवस्था 
को जन्म दिया । राज्य सत्ता के आधार पर ही पूजीवाद भिन्न-भिन्न देशों में साम्राज्यवाद 
के रूप में पत्तपा था, अतः इस नवोदित सामाजिक शक्ति ने राज्य-सत्ता प्राप्त करने को 
अपना पहला लक्ष्य बताया कि जिसके वल पर राजनीतिक से लेकर आ्िक एवं सामाजिक 
परिवत नों का सूत्रपात किया जा सके । इस विचार ने जनतंत्र को जन्म दिया। जनता का, 
जनता के लिये, जनता द्वारा शासन हो--प्रह जनतंत्र का आधार विरदु बनाया गया । 


राजनैतिक रूप से जनतंत्र के प्रयोग के साथ-स्ताथ आ्िक दृष्टि से समाजवादी प्रथें- 
व्यवस्था का विचार पैदा हुआ और झलग-प्रलग रूपों में फैला । यूरोपीय क्षेत्रों में विभिन्न 
विचारकों ने समाजवाद के विचार को विभिन्न रूपों में श्रस्तुत किया तथा उसे झलस-पध्रलग नाम 
दिये । किन्तु जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने समाजवादी दर्शन को ऐसा सूरत रुय दिया 
जो श्राथिक के साथ एक सम्पूर्ण जीवन पद्धति का चित्र उपस्थित करता था और जब इस 
देर्शन को रूस, चीन आदि राप्ट्रों ने व्यवहार में लिया तो देश्ष, फाल के नेद बे सोट्कर 
यह व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्था में ऋन्तिकारी परिवर्तेन लाने डी दुष्टि से समान रा्प ने 
उपयोगी सिद्ध हुआ्ना । 


काल साक्ष का समाजदादी दर्शन : दाने ही 


अजफ्लइक न 


मनप्य जे प्र्गाः ते या मल घना पल प्+ प्म से जे राज्य दपरने शत शाह; 
पुष्य का ब्रगाद् का मूल चबनतत्त हू एस मा संमाजदादा 


के - ह ग्राथिक संदर्भ 


कि व्यक्ति का जीवन श्रम पर आधारित हो तथा सम्पत्ति का स्वामित्व समाज -में निहित 
किया जाय । आथिक विषमता को मिटाने की दृष्टि से उनका मानना था कि सबसे बड़ी 
बाधक स्थिति व्यक्तिगत स्वामित्व की है । व्यक्तिगत स्वामित्व ही स्वार्थ का "जनक होता 
है तथा स्वार्थ मनुष्य को भूखा भेड़िया” बनाये रखता है । कम्यून्स की पद्धति पर माक्स 
का समाजवादी दर्शन आधारित था श्रतः उसका नाम! “कम्यूनिज्म' पड़ा, जिसका हिन्दी 
रूपान्तर साम्यवाद है । 


मार्क्स ने अपने समाजवादी झ्राथिक दर्शन के तीन सोपान,बताये हैं । पहले सोपान 
का नाम उन्होंने समाजवादी सोपान दिया है जिस स्तर पर समाज में सभी अपनी शक्ति के 
अनुसार परिश्रम करें तथा परिश्रम के अ्रनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करें । जब तक समाज में 
सबको रोटी नहीं मिले तब तक किसी को भी मालपुआ्रा खाने का अधिकार नहीं हो । इस 
स्तर पर से जब समाज ऊपर उठे तो वह साम्यवादी सोपान पर प्रवेश करेंगा । इस स्तर 
पंर सब शक्तिभर परिश्रम करेंगे, किन्तु लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार । जैसे कि एक 
श्रमिक को अन्न भ्रधिक चाहिये तो एक प्राध्यापक को दूध अधिक चाहिये । तीसरे सोपान 
की कल्पना एक आदर्श सोपान के रूप में की गई है जिसे अराजकतावाद का नाम दिया 
गया है। अ्रराजकतावाद की अ्रवस्था में शक्ति भर श्रम किन्तु समान वितरण की प्रणाली 
प्रारम्भ हो जायगी तथा राज्य सूखे पत्ते की तरह खिर जायगा और मानव- समाज 
स्वानुशासित हो जायगा । ह 

इस समाजवादी दर्शन का मूलाधार मानव समता है । चाहे राजनीति का क्षेत्र हो 
अ्रथवा श्रर्थ का या अन्य क्षेत्र हो--प्रत्येक मनुष्य के सामने विकास के समान अवसर एवं 
साधन उपलब्ध हो--इसे समाजवाद का मूल सिद्धान्त माना गया है। सफल समाजवादी 


व्यवस्था वही होगी जिसमें समग्र समानता के आधार पर प्रत्येक मनुष्य कों उठने और 
बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो । मानव-मात्र की समानता इस दर्शन का व्यावहारिक लक्ष्य है । 


व्यक्ति से समाज और समाज सें व्यक्ति 


समाजवादी प्रथ-व्यवस्था और महावीर १०१ 


व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्धों की आधुनिक समाजवादी अर्थ व्यवस्था 
के संदर्भ में मीमांसा करें तो स्पष्ट होगा कि व्यक्ति के स्वार्थ से समाज के हित को ऊपर 
स्थान दिया गया है । व्यक्ति समाज के लिये त्याग करे यह समाजवादी की प्रेरणा है और 
व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है या कि करने के लिये प्रेरित किया जाता है, उतनी 
ही समाजवादी भअर्थ व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ़ वतती है! व्यक्ति और समाज की गति 
समाजवादी व्यवस्था में परस्पर सहयोगात्मक होनी चाहिये न कि संघर्ष मूलक । जहां 
व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष उठता है, वहां सामाजिक हितों को प्रमुखता दी जायगी । 
समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति समाज का पूरक होगा, न कि अधिनायक । सवकी इच्छा 
का शासन एक की इच्छा का शासन नहीं होता । 


जो मादसे ने बाद में कहा, उसे महावीर ने बहुत पहले देखा : 


आधुनिक समाजवादी अर्थ व्यवस्था के मूल में भांकें तो ये तत्व दृष्टिगत होंगे कि 
मंनृष्य सामाजिक दृष्टि से छोटा बड़ा नहीं, समान होता है तथा उसकी प्रगति में श्र्थ का 
नहीं बल्कि गुण का वर्चस्व होना चाहिये । आशिक क्षेत्र में विषमता की जड़े कटनी चाहिये 
तथा अवसरों, साधनों आदि में समानता आनी चाहिये । सबसे मुख्य बात यह है कि अर्थ 
मनुष्य के सिर पर नहीं पैरों में होना चाहिये । 


मास के समाजवादी दर्शन की व्याख्या का अन्तःमर्म यही था कि जैसे एक परिवार 
में ग्र्जन करने वाला युवक अपने से भी अधिक सुविधाएं, श्र्ज॑द न करने वाले अपने वृद्ध 
माता-पिता और अपने बच्चों को देना चाहता है और फिर भी उसमें खुशी मानता है, उसी 
तरह का व्यवहार सारे समाज में प्रसारित हो जाना चाहिये । स्नेह के ऐसे ही सूत्र में सारे 
समाज को कोई बांध सकता है तो उनका विचार था कि वह समानता का तत्त्व ही हो 
सकता है। | 


महावीर भौर मार्क्स को जब दर्शन की स्थिति से देखते हैं तो समझ में आता है कि 
जो मार्क्स ने बहुत बाद में कहा, उसे महावीर ने उनसे भी दो हजार वर्ष पहले देखा । यह 
उनकी विलक्षण दूरदृष्टि का परिचायक है | एक प्रकार से सावर्स ने तो उस समय की 
परिस्थितियों का विश्लेषण करके व्यक्तिवादी व्यवस्था से समाज को मुक्त कराने के लिये 
श्रपने दर्शन को प्रस्तुत किया तो महावीर ते आज से ढाई हजार वर् पूर्व कठिन व्यक्तिवादी 
व्यवस्था में अपने प्रत्येक सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था के विचारों का बीजाकुरगा 
किया । 


जब विभिन्न दार्शनिकों के विचारों में स्पष्ट व्यक्तिवाद की ही छाप थी तब महावीर 
ने अपने मौलिक सिद्धांतों में व्यक्ति को इस रूप में प्रभावित किया कि वह विचारों के क्षेत्र 
में दूसरों के विचारों का समादर करे और अपने काये क्षेत्र को इतना सीमित रहे दिःयाः 


कक, 
हे 


कहीं भी भ्रन्‍्य को कलेश न पहुंचावे । परियग्रह की मर्यादा का भी सबसे पहले डस्दाने टी 
| ०० फ०- ३०“ कम आम क डेप 0 ) शाप: 3..0>कह 
उपदेश दिया जिसका प्रयोजन व्यक्ति-संयम से लेकर समाज में सम-वित रा था। साग्गलिट 


श्ण्र्‌ मी ५5 
। आशिक संदर्भ 


शक्ति के महत्त्व को समभने एवं समाजवादी श्रर्थ व्यवस्था का विचारों में सूत्रपात करने | 
वाले महावीर संभवत: पहले ऐतिहासिक परुप थे । ह 


समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में महावीर के अ्परिग्रहवाद एवं अन्य सिद्धांतों 
पर यहां थोड़ी सी विवेचना करें। 


अपरियग्रहवाद की मल प्रेरणा : 


महावीर का अपरिग्रहवाद क्या है--इसे समभने के लिये पहले परिग्रह को समभना 
होगा क्योंकि जो परिग्रह की विरोधिनी विचारधारा है, वहो अपरिग्रहवाद है। ' 


मोटे तौर पर परिग्रह का अर्थ है--धन-धान्‍्य, चल-श्रचल सम्पत्ति आदि। जो 
स्वयं मुद्रा हो भ्रथवा मुद्रा में परिवर्ततीय हो वह सब .परिग्रह कहलाता है किन्तु महावीर 
एक मौलिक एवं सूक्ष्म चिन्तक थे, उन्होंने वाहर के परिग्रह से श्रागे बढ़कर उसके भीतरी 
प्रभाव को आंका तथा सबसे पहले भीतर को जगाने का प्रयास किया । आन्तरिकता को 
मोड़ दे देने पर बाहर को मोड़ना कठिन नहीं रहता । अतः परिग्रह की उन्होंने निम्न 
व्याख्या की :--- हा 
“मुच्छा परिग्गहों--! 


श्र्थात्‌ मूर्च्छा ही परिग्रह है । परिग्रह . की सूक्ष्म परिभाषा: में उन्होंने सम्पत्ति को नहीं 
सम्पत्ति के प्रति मनुष्य के ममत्व को परिग्रह का मूल बताया | यदि मनुष्य के मन में ममत्व 
गाढ़ा है तो हकीकत में सम्पत्ति पास में नहीं होने पर भी उसकी सम्पत्ति पाने की लालसा 
अति तीत्र होगी और उसके प्रयास अधिक आक्रामक होंगे । झ्राधुनिक भाषा में वह पूजीपति, 
« नहीं होते हुए भी पक्‍का पूजीवादी होगा । दूसरी शोर एक मनुष्य के पास श्रपार सम्पत्ति 
है लेकिन उसका ममत्व उसमें नहीं है तो उसका जीवन कीचड़ में रहे हुए कमल के समान 
हो सकता है, जिससे वह उदारमना होगा तथा महात्मा गांधी की भाषा में समाज की 
सम्पत्ति का वह ट्रस्टी मात्र होगा। 


: सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रश्न इस दृष्टि से मृच्छा या .ममता की भावना पर ही 
टिका हुआ है । व्यक्ति स्वामित्व के समर्थक वे ही लोग होंगे जिनकी ममता प्रगाढ़ होती है ). 
वे समभते हैं कि जो सम्पत्ति उन्हें प्राप्त है अथवा जिसे वे प्राप्त करेंगे उस पर उन्हीं का. 
स्वामित्व होना चाहिये ताकि उसका वे तथा उनकी सन्तान ही उपयोग कर सके । उत्तरा- 
घिकार का सिद्धांत भी व्यक्ति स्वामित्व की ही उपज है। व्यक्ति स्वामित्व से ही तृष्णा का 
घेरा बढ़ता रहता है और मानव-मन का इस कुचक्र से वाहर निकलना दुष्कर हो जाता है । 


महावीर ने एक श्रोर व्यक्ति से कहा कि वह इस सम्पत्ति के प्रति अपनी ममता को 
मिटाये और. त्याग की क्षृत्ति अपनाये तथा दुधरी , ओर परित्रह . परिमाण ब्रत के जरिये 
उपभोग्य पदार्थों के सारे समाज में सम-वितरण या न्यायपूर्ण वितरण का अप्रत्यक्ष प्रयास 
किया । उनके: अपरियग्रहवाद की मूल प्रेरणा व्यक्तिगत से भी अधिक सामाजिक है । 


समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और महावीर १०३ 


सहावीर की साधु संस्था श्रोर शुद्ध साम्यवाद : 


महावीर ने अपरिग्रहवाद का मूर्त रूप अपनी साधु संस्था को देकर समाजवादी श्रर्थ- 
व्यवस्था का एक आदर्श प्रतीक अवश्य खड़ा किया था । इस साधु संस्था की व्यवस्था को 
साकस के साम्यवाद की दृष्टि से देखें तो वह शुद्ध साम्यवादी प्रतीत होगी। जैसे माक्‍से ने 
अपने समाजवादी दर्शन के तीसरे सोपान की कल्पना की है क्रि सभी शक्ति भर परिश्रम 
करेंगे झौर सम-वितरण प्राप्त करेंगे तो वही स्थिति महावीर की साधु संस्था की है । एक 
प्रकार से यह स्थिति उससे भी ऊंची है क्योंकि साथु संस्था में परिग्रह के साथ उसके प्रति 
ममत्व का भी अभाव मिलेगा--वाह्य के साथ श्रान्तरिक स्थिति भी सुहृढ़ मिलेगी । 


महावीर द्वारा आचारांग सूत्र' में निर्देशित श्राचार का पालन करने वाला साधु 
अपना सस्पूर्ण सांसारिक वैभव तथा उसके प्रति अपने मोह को भी त्याग कर दीक्षित होता 
है । इसका भ्र्थ है कि वह व्यक्तिवाद की सारी परिधियों को लांघकर सारे समाज का हो 
जाता है। यह दीक्षा व्यट्टि का समष्टि में विलयन रूप होती है। लोकऋहित हेतु आत्म- 
निर्माण में प्रत्येक साधु या साध्वी अपने सम्पूर्ण मनोयोग से कार्यरत हो--यह्‌ भ्रावश्यक 
है किन्तु भोजन या वस्त्रादि का प्रत्येक साधु या साध्वी समान मर्यादित मात्रा में ही 
उपभोग कर सकता है और वह मर्यादा भी इतनी अल्प होती है कि उससे शरीर पोयण 
नहीं, शरीर-रक्षण मात्र हो सके । इससे श्रधिक शुद्ध साम्यवाद और वया होगा कि व्यक्ति 
वाह्य परिस्थितियों के दवाव से नहीं कुकता, वल्कि स्वेच्छा से साम्यवाद को अपनाता है 
ओर अपने प्रयास से साम्यवाद को मन में जगाकर लोगों को कर्तेव्यों में ढालता है । 
महावीर की साधु संस्था में ऐसे ही व्यक्तित्वों का निर्माण होता है । 


श्रावक परिग्रह की सर्यादा लें : 

महावीर के दर्शन-रथ के दो प्रमुख चक्र हैं--साधु और श्रावक | स्थ्री पुरुष 
समानता के हामी महावीर ने साधु के साथ साध्दी और श्रावक् के साथ श्राविका को 
समान स्थान दिया तथा इन चारों को तीर्थ मान कर चतुविध संघ-व्यवस्था की स्थापना 
की । यह संघ व्यवस्था स्वयं समाजवादी व्यवस्था की प्रतीक है । 


साधु जब सम्पूर्ण रूप से परिग्रह की भावता और वस्तु विपय-दोनों प्रकार से त्याग 
करता है तो उससे नीचे के साधक-भ्रावक के लिये यधथाशक्ति ममत्व को कम करते हुए बाह्य 
परिग्रह याने उपभोग्य पदार्थों की मर्यादा लेने का विधान किया गया है । इसके लिये लावफ 
का पांचवां हर सातवां ब्रत विशेय रूप से सम्बन्धित है। पांचदें अणुप्रत में छ्षेत्र, वस्नु, 
(हिरय-स्वर्ण ), धन-घान्य, द्विपद, चतुर्पद, धातु आदि ये; अपने पास रसने के परिसशाम को 
निर्धारित करना होता है तो सातवें चरुद्वत में एक श्रावदा को उपभोग्य झ्ौर एरिनोस्प 
पदार्थों की भी सर्यादा लेनी पड़ती है । इन पदार्थों की यहां सूची इसलिये दी झा रही है 
कि जिससे यह समझ में श्राये कि समाज में सारे पदार्थ सबको सुलभ हो तथा सम विनरसा 
की हृष्टि से पदार्थों के संचय की वूति मिदे और उनका सर्वत्र विफेन्द्रीगरण हो--इम श्प्रि 


5.0 बपः ५ य अधजरा पर धर पफितना रा प्रयास क्या दा हर 
से महावीर ने श्लावपा घर्म झे स्तर पद भी झितना गहरा प्रयास दिया था ? 


४ पक कद की 
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उपभोग (एक बार उपभोग) तथा परिभोग (बार-बार उपभोग) में आने वाले 
पदार्थों की वह सूची निम्न है जिनके विषय में श्रावक-श्राविकाओं को मर्यादा लेने का निर्देश 
दिया गया है:--- 


९. आचमन २. दन्त मंजन . ३. फल ४. अभंगेन ५. उबटन-सामग्री 
६. सतान सामग्री ७. वस्त्र ८. विलेपन-सामगम्री €. कुल १० आभूषण ११. घृप 
अगर, लोबान वगेरह १२. पेय. १३. खाद्य पदार्थ १४. उबाले हुए पदार्थ १४. सूप 
१६. विगय घी दूध दही श्रादि १७. शाक्र-सब्जी १८. मधुर पदार्थ १६. भोज्य पदार्थ 
२०. विविध जल २१. मुखवास-सुपारी इलायची आदि २२. वाहत २३. उप-वाहन 
२४. शयन सामग्री २५. सचित्त पदार्थ २६. द्रव्यपदार्थ । 


इस परिग्रह परिसाख ब्त में ही श्रावक को ऐसे व्यापारों का निषेध भी किया है 
जो सामाजिक दृष्टि से हानिकर हैं। ये वारिजज्य कर्म १४५ प्रकार के बताये गये हैं तथा 
जिनमें जंगल, खान, दांत, केश, जहर, वेश्यावृत्ति आदि के धन्धों का मुख्य उल्लेख है । 


सम्पूर्ण परिग्रह को न त्याग कर गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति की सामाजिक निष्ठा 
कंसे जागृत रहे इसका श्वावकों के ब्रत निर्धारण में पूरा-पूरा ध्यान रखा यया है । 


अ्परिग्रहवाद का सामाजिक महत्त्व 

व्यक्ति परिश्रह का सम्पूर्ण या आंशिक परित्याग करे इसमें व्यक्ति - के चरित्र-शोधन 
का लक्ष्य तो प्रमुख है ही; किन्तु इसका सीधा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर ही पड़ता 
है । जिस रूप में वैज्ञानिक हृष्टि से भी समाज-विकास का इतिहास चेला है, उससें अर्थ का 
स्थान चक्र वाहक के रूप में है तो आध्यात्मिक हृष्टि से भी उत्थाव या पतन की स्थिति 
तभी बनती है जिस परिमाण में परिग्रह या उसके ममत्व पर नियन्त्रण अथवा अनियन्न्रण 
हो | सिद्धांत के मूल बिन्दु में इस प्रकोर विशेष अन्तर नहीं है । सम्पत्ति का सामाजीकरण 
इस दृष्टि से प्रभावशाली निदान सिद्ध हो सकता हैं।. ह 

सम्पत्ति का स्वामित्व जब तक व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति की तृष्णा और लालसा 
पर अंकुश लगाना कठिन होता है । सम्पत्ति के अपने पास संचय के साथ उसको तृष्णा 
बढ़ती जाती है और वैसी तृष्णा कभी सीमाओं में नहीं रहती । श्रसीमित तृष्णा ही अ्रनीति 
और अत्याचार की जननी वनती है | एक सीमा तक व्यक्ति नीति के अनुसार अर्जेन करना 
चांहता है किन्तु संचय उसकी नीति 'को खंडित कर देता है तो अति संचय उसे अपने 
साथियों के प्रंति समाज में अति आचार करने को प्रलोभित करता है। अनी ति और अत्या- 
चार जितना बढ़ता है तब सबल का न्याय चलता है भौर निर्बल शोपण, दमन और 
उत्पीडन की चक्की में पिसने लगंता है । यह चक्की तब सामाजिक क्षेत्र में इस तरह चलन 
लगती है कि समाज की अधिकाधिक सम्पत्ति कम से कम हाथों में सिमटती चली जाती है 
और समाज के वहुसंख्यक सदस्य निर्धन और निर्वेल बनते जाते हैं । 


इसी परिप्रेद्य में अपरिग्रहवाद का सामाजिक महत्त्व प्रकट होता है। मावसे ने इस 


हि आग 


समाजवादी अर्थ-व्यवस्थ! और महावीर १०५ 


स्थिति का निदान इन्द्वात्मक भौतिकवाद-आऔर- वर्ग-संघर्ष के रूप में खोजा तो महावीर ने 
इस निदान को अपरिग्रहवाद के रूप में प्रकाशित किया जो मानव की अच्तरात्मा को 
परिमाजित कर स्थायित्व का स्वरूप दिखाता है। अपरिग्रहवाद साम्राजिक स्वामित्व का ही 
दूसरा नाम माना जाना चाहिये । 


व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति : 
... प्राचीन और अर्वाचीन--इन दोनों निदानों को दो अलग-अलग हृ्टियों से देखकर 


उनका एक समन्वित रूप ढाला जा सकता है । एक व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ने का 
निर्देश है तो दूसरा समाज से व्यक्ति की ओर मुड़ने का प्रयत्त। व्यक्ति और समाज की 
'शक्तियों का विभेद तथा सहयोग भी इसी हृष्ठि से झंका जा सकता है । 


व्यक्ति संयमित, नियमित अनुशासित एवं आत्म मियन्त्रित होगा तभी समाज 
सुगठित एवं संघटित बना रह सकेगा क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति का चरित्र ही सामाजिक चरित्र 


का निर्माण करता है। किन्तु जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व है तब तक व्यक्ति 


की उद्याम' लालसाओं. पर वह आात्म-नियन्त्रण कर सके- इसकी सम्भावना भी बहुत 


धु'धली होती है। यही कारण है कि इस बिन्दु पर सामाजिक शक्ति को प्रखर बनाने 


की आवश्यकता महसूस होती है और यही रास्ता समाज से व्यक्ति की ओर आने का 
होता है । ह 
; व्यक्ति से समाज की ओर जाने की प्राचीन विचारधारा रही है तो अ्र्वाचीन विचार- 
धारा समाज से व्यक्ति की ओर आने पर भी समान रूप से वल देती है। व्यक्ति के जीवन 
को मोड़ देने के लिए कई बार सामाजिक वातावरण भी प्रभाविक सिद्ध होता है, वल्कि 
आधुनिक समाजवादी अर्थ व्यवस्था में तो समाज-सत्ता के श्राधार पर ऐसे धरातल का 
निर्माण कर दिया जाता है जिस पर व्यक्ति को व्यक्तिश: चलना सरल हो जाता है । एक 
व्यक्त कांठों-पत्थरों वाली बीहड़ भूमि पर चले और दूसरे को चलने के लिये डामर की 
सड़क मिल जाय तो अ्रवश्य ही दूसरा शवित और समय की चचत कर सकेगा | व्यवित वे 
भगति के लिये डामर की सड़क बनाने का काम समाज का होना चाहिये तथा यही समाज- 
वादी अर्थ व्यवस्था की वुनियाद है । समाजवादी अर्थ व्यवस्था सामान्य रूप से सारे समाज 
में अ्र्थ-चिन्ता से मुक्त वातावरण, सभ्यता एवं संस्कृति के जरिये सब व्यक्तियों के लिये 
समान रूप से समुन्नत घरातल बनाने का दायित्व लेती है। और यही समूह का एक व्यक्ति 
के प्रति कतंव्य होना चाहिये । 
अपने-अपने ढंग से ये दोनों प्राचीन और शअ्र्वाचीन विधियां समाजोपयोगी हैं दथा 

समन्वित होकर चले तो एक दूसरी की पूरक वन जाती हैं। इस रूप में ये दोनों विधियां 
मनुष्य की संचय धृत्ति पर व्यवितगत स्वेच्छा एवं सामाजिक मत के ऋदुसार निभरा मार 
सकती हैं। संचय वृत्ति पर प्रतिबन्ध ही अपरिग्रहवाद के झ्राचरण गत पक्ष को सबल 
वना सकेगा । 

सम्पत्ति-संचय : एक विषम समस्या: 

मानव समाज में झ्ाज सभी प्रकार दी विष्मतात्ों 
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स्वामित्व तथा सम्पत्ति संचय है। महावीर ने इस सम्पत्ति-संचय को तृष्णा एवं वासनां 
का विकार बताया तथा इसको मर्यादा एवं-त्याग की सीमाओं में बांधने का निर्देश दिया । 
वहां मावर्स ने सामाजिक दृष्टि से सम्पत्ति संचयं के मूल एवं इस पर लगाये जाने वाले प्रतिं- 
वनन्‍्ध पर विशद्‌ विवेचन किया है। सम्पत्ति संचय को व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिये 
एक विषम समस्या के रूप में देखा गया है । 


समाज के पूजीवादी आर्थिक ढांचे में सम्पत्ति का संचय अल्पतम लोगों के पास 
होता जाता है, इसका कारण माक्स ने श्रम चोरी बताया है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था 
का बुनियादी सिद्धान्त है कि सभी श्रम करें और विना श्रम के कोई भी रोटी नहीं पाये, 
जबकि पूजीवादी समाज में श्रम चोरी का ऐसा सिलसिला चलता है कि चोर तो गुलचरें 
उड़ाते हैं भौर श्रमिक भूखों मरते हैं। 


यह स्वमान्य सिद्धान्त है कि जो जितना श्रम करता है उतने श्रम का मूल्य उसे 
ही मिलना चाहिये, क्योंकि मूल्य को पैदा करने वाला केवल मानव-श्रम ही होता है । दृश्य 
जगव्‌ में एक भी उपयोगी पदार्थ ऐसा नहीं दिखाई देगा, जिस का मूल्य तो हो किन्तु जिसमें 
मानव श्रम न लगा हो । एक वृक्ष खड़ा है--उसकी लकड़ी उपयोगी हो सकती है किन्तु वह 
उपयोग में तभी आ सकेगी जब उसके लिये मानव-श्रम लगे--लकड़ी कटे, उसकी मेज कुर्सी 
यथा दूसरी उपयोगी चीज तैयार हो । एक श्रमिक ने यदि अपने श्रम से एक रुपये के मूल्य 
का उत्पादन किया है तो यह एक रुपया उसे ही मिलना चाहिये । यह मिलता है तब समाज 
में न्यायपूर्ण आाथिक व्यवस्था होगी और बसी स्थिति में एक या कुछ हाथों में सम्पत्ति संचय 
का अवसर ही नहीं झायगा । 

सम्पत्ति संचय का मूल श्रम चोरी है जिसके लिये श्रनीति और श्रत्याचार प॑ दा होते 
हैं । श्रम-चोरी कंसे होती है ? एक पूजीपति ने एक कपड़े की मिल खोली जिसमें पांच , 
हजार श्रमिक काम करते हैं । एक श्रमिक,दिन भर में एक करघे पर बैठकर कल्पना करें 
कि दस रुपये के मूल्य का उत्पादन करता है, किन्तु स्ालिक उस मजदूर को दिन के पांच 
रुपये पगार ही देता है तो यह एक मजदूर से पांच रुपये की श्रम चोरी हुई। पांच हजार 
मजदूरों से एक दिन में पच्चीस हजार की श्रम-चोरी हुईं। इस श्रम चोरी से लगातार एक 
मिल से एक वर्ष में और कई मिलों से कई वर्ष में सम्पत्ति का अपार संचय होता रहता है । 
जो चोरी करता है, वह फूलता है श्रौर जिसकी चोरी होती है, वह पतला होता जाता है । 
झ्राज की भाषा में इसी श्रम-चोरी को शोषण कहते हैं और इसी आधार पर मावर्स ने 
समाज को शोषक और शोषित के दो वर्गो में बांटा है तथा शोषण समाप्ति का यही उपाय 
बताया है कि वर्ग संघर्ष को भड़काया जाय । वर्ग संघर्ष के श्रद्दुसार शोषित वर्ग शोषक वर्ग 
को समाप्त कर दे । किन्तु सम्पत्ति संचय की इस विपम समस्या का समाधान महावीर ने 
आत्म-जागृति की भूमिका पर निकाला । 
साध्य एक किन्तु साधनों का भेद : 

महावीर और मावर्स के बीच दो हजार वर्ष से अधिक समय निकला किन्तु दोनों ने 
मानव समाज के लिये जो सामाजिक लक्ष्य निर्वारित किये, उनमें ग्राश्व्यजनक समानता 
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पाई जाती है । मानव-समता दोनों का साध्य रही किन्तु उसकी प्राप्ति के साथनों का दोनों 
के बीच भेद अवश्य दिखाई देता है । यह भेद भी इस स्थिति में दिखाई देता है कि वर्तमान 
जटिल आर्थिक परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के आ्राधार पर चरित्रशील वन कर 
समाजनिष्ठ बन सकेगा या नहीं ? माव्स ने हिसा फो साधन जरूर बताया है, किन्तु यदि 
महावीर की त्यागमय भावना को व्यक्ति अपना ले और समाज हित को अपने स्वार्थ से 
बड़ा मानले तो हिंसा की कोई जरूरत ही नहीं रह जायगी । 


किसी भी सिद्धान्त पर जब निष्ठापूर्वक आ्राचरण नहीं किया जाय तो उसकी क्रिया- 
न्विति सफल कैसे बन सकेगी ? महावीर ने समता के साध्य को प्राप्त करने के लिये अ्रहिसा 
का साधन बताया है । अहिंसा सिर्फ नकारात्मक शब्द ही नहीं है कि जहां हिसा नहीं तो 
अ्रहिंसा का अस्तित्व हो जाता है, किन्तु अ्रहिसा के विधि रूप का महत्व श्नौर भी अधिक 
है । मन, वाणी और कार्य से किसी भी प्रकार के एक भी प्राण को क्लेश नहीं पहुंचाना 
अहिसा का लक्षण माना गया है। प्राण दस बताये गये हैं--पांच इन्द्रियों के, मन, वचन 
काया, श्वासोश्वास भर आयुष्य के कुल दस प्राण । किसी के आ्रायुप्य को समाप्त करना 
ही हिंसा नहीं है । वल्कि वाकी के नौ प्राणों में से किसी भी प्राण पर आघात करना भी 
हिंसा ही है । तो इस सारी हिंसा से बचकर दसों प्राणों की रक्षा का भाव रखना अहिसा 
का सम्पूर्ण रूप माना गया है । 

ग्रहिसा का सर्वाधिक महत्व ही सामाजिक होता है। व्यवहार की जो परिपाटी 
समाज के क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने श्रन्य॒ साथी के साथ बनाता है, वह समाज को और 
समाज की देन होती है । इस व्यवहार की श्रेष्ठता का मापदंड अ्रहिसा से बढ़कर दूसरा 
नहीं हो सकता । अहिसा की मूल भावना यह होती है कि अपने स्वार्थो, अपनी श्रावश्यवा- 
ताभ्रों को उसी सीमा तक बढ़ाश्ो जहां तक वे किसी भी श्रन्य प्राणी के हिंतों को चोद नहीं 
पहुंचाती हों । श्रहिसा व्यक्ति संयम भी है तो सामाजिक संयम भी । 

विचारगत संघर्पों के लिये स्यपाद्गाद और प्ाचारगत संघर्पों के लिये यदि अहिसा 
का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय तो अपरियग्रहवाद याने कि शाथधिक समानता फे 
साध्यम से मानव-समता का मार्ग भी निश्चय रूप से निष्कृंट्क बने जायगा। साध्य के 
प्रति निष्ठा साधनों के भेद को समाप्त कर देगी । 
स्वानुशासन या बलात शासन : 

सारा समाज समतामय बने--यह जैन दर्शन बग मूल सिद्धांत है । 'सब्बे जीवामित्ती 
मे भूएस की भावना समता की हो परिचायिका है । महावीर का ये जो स्वर इतना पहले 
गूजा , उत्त स्वर का आधुनिक समाजवादी दर्जन पर प्रभाव नहीं पट्टा हो--ऐसा नहीं भा 
जा सकता है। महावीर झौर मादर्स की प्रेरणा के सूत्र वहीं न दाहीं ध्रवस्य भिदते होंगे । 

किन्‍्त ऐसी समाजवादी अर्थ व्यवस्था दो स्थापित बारते झा परौनता मार्ग सयनाद जाय 

स्वानुशासन का या बलादु घासन छा ? 

यह निविवाद सत्य है कि मनुष्य एप पिवेशाशील प्रागों होता है छोर उसे बदुयों 


५। 
तरह पद्धति पता पल बरी ४:२२ घहाः हे कर है| 
पी तरह हांकने पी पद्धति कभी भी समीचीन नहीं बहाई गई। इसाए सासग था बर्थ है 


ी ७... |. आथिक संदर्भ 


पशुओं की तरह हांकेना और स्वानुशासन को बल॑ देने का तात्पय होगा मनुष्य को देवत्व के. 
स्वभाव में ढालना । इस कारण बलातव्‌ शासन को जो भी स्थायी रूप से समर्थन देता है 
उसमें मानवोचित भावनाओं का अभाव ही माना जायगा। श्रपनी अन्तरेच्छा से मनुष्य जों 
कुछ स्वीकार करता है, उसे वह निष्ठापूर्वक कार्य रूप में- भी लेना चाहेगा। स्वानुशासन 
से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठतर नियंत्रण नहीं हो सकता है। स्थायीत्व की स्थिति भी इसीं 
नियंत्रण में होती है । न हक 

आधुनिक समाजवादी दर्शन में भी स्वानुशासन को ही सर्वोच्च. महत्व दिया गया 
है । माक्सं-दर्शन में तीसरा सोपाव श्रराजकतावाद तभी आरम्भ होगा जब व्यक्ति-व्यक्ति 
का स्वानुशासन परिपुष्ट बन जायगा और उस समय राज्य की सत्ता की भी आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । जैसे बालक को अ्रनुशासित बनाने के लिये कभी कभी भय भी दिखाया 
जाता है, उप्ती प्रकार अन्तरिम काल. में वर्ग संघर्ष और हिंसा - को समर्थन देने की बात 
आधुनिक विचारधारा में कही गई है । किन्तु श्रहिसा- की भावना का प्रवल प्रचार किया 
जाय तो अरन्तरिम काल में भी श्रहिसा ही के जरिये परिवर्तंत का चक्र घुमाया जा सकता 
है । इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था के सन्दर्भ में महावीर से मार्क्स तक जो दार्शनिक धारा 
बही है, उसमें श्रधिक विभेद नहीं है, बल्कि इस - धारा को प्रवाहित करने का अधिक श्रेय 
महाचीर को ही जाता है । यह श्रेय अधिक महत्वपूर्ण इसलिये भी है क्रि ढाई हजार वर्ष 
पूर्व जिस समय समाजवादी शक्ति का कल्पना में भी आविर्भाव नहीं हुआ था, उस समय 
में महावीर ने समाजवादी भ्रर्थव्यवस्था के प्रेरक सूत्रों को अपने. सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में 
प्रकाशित किया । पी के... 2 ह 

महावीर के अझनेकान्त (अपेक्षावाद ), अहिसा और अ्रपरिभ्नहवाद के सिद्धांत स्वर्य 
समाज़वादी श्रर्थव्यवस्था की दार्शनिक रूप-रेखा रूप है। इन सिद्धान्तों के प्रकाश में आधु* 
निक समाजवादी दशेन को भी नया रूप देकर उसे सर्वप्रिय बनाया जा सकता है.) 
समाजवादी श्रर्थव्यवस्था को महावीर की देन : 

एक दृष्टि से तो महावीर को समाजवादी श्रर्थव्यवस्था का. आ्राद्य प्रवर्तक ही कहा 
जा सकता है, फिर भी उस समय अव्यक्त रूप से ही सही महावीर के विभिन्न सिद्धास्तों ने 
साभाजिक शक्ति के अ्रभ्युदय को प्रेरणा दी । आज भी इन सभी सिद्धान्तों में, वह क्षमता 
विद्यमान है जो समाजवादी भअर्थव्यवस्था को समन्वित रूप प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया को शान्ति पूर्ण बना सकती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी श्रर्थ 
व्यवस्था को महावीर की देन निम्न रूप से श्राकी जा सकती हैः... .. : 

' (१) परिग्रह श्रौर उसके समत्व का भी त्वाग--यह अनुभव समाजवादी अभेव्यवस्था 
के लिये सर्वाधिक प्रेरणाप्रद है । व्यक्तिगत स्वामित्व की यदि स्वेच्छापूर्वक समाप्ति की जा 
सके तो वह एक शांत क्रांति होगी । यदि यही समाप्ति बलावू की जाती है तो उसकी प्रति- 
क्रियाओं से मुक्ति पाने में भी लम्बा समये लग जायगा। ममत्व घटाने या मिटाने का 
भावनामलक उपाय तो समाजवादी अर्थ व्यवस्था का मूलाधार माना जाना चाहिये । 

ममत्व के सम्बन्ध में भी एक बिन्दु समझ लेना चाहिये। “मम” याने मेरा भर 
स्व” याने पना अर्थात्‌ यह भाव मोह दशा बताता है और मोह व्यक्तिगत स्वामित्व में हो 
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होता है। जब सामाजिक भश्रर्थ व्यवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति का कतंव्य सजग बनता 
है किन्तु समाजगत सम्पत्ति में व्यक्ति का मोह नहीं होता | एक राजकीय छात्रावास में 
कई छात्र रहते हैं । छात्रावास की सारी सम्पत्ति छात्रों के अधीन होती है किन्तु छात्रों का 
ममत्व उसमें नहीं होने से उसके उपयोग में समानता का व्यवहार ही होता है । सामाजिक 
स्वामित्व मूलतः समता -प्रेरक होता है । अतः महावीर का परिग्रह के साथ परिस्रह के प्रात 
मंमत्व को भी घटाने का उपदेश ही सामाजिक स्वामित्व का पथ निर्देश करता है। 

(२) सम्पत्ति के संचय का विरोध--समाज की प्रगति-विगति में अर्थ की स्थिति 
ने सदा सर्वाधिक प्रभाव डाला है, इस कारण श्र्थ-संग्रह के ग्राधिक्य को रोकना समाज- 
“बांदी अर्थ व्यवस्था का पहला कतंव्य होता है। महावीर ने सम्पत्ति के संचय का विरोध . 
करके आशिक, केन्द्रीकर॒ण का मार्ग प्रशस्त किया । संचय को आसक्ति माना गया तथा 
श्रासक्ति आत्म पतन की सूचिका बताई गई। साधु तो सम्पत्ति का सर्वाशतः त्याग करता 
है तथा फिर सम्पत्ति को किसी भी रूप में छूता तक नहीं, लेकिन ग्रहस्थ श्रावक को भी 

सम्पत्ति के सम्बन्ध में ग्रधिकाधिक मर्यादित जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया | 
(३) मर्यादा से पदार्थों के सम-वितरण की भावना--श्रावक जो कि सम्पत्ति के. 
सहयोग से ही अपना भृहस्थ जीवव चलाता है, सम्पत्ति के संचय में न पढ़े यह तो परिग्रह 
परिमाण ब्रत का एक उद्देश्य है किन्तु दूसरा उद्देश्य यह भी है कि सारे समाज में पदार्थों 
का सम-वितरण हो सके वरयोकि मर्यादा की परिपाटी से कम हाथों में सीमित पदार्थों का 
द्रीकरण नहीं हो सकेगा । एक अपरिमित' मात्रा में सुख-सुविधा के पदार्थों का संग्रह 
करले और दूसरा उनके अभाव में पीड़ित होता रहे -यह महावीर को मान्य नहीं था । 
वितरण के केन्द्रीकरणा की कल्पना उस समय ही महावीर ने करली थी जो श्राज समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था की दुष्टि से सर्वश्रेष्ठ पद्धति समझी जाती है । 

(४) स्वेच्छिक भ्रनुशासन को बल--वही सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थिरता धारण 
कर सकेगी जो स्वैच्छिक अनुशासन के वल पर जीवित रहेगी । कितनी ही अ्रच्छी चात भी 
भ्रगर बलातु लादी जाती है तव भी हृदय उसे सहज में ग्रहण नहीं करता है । श्रतः आधु- 
निक समाजवादी दर्शन में यदि इस भावना को अपनालिया जाय तो समाजवादी प्र्थ व्यवस्था 
को श्रधिक सुहृढ़ता एवं अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी । 

(५) विचार झौर झ्ाचार में समन्‍्वय--किसी भी समाजवादी भ्र्थव्यवस्था के लिये 

हैं श्रावश्यक परिस्थिति मानी जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने विचार और झाचार को 
दूसरे के साथ समन्वित करने की चेष्ठा करे । यह समम्वव जितना गहरा होगा उतना ही 
व्यवस्था का संचालन सहज होगा । अ्रपेक्षावाद और अहिसा के सिद्धांत ऐसे समन्‍्यय के 
प्रतोक हैं । । 
महावीर के निदान श्राज भी उतने हो प्रभावशाली : 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी श्र्य ध्ययस्था थे सुनाझ् निर्धारण 
की हृष्टि से ढाई हजार वर्ष पूर्व उपदेशित किये गये महावीर के निदानास्यश सिलांत झा 


हक थम श्प ० इ्ापिर जनक हे 
9 उस म्ृ छाप इपइए:३ रु हलक टआन 
ये रुप की हालने में दर्भल: 


भी उतने ही प्रभावशाली हैं श्रौर समाजदादी अर्थव्यवस्था ऐ मे 
सक्षस्‌ हृ || | कह कक 


आशथिक, सानसिक और 
श्राध्यात्सिक गरीबी कंसे हटे ? 


० श्री रणजोतर्सिह कुमट 





गरोबी : एक श्रभिशाप : 

गरीबी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक अभिशाप है। जहां यह हिंसा, द्ष एवं 
मालिन्य की जननी है वहां एक विस्फोटक तत्व भी है। इसमें सामनन्‍्यत हेय और उपादेय 
उचित और अनुचित की सीमा का भांन नहीं रहता, इसको हटाना नितान्त आवश्यक है। 
इस दिशा में चितन का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत है । 


गरीबी : श्राथिक, मानसिक एवं शझ्राध्यात्मिक : 

गरीबी तीन प्रकार की हो सकती है : झ्राथिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक | झथिक 
गरीबी एक ऐसी वास्तविकता है जहां शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते । भूख और बीमारी से लड़ते-लड़ते ही 
जीवन समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत मानसिक गरीबी का तात्पयं व्यक्ति की उस 
मनःस्थिति से है जहां पर्याप्त साधन होते हुए भी जीवन में सन्तोष नहीं । तृष्णा के 
भाया-जाल में वह दिन रात. फंसा हुआ अधिक से अधिक धन एकच्न करने में लगा 
रहता है। वह अपनी तुलना उनसे करता है जिनके पास उससे भी अधिक धन है 
गौर वह उसके. समकक्ष आने की योजना बनाता रहता है। आध्यात्मिके गरीबी का 
तात्पर्य उस खाई से है जो आदर्श और आचरण के बीच में पायी जाती है। इसका 
तात्पयं उन परिपाटियों से भी है जिन्होंने धर्म भर नैतिकता को घेर रखा है श्रौर सत्य. 
को आवृत्त कर दिया है । 

जब तक मानसिक गरीबी नहीं मिठती, आथिक और आध्यात्मिक गरीबी नहीं 
मिट सकती । धन-संग्रह ही समाज में फंली गरीबी का प्रमुख कारण है । शोपरण, अनिय- 
मितता व राज्य-विरोधी कार्यो से धन संग्रह की गति धढ़ती है और इस क्रम में औचित्य 
का स्थान गौण हो जाता है। समाज व राष्ट्र को क्या हानि होगी, इसका कोई ख्याल 
नहीं रहता । तृष्णा के चक्कर में फंसे व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास उसी प्रकार असम्भव 
है जैसे मगरमच्छ पर बैठे व्यक्ति का समुद्र पार करना | इसके विपरीत आ्राथिक गरीबी 
से चसित व्यक्तियों से आध्यात्म व नैतिकता के विकास की अपेक्षा करना श्रनुचित है। 
झर्थ की विपुलता व कमी दोनों ही झ्राध्यात्म-विकास में बाधक हैं । 


आधिक, मानसिक और आध्यात्मिक गरीबी कैसे हटे १११ 


रोग का सही निदान : 
भगवान्‌ महावीर ने रोग का सही निदान किया और अंपरिग्रह के सिद्धांत पर 
उतना ही जोर दिया जितना अहिंसा पर | अरहिसा व आध्यात्म-विकास के लिए मन में 
आस्क्ति एक बहुत बड़ी बाधा है । स्वेच्छा से धन संग्रह पर सीमा लगाने व इसका 
सदुपयोग जनन्कल्याण में करने पर भगवान्‌ महावीर ने अ्रत्यधिक चल दिया । गांधी ने 
इसी को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में परिवर्तित क्रिया | परन्तु समय के बहाव में अहिंसा पर 
वारीकी से अ्रमल हुआ और अपरियग्रह पर जोर कम हो गया । भ्रहिसा की बारीकी चींटी, 
भच्छर व छोटे-छोटे कीटाणुओं की दया तक पहुँच गई परन्तु मोटाई में मनुष्य के प्रत्ति 
दया भी लुप्तप्रायः हो गई । यदि अपरिग्रह के सिद्धांत पर पूरा जोर दिया होता तो आज 
समाज में इतनी विषमता और वैमनस्य को स्थान नहीं मिलता । 


स्वेच्छा से सिद्धांतों पर अ्रमल बहुत कम दिखाई देता है। आथिक गरीबी सामा- 
जिक एवं आशिक व्यवस्था के दोषों का परिणाम है। इन दोषों को दूर करने के लिए 
ही सरकार ने सीलिग कानून पास किए हैं। काले घन की धर पकड़ चल रही है और 
समाजवाद का नारा जोर पकड़ रहा है। इन कादूनों से सच्चा समाजवाद भ्रा जायगा, 
अ्रभी यह एक प्रश्न ही है और उत्तर समय के आंचल में निहित है । 


सभय को चेतावनी को पहचाने : 
कानून से समाजवाद आये या त्‌ आये लेकिन श्रधिकाधिक धन संचय करने 

वालों के लिए कानून अवश्य अमल में आयेंगे । सीलिय से श्रधिक सम्पत्ति राज्य सरकार 
के पास जायेगी और जहां काला धन पकड़ा जाएगा वहां सजा भी भ्रुगतनी पढ़ेगी। इस 
दृष्टिकोण से यह प्रश्व दिमाग में बार बार आता है कि समय की इस चेतावनी से सचेत हो 
क्‍या धनी वर्ग समाजवाद के कानून के अमल में आने से पूर्व ही अपरियग्रह अयवा ट्रस्टीशिप 
के सिद्धांतों को स्वयं अ्रमल में लायेंगे ? श्रभी तक तो समाज में ऐसा कोई आन्दोलन 
नजर नहीं झाता जिससे यह स्पष्ट हो कि इस वर्ग ने समय की चेतावनी को पहिचान 
, लिया है अ्रथवा अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाकर भगवान्‌ महावीर के सिद्धांतों पर चलने 
का नियम लिया है | यदि समता का दृष्टिकोश अपना लिया जाय और कानूनी सीमा 
के बजाय स्वेच्छा से घन-संग्रह पर सीमा लगायें तो अतिरिक्त घन स्वतः ही समाज के उन 
वर्गो के लिए काम में लिया जा सकता है जिनको अत्यधिक जरूरत हैं। इससे एक ग्रोर 
भाथिक गरीबी दूर होगी और दूसरी ओर आध्यात्मिक गरीबी भी । 

भारत में अहिसा की नींव वड़ी मजबूत बतायी जाती है । शायद बी सारण है 
कि यहां इतनी गरीबी होते हुए भी जनता में समाजवाद के लिए ब्र॒भी शोई 
भस्फुटित नहीं हुआ है | शायद यही कारग है कि जहां समाजवाद सबसे जहनी ह झा 
पर समाजवाद की सांग सबसे कमजोर है। परन्तु गजदूत दीदाईे ऊ#॑ 
हैं। किस दिन यह गढ़ ढहु जाय फोई नहों वाह सकता । 


दान परिपाटो नहीं दाणित्द बोध : 
समाज में धर्म व परोपकार के दृष्िक्रेण से 


रद 
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हैं। परन्तु धर्म का इतना संकीर्ण दृष्टिकोण है कि दान का अधिकतर अंश मन्दिर.और 
भवन-निर्माण में काम आता है । इसके बाद सामूहिक भोज एवं भोजन-व्यवस्या में समाज 
का पैसा काम आता है । परन्तु सांस्कृतिक-शैक्षरिणक प्रवृत्तियों ग्रथवा समाज - के जरूरतमन्द 
भाइयों के लिए सामाजिक व्यय का शरतांश भी काम नहीं. श्राता । यह गहन विचार का 
समय है कि क्या समाज अपने धन का व्यय इसी प्रकार करता रहेगा अथवा अपने जरूरत- 
मन्द भाइयों को भी सम्भालेगा ? दान केवल धार्मिक परिपाटी. ही रहेगी या यह एक : 
सामाजिक उत्तरदायित्व भी है? इन प्रश्नों के उत्तर पर ही समाज का भविष्य निर्भर 
करता है। यदि हमने परिपाटी-न बदली तो न समाज की आश्थिक गरीबी दूर होगी न्‌ 
आध्यात्मिक ही । इसके विपरीत विघटन एवं वेमनष्य की भावना फलने की सम्भावना है। 


सत्य कटु भी होता है और श्रजीव भी । सत्य को पहिचानना ही सच्ची आध्यार 
त्मिकता है और इसका अनुसरण ही आध्यात्मिक गरीबी हटाने का साधन है । आध्यात्मिक 
आऔर मानसिक गरीबी हटनें पर झ्राथिक गरीबी :भी .हट जाग्रेगी। भगवान्‌ महावीर का 
परिग्रह-परिमाण ब्रत इस संदर्भ में विशेष प्रभावकारी सिद्ध हो, सकता है.। आ्रावश्यकता है 
उसे सम्पूर्ण सामाजिक चेतना के साथ अपनाने की.। | 


कनना न आलभभण ता 
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सहावीर-वाणी में श्रम-भाव की प्रतिष्ठा 
* श्री श्रोचन्द सुराना सरस' 
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भगवान झौर “्ररण' शब्दों की अ्र्थवत्ता 


प्राचीन जैन आगमों व ग्रन्थों में तोर्थंकरों के नाम के पूर्व 'भगवात्‌” शब्द का विशेषण 
के रूप में प्रयोग किया गया है | जैसे--भगवाव ऋषभदेव, भगवान्‌ महावीर आदि | विशेषण 
विशेष्य की किसी विशिष्टता, विलक्षणता को प्रकट करता है। भगवान्‌ शब्द उनकी 
अनस्तज्ञान शक्ति' का संकेत देता है | तेईसवें तीर्थकर भगवान्‌ पाश्वेताथ और चौवबीसवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के लिए दो भिन्न विशेपणों का प्रयोग जैन आगमों में देखा जाता 
है जो भगवान्‌ शब्द से भी पूर्व किया गया है । पाश्वेनाथ के लिए 'पुरिसादाणी' और 
महावीर के लिए 'समण' । ये दोनों शब्द कुछ विशिष्ट हैं जिनका प्रयोग अन्य तीर्थकरों के 
लिए कहीं नहीं किया गया है । पाश्व॑नाथ ने अ्रपने युग में जो श्रेष्ठता और विशिः्द जन श्रद्धा 
प्राप्त की है उनका विशेषण इसी ओर इंगित कर रहा है । इतिहासकारों ने यह मान लिया 
है कि पाश्वनाथ का प्रभाव और सम्मान न केवल उनके अनुयायी वर्ग में ही था, अपितु 
अ्रन्य सम्प्रदायों और तापसों तक में भी उनका विशेष प्रभाव व सम्मान था । 

भगवान्‌ महावीर के लिए 'श्रमण' शब्द का प्रयोग 'समणे भगवन्‌ महादीरे भर्भ, 
अवश्य कुछ विशिष्ट श्रथ॑-ध्वनि लिए हुए हैं । 'श्रमण' तो सभी तीर्थकर थे, फिर महावीर 
के लिए ही इस शब्द का विशेष प्रयोग क्‍यों किया गया ? यह प्रश्न अपने आप में एक 
महत्व रखता है । 'श्रमण' विशेषरा स्पष्टत: यह संकेत देता है कि महावीर के जीवन में, 

हावीर के दर्शन में श्रौर महावीर की बाणी में श्रम की कुछ विशेष प्रतिप्ठा रही ह£ै। 

उन्होंने श्रम को, तप को, स्वावलंबन को विशेष महत्व दिया है, पुरुषार्थ, प्रवत्त शरीर उय्म 
की विशेष प्रतिष्ठा की है, उसी भाव को व्यक्त करने के लिए उनके लिए 'भगवादों णब्द से 
पूर्व “भ्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है | 
श्रम और तप को एकरूपता : 

वैसे तो श्रमण' शब्द ही श्रम का प्रतीक है जिसकी झ्राध्यात्मिक ब्यारया लिए हे 
रूप में की गई है । सात्विक-अ्षम बगे-तपश्चर्या कहा गया है। जैनायारयों से झक्ा हो 
अम करता है, अर्थात्‌ तमश्चर्या करता है, अववबा श्षम-लप के द्वारा घरीर को तपाता 7 
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हज . आशिक संदर्भ 
कसता है, वह श्रमणा है। इससे तप और श्रम की एक रूपता भी स्पष्ट होती है। जैन 
दृष्टि में (तप को सिर्फ उपवास आदि तक ही सीमित नहीं रखा गया है. किंतु जीवन की 
समस्त सात्विक प्रवृत्तियों को 'तप” की परिभाषा में समाहित कर दिया गया है । शुद्ध व्ृत्ति 
से भिक्षाचर्या करना भी तप है, आसन-प्राशयाम, ध्यान आदि करता भी तप है, सेवा-- 
सुश्रुधा--परिचर्या करना भी तप है, और प्रतिसंलीनता, अ्रपती वृत्तियों का संकोच, आराम 
सुख-सुविधा की झ्रादत का परित्याग करना--यह भी तप के अन्तगंत है। इस प्रकार 'तप' 
एक विराट जीवन दर्शन के रूप में जीवन में सर्वत्र व्याप्त तत्व के रूप में दिखाया गया है । 
अतः इस 'तर्पा को श्रम कहा गया है । 
महावीर को श्रमशीलता : 
भगवान्‌ महावीर महाश्रमण' कहलाते थे | एक राजकुमार का सुकुमार देह पाकर 
भी उन्होंने रोमांचित कर देने वाला जो कठोर श्रम-तप किया, जिस भ्रपूर्व स्वावलंवन का 
आदश्श अपनाया और जिस अप्रतिहत पुरुषार्थवाद का संदेश दिया वह उस युग में श्रम-भाव 
की प्रतिष्ठा का जीवन्तु उदाहरण था । 'श्रमण' बनकर उन्होंने कभी किसी से सेवा नहीं ली 
और तो क्‍या कष्टों के भयंकर भंभावतों में जब स्वयं देवराज इन्द्र ने आ्राकर उनसे प्रार्थना 
की--मैं आपकी सेवा में रहूंगा, तो महान्‌ स्वावलंबी महावीर ने शांत भाव के साथ कह 
दिया “मैं अपने श्रम-वल और पुरुषार्थ से ही सिद्धि प्राप्त करूँगा, किसी अन्य के सहयोग 
' की आकाँक्षा करके नहीं ।” 


तपस्ची जीवन सें तो श्रमण महावीर सदा एकाकी रहे, भ्रतः किसी से सेवा लेने का 
प्रश्न ही क्या था, किन्तु तीर्थंकर बनने के बाद भी उन्होंने दूसरों से विशेष सेवा ली हो, 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि तीर्थंकर जीवन में भगवान्‌ महावीर ने जो भी आदेश--- 
उपदेश दिये वे सब स्वयं श्रम करने के ही समर्थन में थे । 


स्वयंसेवी ही सच्चा श्रमरण : 


महावीर के चौदह हजार शिष्यों में इन्द्रभूति गौतम सबसे ज्येपष्ठ थे, प्रथम गणधर 
थे और भगवान्‌ के अ्रनन्य उपासक थे । किन्तु उनके जीवन में भी हम श्रम की प्रतिप्ठा 
पूर्णतः साकार हुई देखते हैं । वे अपने हाथ से अपने सव काम करते हैं । मिक्षा लेने के लिए 
जाते हैं तो स्वयं ही अपने पात्र आदि अपने हाथ में लेते हैं, अपना भार स्वयं उठाते हैं और 
स्वयं ही अपना सब काम करते हैं। हजारों शिष्यों का एक मात्र आचार्य भी जब अपना 
काम अपने हाथ से करता है तो वहां श्रमशीलता की भावना क्‍यों नहीं साकार होगी ? 


श्रमणा के लिए भी भगवान्‌ महावीर ने स्वयं अपना काम अपने हाथों करने का 
आदेश दिया है । जो दूसरों से सेवा नहीं लेता वही सच्चा श्रमण है, यह महावीर | वाणी 
का उद्घोप है । पुरुषार्थ-हीन आलसी व्यक्तियों को महावीर ने निक्ृष्ट बताया है, चाहे वह 
मरहस्थ हो या श्रमण । पावापुर के अन्तिम प्रवचन में तो महावीर ने यहां तक कहा-- 





विकीि कलश जन कल 
१, दश्वेकालिक १०॥१० 


महादवीर-वासी में श्रम-भाव की प्रतिष्ठा १५१५ 


ध 


जे केई उ पब्वइए, निद्ासीले पग्मामसो 
भोच्चा पिच्चा सुह सुश्रद पाव समणीत्ति वृच्चई ।* 
जो व्यक्ति प्रत्रजित होकर भी रात-दिन नींद लेता रहता है, आलस में डवा रहता है और 
खा-पीकर पेट पर हाथ फिराता रहता है, वह चाहे श्रमण ही क्‍यों न हो वह पापी  । 
महावीर की भाषा में ऐसे श्रम हीन श्रमणा भी 'पापी श्रमण' कहलाते हैं ! 
श्रम की इससे बड़ी प्रतिष्ठा और क्‍या होगी कि श्रमण होकर भी अगर कोई 
ग्रालसी रहता है तो महावीर उसे भी 'पापी-अ्रमण', निक्ृष्ट श्रमण अर्थात्‌ सिर्फ अपम्ररा 
वेशधारी कहते हैं । ह 
श्रम कभी निष्फल नहीं होता : 
महावीर का कर्म सिद्धान्त श्रम-भाव' की सच्ची प्रतिष्ठा करता है। कर्मचाद का 
मूल इसी में है कि हम जैसा कर्म करेंगे वेसा ही फल प्राप्त करेंगे। शुभ एवं सत्कर्म का 
शुभ फल मिलेगा अ्रशुभ एवं असत्कर्म का श्रशुभ फल मिलेगा *--इसका सीधा शञ्र्थ यही है 
कि हमारा कम श्रर्थात्‌ श्रम कभी निष्फल नहीं होता । अगर श्रम के साथ हमारी मनोूति 
कलुषित है तो वह श्रम-हमारे पतन का कारण वन जाता है औ्लौर श्रम के साथ मनोज़त्तियां 
शुद्ध हैं, भावना पवित्र है तो वह श्रम हमें कल्याण की ओर गतिशील बनायेगा । घुद्ध एवं 
पवित्र मनोभावना के साथ ही श्रम की सफलता है और वह श्रम शक्री-समृद्धि का कारण 
बनता है । सदभावना के साथ कतेंब्य में सतत लीन की घोपणा--किरियं सरोबए घीरो-- 
से महावीर वाणी में श्रम की सार्थकता स्पष्ट घ्वनित है । 


पु 
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जन धर्म के उन्नायक्रों की एक सुदूरगामी परम्परा रही है, जिसे चौबीस तीर्थकरों 
द्वारा समय-समय पर श्रनुप्रारितित किया गया है। आद्य तीर्थकर ऋपभदेव तथा श्रन्तिम 
चौबीसवें तीर्थंकर महावीर ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। भगवाद्‌ महावीर के 
पच्चीससौवें निर्वाणोत्सव पर देश में झ्नेक प्रकार से उनके कल्याणकारी विचारों का 
विवेचन हो रहा है| यहां हम लोक कल्याणकारी राज्य और महावीर की जीवन-दृष्टि 
विपयक संक्षेप में विवेचन करेंगे । 


लोक : श्रर्थ श्रोर प्रकार : 

लोक के शअ्र्थ हैं--भुवन | पुराणानुसार सात लोक है, यथा--(१) भूलोक, 
(२) भरुवलोक, (३) खर्लोक, (४) गहलोंक, (५) जनलोक, (६) तपोलोक, 
(७) सत्य लोक । 

बेद्यक के अनुसार लोक के दो विभेद किये गये हैं--- 

(१) स्थावर, (२) जंगम । वृक्ष, लता, तृणा श्रादि स्थावर और पथश्ु पक्षी, कीट, 
पतंग तथा मनुष्यादि जंग्म हैं । 
व्यवस्था और जच-फल्यारप : 

सुव्यवस्थित जीवन चर्या के लिये व्यवस्था वी ग्ावश्यकता होती है । घनी व्यवस्था 


का एक व्यवस्थापक होता है । व्यवस्था के प्रति जनता की आन्था बनी रही, उसका 
दायित्व व्यवस्थापक पर होता है सवा गिचे कि व्यवस्था रंग विसर्जन सुनिश्चित । 
इस प्रकार लोक में झतेक बार व्यवस्थायें वनी--विय्र्डी दस्त उनके निर्माणा में जन- 


्> 


कल्याण फी भावना प्रधान रूप से सदा विद्यमान रही है । 


धवन का उतना ६ भा फामिमसा एद राऊ हार हा विस न दल दे शा 

मुंबन का उतना भूमि भागे झितना एक दाजा द्वारा शासित हो, बहवुला शाह 

वा राज्य वहल राज जे 725३ आह इस डे ज्प्र््ष आप तट पिला उधजक्‍फ जनक (ल (०० 
ब्पवचा राज्य कहलाता है। राज थी व्यवस्था राण्संत्र ते हू? शाशददर दें सपएणनइल 


आजन 3०% या लीक 28 जेट कोड 2 न्जत न डक क। सयथ कक कप 5 
संबाजन के लिये एक राजा का धादश्यदरता हाझा ह 4 किसी नंद राणा हा गाज जर्मन 


पर झाहद हाने पते चत्त्वर पाया: राजानलरा २ 
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हैं । राज-व्यवस्था के लिये राजदण्ड का व्यवहार प्रायः अनिवारय होता है । श्रीसोमदेवसूरि 
विरचित “नीतिकाव्यामृत' नामक ग्र॑थ में राजा के कर्तव्य की चर्चा इस प्रकार हुईं है-- 


*राज्ञोहि दुष्टनिग्रह: शिष्टपरिपालन च धर्म: 
अर्थात्‌ दुष्ट अपराधियों को सजा देना. और सज्जन पुरुषों की रक्षा करना राजा का घर्मं 


है। राजा और राज्य के प्रति राज-वासियों के भी कुछ दायित्व होते हैं। राजा और प्रजा 
वस्तुत: श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । यथा राजा तथा प्रजा । 


इकाई से दहाई : 

महावीर का दृष्टिक्रोश इकाई से दहाई को स्पर्श करता है ) वे क्रिसी रूप में अनेक 
से एक तक नहीं श्राते श्रपितु एक से श्रनेक को अनुप्रारित होना मानते हैं। व्यक्ति का 
विकास विश्वु बनने तक होता है । राज तंत्र के विषय में भी यही बात चरितार्थ है। एक 
श्रावक सधा कि श्रावकों का कुल सध सकता है और कुल से समुदाय, समाज आादि प्रभावित 
हुआ करते हैं। सच यह है कि--“सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, उसका असर राष्ट्र पर 
हो ।“ फिर किसी समुदाय अथवा समाज की इकाई कैसी हो ? कहा है--जे गिलाणंप- 
डियरई से धन्ते”---जो वृद्ध, रोगी और पीड़ितों की सेवा करता है, वस्तुतः वही धन्य है । 


वित्त से चित्त मुक्त हो : 

वित्त से चित्त मुक्त हो तभी जीवन ब्रतोन्मुख हो सकता है। जीवन में ब्रत से 
व्यक्ति की साधना आरम्भ होती है । ब्रत साधना अन्तर से उद्भूत हो तो वह शाश्वत होती 
है । बाहर से थोपा गया ब्रत-विधान प्राय: टिकाऊ प्रमाणित नहीं हुआ करता, अ्रन्तर से 
ब्रतों के प्रति जागरण संकल्प पर निर्भर करता है । संकल्प के मूल में श्रद्धा है। किसी के 
प्रति श्रद्धा भाव उसमें संकल्प शक्ति का संचार किया करता है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील 
श्र परिग्रह ऐसे कुविचार हैं जिनसे श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं हो सकते | इन विकारों से 
विमुक्ति के लिये महावीर ने पंचाखुब्रतों की चर्चा की है । श्रहिसा, सत्य, अचीये, ब्रह्मचये तथा 
अपरिग्रह जैसे उदात्त आत्म स्वभावों के चिन्तवन से व्यक्ति की साधना सम्पन्न हुआ करती ' 
है । व्यक्ति सथा कि समाज का संवर्द्ध न सम्भव हुआ करता है । 

अब प्रश्न है कि अहिंसा किसी परिधि में सीमित की जा सकती है ? जब यह 
आत्मा का स्वभाव है कि इसे हम व्यक्ति द्वारा निर्धारित किसी सीमा परिधि में किस प्रकार 
परिसीमित कर सकते हैं | अहिसा का क्षेत्र निस्सीम है। वह वस्तुतः सर्वभूत है। किन्तु 
उसके आचररा पक्ष को हम सुविधानुसार सीमित कर सकते हैं। श्वावक की अहिसा श्र 
मुनि की अहिसा में अन्तर है । मुनिचर्या में सर्वदेशीय ब्रत-विस्तार है। वहां राष्ट्र जसी 
किसी भी परिधि का व्यवहार नहीं है--वहां सर्वश्ूत-आ्राणीमात्र का हित-चिस्तन है । 
अणुब्रतों का धारी श्रावक किसी राष्ट्र का नागरिक भी हो सकता है । उसकी 58 फट क 
रेखाओं में विभाजित की जा सकती है किन्तु मुनि श्रथवा आचार्य का क्षेत्र निस्सीम है । 
वह वस्तुतः किसी राष्ट्र का होते हुये भी अन्‍्तर्राप्ट्र का होता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वावकों का संघ और संघकुल, समाज तथा उनका 


लोक कल्याणकारी राज्य और महावीर की जीवन-हृष्टि १२१ 


वृहृद्रूप देश बन सकता है । व्यवस्था की दृष्टि से उसे हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते 
हैं। राप्ट्र का शासन उसके संविधान के द्वारा हुआ करता है | भगवाद्‌ महावीर की हृष्टि 
में किसी भी राष्ट्र का संविधान सम्पूर्ण नहीं हो सकता । विधान है तो परिधि का होना 
अनिवाये है और यदि वह सम्पुर्ण नहीं है तो निश्चय ही वहां जीवन में हिछ्ता है। उनका 
राष्ट्रीय और सामाजिक आदर्श रहा है--/स्वयं जीओ और दूसरों को जीने दो ।” यह 
वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के लिये कितनी सरल और स्वाभाविक व्यवस्था है। इस प्रकार 
की व्यवस्था में व्यक्ति का हृदय हिन्द-महासागर बन अपनी विशालत्ता, सहूृदयता और 
परोपकारिता जैसी उदात्त वृत्तियों से लहरा उठेगा । यहां पारस्परिक उत्थान के लिये तो 
अवकाश है किन्‍्तू पतन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं । इसीलिये जैन हृप्टि में किसी भी जन 
कुल को हम सीमित नहीं कर सकते । 


श्रम श्र संकल्प की श्रनिवायंता : 


आत्म स्वभाव का एक पक्ष अहिसा है दूसरा सत्य श्र क्रमश: अचौर, बह्मचय 
और अपरिग्रह । महावीर के राज में श्रपरिग्रहवाद का वातावरण सभी को सद्भाव में 
रहने के लिये श्रामंत्रित करेगा । ऐसी राजकीय व्यवस्था में श्रम श्रौर संकल्प की अनिवायंता 
होगी । प्रत्येक श्रमी को स्वाजित कर्मानुसार अपने पेट भरने के लिये यथेज्ट खाद्य सामग्रों 
उपलब्ध होगी और उसे पेटी भरने के लिये कोई श्रवसर न मिलेगा । 


श्रम से प्रसूत जागतिक सुविधा का सोई एय उपयोग हुआझ्मा करता है। प्रमाद-जन्य 
उपलब्धि से व्यक्ति में विकारों का संचार हो उठता अत्यन्त स्वाभाविक हैं । विकारों का 
शिकार हुये बिना व्यक्ति न तो आत्मार्थी होगा और नाहीं परमार्यी 


सर्वोदिय न कि वर्गोदिय : 
महावीर की राज्य व्यवस्था में सभी का उदप सम्भव है। बव्यत्ति; विशिय का 

चरमोत्कर्प उसके पड़ोसी के लिये घातक नहीं अपित्‌ उसकी पट्कर्मो से अनुप्राशित दिन- 
चर्या दानव्रत से समता तथा सहग्रस्तित्व का संचार करती हैं। प्राणी मात्र के प्रसि 
नागरिक का दृष्टिकोशण उदार तथा समतामूलक हो तो फिर इससे बड़ा साम्यवाद भौर 
क्या हो सकता है । वहां वस्तुतः सर्वोदिय होगा, वर्गोदिय नहीों, वहां प्राणी-पोपणश होशः, 
समाज-शोपरण नहीं । ऐसी स्थिति में दंचारिक विरोध हो सकता है बव्यक्ति-विरोध नहीं । 
विपरीत परिस्थिति में भी व्यवित का हृष्टिकोश मध्यस्तता पूर्णो परिलक्षित होगा- 

सत्वेपु मंत्री, गुरिपु प्रमोद, 

विलष्टेपु जीवेपु कृपापरत्वस्‌ 

मध्यस्थभावं विपसीत वृत्तौ, 

सदा ममात्मा विद्घातुदेव: । 


यहां दाता-विधाता नहीं, रवरों का सम्यण पृरुषाः 


खत 
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4 रे अपर डक का, कप घ्यडि «अल लक धझास्था 5 अत्कब्यानक 2 आई, ; 
धार है। ऐसी राज-ध्यवन्धा में व्यद्ित की झारधा शपने श्रम, समता सौर शाउमश्तत पार 


पाधुत होगी । 


श्स्र ा ना .. राजनीतिक संदर्भ 


क्रिया मुक्त ज्ञान 

आचार्य उमास्वामि ने स्वविरचित तत्वार्थसूत्र' में स्पप्ट कहा है कि “सम्यक्‌ दर्शन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।” दर्शन क्या है ? श्रद्धा-विश्वास ([शां8॥ 9०॥९), ज्ञान- 
विवेक ('रा8॥0 ा0फ०१४०४) और चारित्रय से तात्पय है श्राचरण ((शांड08 ००07०) 
व्यक्ति-विकास में परम आवश्यक हैं। क्रिया मुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। क्रिया से: रहित ज्ञान 
लंगड़ा है, भार है । 
गरित की भाषा में : 

क्रिया--ज्ञान>-रूढ़ि, क्रिया + ज्ञानरूपुंरुषा्थ । 


मैं मानता हूं कि पुरुषार्थ करने के लिये किसी, आस्था की श्रपेक्षा हुआ करती है। 
कार्य के प्रति विश्वास, उसके प्रति पूर्ण ज्ञान और तज्जन्य क्रियाचरण वस्तुतः जागतिक 
और जागतेतर उपलब्धियों की प्राप्ति में परम सहायक-है | - | 
आत्मीय भ्रतुशासल : 

' इस प्रकार महावीर की दृष्टि में लोक कल्याणकारी राज्य मात्र परिधियों का 
पोषक नहीं हो सकता, वहां प्राणियों को श्रभय, अशन, ग्रौषधि और ज्ञान प्राप्त करने की 
पूर्ण सुविधायें होंगी । वहां जीवन ब्रत साधना से परिमारजित होगा । शारीरिक शासन की 
अपेक्षा आत्मीय. श्रनुआसन से व्यक्ति-व्यक्ति में समता सौहाद् तथा स्वर्तत्रता परक 
प्रतीतियां होंगी. वहां. पोषण होगा--शोषण नहीं । स्वंयं जीओ और दूसरों को जीने दो' 
की भावना का साकार उदाहरण होगा । बड़ी बात-यह कि वहां प्रत्येक व्यक्ति में सुंख-दुःख 
का सम्यक्‌ बोध होगा ॥ 5 
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शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व के विकास-क्ृस सें 
सहादीर के विचार 


० श्री हरिश्चन्द्र दक 
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विषम वातावरण : 


ग्राज से २५०० वर्ष पूर्व भारत की सामाजिक स्थिति बड़ी वितजिन्र थी। सामाजिक 
विषमता, हिंसा. एवं ऋरता के उस वातावरण में मानवीय मूल्यों को तिलांजली दे 
गयी थी | धर्म के नाम पर पशुवध सामान्य वात्त थी। सम्पूर्ण सामाजिक ढांचा झृढ़ियों, 
अंध परुूम्परात्रों एवं पाखण्डों की खोखली नींव पर खड़ा हुआ था | जातीयता की थोयी 
दीवारों ने मनुष्य-मनुष्य के वीच भेद की भयंक्रर सीमाएं बना दी थीं। गली व चौराहे 
का हर पत्थर ईश्वर के 'नाम से पूजा पा रहा था। पर शुद्रों की छाया तक से परहेज 
क्रिया जाता था । ' 

ऐसे विषम विपमयी वातावरण में भगवान्‌ महावीर हारा “मित्ती में सब्बे भूएसू 
बैरं मज्क॑ न केणई” का उद्घोप पीड़ित प्रताड़ित एवं पददलित मानव के लिए सुखद 
श्राश्चर्य था । उनके द्वारा सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं करुणा का सन्देश अपने आप में क्रान्ति- 
कारी विचार था। 
सामाजिक जीवन में सहग्रस्तित्व : 

श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने--- 

ज॑ इच्छुसि अप्पणतो, जंचन इच्छामि अप्पणातो 

ते॑ इच्छ परस्स विमा, एत्तिमर्गं जिण सासगाये 
(जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते हो, उसे दूसरे नी पसन्द मेहीं 
फरते हैं। जिस दयाभंयी व्यवहार को तुम पसन्द करते हो उसे सब ही पसन्द करते £) 
का उपदेश देकर सामाजिक जीवन में सहग्नस्तित्थ के सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रतिध्यित 
किया । 

एक वार के प्रवास में एक शिष्य ने भगवाब्‌ से प्रश्म पूछा-- 

प्रसो ! आपने अहिसा को क्यों स्वीकार फि 

प्रमण भगवाद महावीर ने उत्तर दिया-- 
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(९४ . राजनीतिक संदर्भ 


को भी जीने का अधिकार देना होगा । जिस दिन हम इस चिरन्तन सत्य को स्वीकार 
कर लेंगे तभी पूर्ण साधक होने का दावा कर सकेंगे ।” 


भगवान्‌ महावीर अपने समस्त सिद्धान्तों, नीतियों, आदर्श एवं उपदेशों के;. माध्यम 
से एक समतामयी समाज की रचना करना चाहते थे जहां प्रत्येक प्राणी बिना किसी भय, 
बाहरी दवाव तथा बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से रह सके | ऐसे ही समाज की 
रचना के लिए उस मौन मूक साधक ने हिंसा के ताण्डव नृत्य के विरोध में अ्रहिसात्मक रूप 
से जिस क्रान्ति का शंखनाद किया उसकी उपादेयता आज भी समभी जा रही है। 
यही कारण है कि आज के इस अति भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में भी सम्पूर्ण माचव 
जाति को विनाश से बचाने के लिए शान्तिपूर्ण सहञ्रस्तित्व-कीः विचारधारा को स्वीकार 
किया जा रहा है । 
युद्ध से शान्ति नहीं : 

“युद्ध से शान्ति नहीं हो सकती” इस सत्य का ज्ञान विश्व शक्तियों को बढ़े कटू 
अनुभवों के वाद हुआ | अन्यथा पिछली अरद्ध॑ं शताब्दी में हुए दो विश्व युद्ध तथा अन्य 
अनेक छोटे-बड़े युद्ध मनुष्य के महानाश के कारण न बनते । वियतनाम में लडे जाने वाले 
लम्बे युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि आज के युग में समस्याओ्रों का समाधान युद्धों 
से नहीं किया जा सकता है” श्रतः अमरीका जैसी अपराजेय आधुनिकतम शक्ति को भी 
वार्ता के लिए विवश होना पड़ा । भारत ने सहश्रस्तित्व के सिद्धान्त को समय पर 
समभ कर स्वतन्त्रता के प्रारम्भ से ही उसे भ्रपत्ती विदेश नीति के मान्य सिद्धान्त के 
रूप में स्वीकार किया है । | 
विदेश नीति के निर्देशक तत्व : 

भारतीय संविधान के अध्याय ४ अनुच्छेद ५१ में भारत की विदेश नीति के लिए 
निर्देश दिए गए हैं-- ' 

(१) राज्य भ्रस्तर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करे । 

(२) राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपुर्णा सम्बन्धों को बनाये रखने का 
प्रयास करे । कर 

(३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयत्न करे । 

(४) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करे और 

तदर्थ प्रोत्साहन दे । . ह ;ल्‍ 

पिछले पच्चीस वर्षों से हमारी विदेश नीति के मूलभूत आधार ये निर्देशन ही रहे 
हैं । हमारी सक्तिय तटस्थता नीति अनुच्छेद ५१ का ही विस्तृत रूप है । इसे अधिक 
व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए सब्‌ १६५४ में स्वर्गीय प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू ने इन्हें पंचशील, के निम्न सिद्धांतरूप में प्रतिपादित किया-- 

(१) सब देशों द्वारा पररपर एक दूसरे देश की प्रादेशिक अ्रखण्डता एवं प्रभुत्त्ता 
का सम्मान । 


शांतिपूर्ण सहग्नस्तित्व के विकास-क्रम में महावीर के विचार श्य्प्‌ 


(२) परस्पर अनाक्रमण । 


(३) आशिक राजनीतिक या संद्धांतिक कारणों से परूपर किसी देश के आंतरिक 
मामलों में हस्तक्षेप का अभाव । 


(४) परस्पर लाभ की समानत्ता । 
(५) शान्तिपूर्ण सहअ्नस्तित्व । 
जिश्नो प्रौर जीने दो : 


भारतीय स्वतन्त्रता के समय विश्व की राजनीति रूस व अमेरिका के नेतृत्व में 
ऋरमशः: समाजवादी एवं प्रजातन्त्रीय विचारों के अनुरूप दो खेमों में वंटी हुई थी । 
दुनिया के अंधिकांश देश इनमें से किसी एक के समर्थन में ही अपने वंदेशिक कर्तव्य की 
इति श्री समभते थे ऐसे समय भारत ने गुटीय राजनीति से तदस्थ रहने की घोषणा 
कर विश्व राष्ट्रों के लिए नया मार्ग प्रशत्त किया । जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर से अदिमा 
की व्याख्या करते हुए स्पप्ट किया कि-- 


एगओश्नो बिरइं कुज्जा, एगरग्नोय पवत्तरां। 

असंजमे नियस्ति च, संजमे य पवत्तणं ।। 
(जहां हिंसा, असत्संकल्प, दुराचरण से निवृत्त होना है वहां अहिसा, दया, प्रेम, ऋरुणा, 
संयम तथा प्राणी रक्षा में प्रवृत्त होना भी है ।) 

उसी भ्रकार भारत की तटस्थता नीति के रूप में हमने जिस नीति को स्वीकार 
किया वह केवल निषेधकारी नहीं थी । उसका लक्ष्य विश्व की राजनीति से अलग होना 
नहीं था अपितु गुटीय आधार पर विभक्त विश्व को जिसके नेता बात-वात पर आशविक 
युद्ध की धमकी देते थे, शांति का सही मार्ग बताकर ४० मात ० व.ए८ जीकी गौर 
जीने दो के रूप में सहगश्नस्तित्व का प्रतिपादन करना था । 


पिछले दो दशकों में विश्व की राजनीति शीतयुद्ध के तनावपूर्ण वातावरण मे 

प्रस्त रही है (युद्ध न होते हुये भी युद्ध के भय से सम्पूर्ण मानवता आक्रास्त थी । 

सदभावना एवं शांति के लिए स्थापित संयुक्त राप्ट्र के मंच पर दाष्ट्र एकत्र तो होने, 

पर उनमें पारस्परिक सन्देह अविश्वास के भाव श्रनी दूर नहीं हुए थे। यही कबान्ग 

था कि चीन जँसे विशाल देश को संयुक्त राग्यु में स्थान पाने ये लिए वर्षो संघर्ष 
करना पड़ा । 

लगता है विश्व शक्तियों को प्रव धीरे-घीरे सहग्रस्तित्व के सिक्कशांति की उदादेधला 

एवं महत्व का ज्ञान होने लगा है। यही कारण ॥ एक दूसरे का विरोध सरमे 

वाले रूस व अमेरिका जैसे राप्द आज वाई स्तरों पर परस्पर एच उसने मा सहयोग शार 


दर 


रहे हैं। यह भारतीय विदेश नीति फे सिद्धांदों की महत्वपूर्ण घिलय ह | माखफिद चाट मे 
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री 
शब्दां मे “ससार स्वतन्त्र भारत झा ऋणा ह क्विड्ध भेेशनी को हॉॉडिफक खाए शशाए 


ड 


पहंच शपे ह्ोज़े ॥ 
हज ये ह्त्त 


६९६ आओ आओ, * * राजनीतिक संदसे 


भगवान्‌ महावीर के अहिसा तथा समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना 
भी भारत में भ्रजातंत्रीय शासन पंद्धति से समाजवादी समाज व्यवस्था का निर्माण कर 
साकार की जा रही है । के 
समझदारी को भाषा : ' ु 

भगवान्‌ महावीर के पश्चातवर्ती वर्षों में उनके श्रनुयायियों द्वारा शास्त्रों; रूढ़ियों 
तथा परम्परा के बन्धनों में बंधी-बंधायी श्रहिसा को आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने। 
नया स्वरूप दिया । गांधीजी ने उसे बिना रक्तपात के आजादी की लड़ाई का श्रमोघ 
उपाय बताया । उन्होंने समाज में श्रम को पुनः प्रतिष्ठित किया । शोषण और छल के 
विरोध में सात्विक जीवन का मार्ग बताया | अश्रसहयोग अथवा सविनय अ्रवज्ञा, का एक 
ऐसा अ्रहिसक रास्ता खोज निकाला कि गुलामी की जंजीरें भी हूट पड़ीं | सत्याग्रह का 
सिद्धांत तो युग के श्रहिसावादियों के लिए वरदान बन गया ! यद्यपि श्राज भी हिरोशिमा 
झौर नागासाकी पर किया गया बम प्रयोग मानव में स्थित पशुता का भान कराता है 
तथापि अन्तर्राष्टीय स्तर पर सहयोग, सद्भाव एवं विश्व बंधुत्व के बढते चरण निश्चय 
ही श्रमण भगवान महावीर के सिद्धांतों को ही व्यापक रूप है । राष्ट्रों में समझदारी की 
सामान्य भाषा का विकास शांतिपूर्ण सहम्रस्तिंत्व॑ं के सिद्धांतों की विजय का परिचायक है । 

भगवाच्‌ महावीर की अ्रहिसा केवल जीओ और जीने दो' तक ही सीमित नहीं 
है। वह तो विश्व मैत्री का विराट रूप धारण करके अ्रखिल विश्व को अपनी गोद में 
समेट लेती है। जीग्रो और जीने दो' से आगे बढ़कर दूसरों को जीवित रखने के लिये 
उत्प्रेरित करंती है। अहिंसा का विशाल चिंतन तो प्राणीमात्र के साथ झ्रात्म-भाव एवं 


बंधु-भाव की जीवितं प्रे र॑णा प्रदान करता है । जिस दिन' विश्व भगवाव्‌ महावीर के इस 
चिरंतन सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा उसी दिन वास्तविक शांति स्थापित होगी । 


डक रह 





गुद निरपेक्षता का सिद्धान्त और 
महावीर का अनेकांत हष्टिकोण 


« डॉ० सुभाष सिश्न 





बम बट 3 थी बट 3४ थल ५ ४6 ४८ध६४८५८०६३८०६१ ६८ ६४८६८४८० ६४१०६८६८ ५० ६०६०४० ४८ ४ ऊ ४ ८६४८०१८५६८ ४४८ 4५८ 


प्रनेकान्त हृष्टि : सत्य भर आहिसा का परिणाम : 
ह महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरा अनुभव है कि मैं श्रपनी दृष्टि से सदा सत्य ही 
होता हूं, किन्तु मेरे ईमानदार श्रालोचक तव भी मुझ में गलती देखते हैं। पहले में अपने 
को सही और उनको अन्ञानी मान लेता था, किन्तु अब में मानता हूं कि अपनी-अपनी 
जगह हम दोनों ठीक हैं, कई अन्धों ने हाथी को अलग-अलग ट्टोलकर उसका जो वर्णन 
किया था. वह दृष्टान्त अ्रनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है । इसी सिद्धान्त ने मु 
यह बतलाया कि मुसलमानों की जांच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्षा ईसाई 
दृष्टिकोण से की जानी चाहिए | पहले में मानता था कि मेरे विरोधी अन्नान में हैं, आज 
में विरोधियों को प्यार करता हुं क्योंकि अब में अपने विरोधियों की दृष्टि से भी देख 
सकता हूँ। मेरा अनेकान्तवाद सत्य और अहिसा, इन युगल सिद्धास्तों ठग ही परि- 
णाम है ।' 
गांधी श्रौर अनेकान्त हृष्टि : 

भगवान्‌ महावीर क़ी देन-स्वरूप पअनेदास्तवादी चिन्तन, जैन एवं ज॑नेतर भारतीय 


4 
शनगतठ 


दर्शनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अनेक रूपों में समाया हुआ है, किन्तु दर्शनगत झनेहान्त 
बादी विचारणा केवल चिन्तन के रूप में ही रही है। भगवान्‌ महावीर के फाल में घर्म 
के क्षेत्र में उसकी एक व्यावहारिक भूमिका भी वी, तथापि उसका सैद्धान्तिक रप हो बार- 
बार सामने आया है | दीसवीं शताब्दी के नवजागरण काल में महात्मा गांधी में शागार दे 
अनेकान्तवाद नवजीवन प्राप्त फरता है, उसबी सासाडिय ओर राजनैतिक झोमम मे 
व्यावहारिक उपयोगिता प्रमाणित हुई है । यह दड़ना झसत्य रे होगा कि महात्मा सांधी झा 


त्तम्पूण बन अन्तन का र्ये झनेदान्तद प्र बुक नई भर 7 अज ज््ना हा दरार 2... 5 
र्‌ चिन्तन और कार्य अनेदगान्तवाद की हा रह सत्य प्र ऋषिशा पर धाधारित # | 
& + ३ पा 5 5 ४2 
अतः यदि भारत दे पुनरुत्वान, पुनर्गठन, पुनतागन्ण एक ने सरफझालक सतना मे ममास्मा 
<* हे. 
गांधो कारण या ह्यों गी न प्रधारात्तर से महावीर हे प्रभिषाइदियाद हो | 
गांधो कारण या सहयोगी हैं तो प्रद्मरान्तर से मत्रादीर हे धनिषार्तयाद शो की हमरा 


श्रेय है । 
अनाग्रही दृष्टिकोश की घावश्यकता : 


ल्‍- 
द्ल्ह््ल अत प्रजजलओरओ कडलआअलत अजित ई-> जज आओ अचार अं» इज, 
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श्र्द राजनी तिक संदर्भ 


स्थितिञ्रों से घिरा हुआ है कि इसके उद्धार के लिए तटस्थ एवं निराग्रही दृष्टिकोण की 
आवश्यकता है | कोई भी श्राग्रहपृर्णा चिन्तन, कोई भी आग्रही विचारक आ्लाज के संसार 
की जटिलताओं को कुछ और उलभा देने के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता। और जब 
भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं या जब भी किसी चितक ने या महापुरुष ने संसार को कुछ 
दिया है तो वह निश्चित ही तटस्थ चिंतन का श्रनुमोदर्क रहा है । ईसामसीह भी अनेकान्त- 
वाद के पोषक थे । उनका कहना है “मेरे पिता के यहां अनेक मकान हैं, में किसी भी 
मकान को तोड़ने नहीं आया, प्रत्युत्‌ सबकी रक्षा और पूर्णता मेरा उद्देश्य है ।” 


गुद निरपेक्षता के मूल में अनेकान्त : दि 

आज विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर का विश्वास खो बैठे हैं और कोई भी राष्ट्र 
कभी भी किसी भी राष्ट्र की पीठ पर प्रहार कर सकता है। आखिर ऐसा क्‍यों ? यह 
इसलिए कि झाज सभी राष्ट्र भ्रन्य राष्ट्रों के समक्ष अपने आपको अधिक शक्तिशाली और 
सम्पन्न रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति एवं सम्पन्नता के प्रति 
अनुदार एवं असहिष्णु हैं । शक्ति ओर सम्पन्नता की होड़ में ही श्राज की सम्पूर्ण मानव 
जाति की शक्ति का अ्रपव्यय हो रहा है तथा शक्ति और सम्पन्नता को बढ़ाने के उद्देश्य से 
ही समान स्वार्थों वाले राष्ट्रों ने मिलकर अपने-अपने गुट बनाकर खड़े कर लिए हैं। ये 
गुट, चाहे वे साम्राज्यवादी हों या साम्यवादी हों, विश्व के विनाश की भूमिका तैयार कर 
रहे हैं। इसीलिए भारत ने गुट-निरपेक्षता को नीति अपनाई है। इस गुट-निरपेक्षता के 
मूल में भ्रतेकान्तवाद प्रे रणा के रूप में सक्तिय था--यह तो में नहीं कह सकता, किन्तु यह 
अवश्य कहूंगा कि चिन्तन में और घामिक समन्विति के क्षेत्र में जो अनेकान्तवाद था 
सामान्यतया राजनीति के क्षेत्र में वही गटनिरपेक्षता है । ह 


ग्रनेकान्त हृष्टिकोरा : सत्य की तलाश 

लोक और जीव की नित्यता, अनित्यता, जीव श्रौर शरीर के भेदाभेद आदि प्रश्नों 
पर भगवान्‌ बुद्ध मौन रहे, तथा इनको अव्याकृत' कह दिया । ये प्रश्त भगवान्‌ बुद्ध के 
अ्रहम्‌ प्रश्न थे । भगवान्‌ बुद्ध ने इनका उत्तर इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वे तत्कालीन 
प्रचलित दाशनिक वादों में किसी से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते थे। यदि वे ईश्वर भर 
आत्मा को नित्य एवं सत्य कहते तो उन्हें किन्‍हीं भ्रंशों में उपनिषद्‌-समर्थित शाश्वततावाद 
को स्वीकार करना पड़ता, और यदि वे इन्हें अ्रनित्य श्रौर असत्य कहते तो एक प्रकार से 
उन्हें चार्वाक-जैसे उच्छेदवादियों का समर्थन करना पड़ता । पर भगवान्‌ महावीर ने 
तत्कालीन प्रचलित इस प्रकार के सभी वाद-विवादों की परीक्षा की और जिसमें जितना 


ग्रोह्म सत्य था, उसे उतनी ही मात्रा में स्वीकार करके, सभी वादों का सम्वय किया । 


जिन प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध मौन रहे, उन्हीं का उत्तर अनेकान्तवाद के आशय 


से भगवान्‌ महावीर ने दिया । इस बात की पुष्टि में यहां एक उदाहरण देना समीचीन 
होगा--- 

“लोक की सान्तता और अनन्तता के विपय में भगवान्‌ महावीर का कहना हैं कि 
द्रव्य की अपेक्षा से.लोक शान्त है, क्योंकि यह संख्या में एक है, किन्तु भाव अर्थात्‌ पर्यायों 
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की अपेक्षा से यह अनन्त है, क्योंकि लोक द्रव्य के पर्याय अनन्त हैं। काल की ह॒प्टि से 
लोक अनन्त है श्रर्थात्‌ शाश्वत हैं, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं, जिस में लोक का अस्तित्व 
न हो, किन्तु क्षेत्र की हृष्टि से लोक शान्त है, क्योंकि सकल क्षेत्र में से कुछ ही लोक हैं, 
अन्यत्र नहीं । यह शअ्रनेकांतवाद का ही चमत्कार है कि लोक को जशान्त मानने वाले ओर 
अनन्त मानने वाले हढी चिन्तकों के सामने ताकिकतापूर्ण ढंग से लोक को शान्त और 
भअ्रतन्‍्त दोनों सिद्ध करके, उनका समन्यव सम्भव हुआ ।* 
वस्तुत: इस उद्धरण में आए हुए 'सान्त' और 'अनन्त' शब्दों को लेकर ही इस 
चिन्तन प्रणाली का नाम अनेकान्तवाद' पड़ा । इसके अनुप्तार किसी भी सत्य का एक ही 
: भ्रन्त नहीं है, भ्रनन्‍्त अपेक्षा भेदों से उसके अनन्त शअ्रन्‍्त होते हैं। श्रनेकान्तवादी भाव को 
सूचित करने के लिए भगवान्‌ महावीर ने वाक्यों में 'स्थात्‌र शब्द का प्रयोग किया है । 
इसीलिए अनेकान्तवाद स्याह्वाद' के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। वस्तुतः 'स्पाह्वाद' 
अनेकान्तवादी चिन्तन की अभिव्यक्ति की शैली का नाम है । 


ग्रनेकान्त चिन्तन के प्र रणा-सुत्र : 


भगवान्‌ महावीर का यह श्रनेकान्तवाद मुख्य रूप से हमें तीन बातों की प्रेरग्गा 
देता है--- 

(क) कोई भी मत या सिद्धान्त पूर्णतः: सत्य या असत्य नहीं है, अ्थवि सिद्धान्तों 
के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए । 

(ख) विरोधियों द्वारा ग्रहीत और मान्य सत्य भी सत्य है इसलिए, उस सत्य का 
अपने जीवन में उपयोग न करते हुए भी उसके प्रति सम्मान का भाव रखता चाहिए | इस 
प्रकार से विरोधियों के सत्य में भी हमारे लिए सृजनशील सम्भावनाएं निहित मिलेंगी, 
अन्यथा, विरोधियों के सत्य के प्रति हमारा उपेक्षाभाव विध्वंमक भावों को जन्म देगा । 

(ग) मनुष्य का ज्ञान अ्रपूर्ण है और ऐसा कोई एक मार्ग नहीं है, जिस पर चलकर 
एक ही व्यक्ति सत्य के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सके । अतः सत्य के लि! दाधित 
अन्य मार्ग भी उतने ही श्रेष्ठ हैँ, जितना हमारा अपना मार्ग | इस सत्य को स्वीकार कर 
लेने पर हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती रहेगी और हमारे चिन्तन के द्वार अवरसझ नहीं 
होंगे । 
गुट निरपेक्षता में प्रमेकान्त की समाहिति : 

गुट निरपेक्षता में उपयु क्त तीनों बातें किसी न किसी रूप में विद्यमान है, समा- 

(क) जिस प्रकार शअनेकान्तवाद किसो एक ही चिन्तन के प्रति यराग्रह़ी नहीं है, 
उसी प्रकार गुट निरपेक्षता में भी आग्रह शून्य होगार अपनी राष्ट्रीय नीतियों की रवीश 
के साथ विभिन्न गुटों वी नीतियों के ग्राह्म सत्य को स्वीकार लिया जाता # धौर एप्रारः 
नीतियों को विना झालोचना किए हुए ही छोड दिया जाना है । 

(ख) जिस प्रकार झनेकास्तवाद विशोेधियों के सरथ हे प्रति सम्मार डा बाद पशापः 


हु हक पी 
नह कर ३ ४६ 


हट प सत्य । क्के ० ३ कार न्पार्ता रू कर दफगिडट पाई स्क्ञालकच्5 5 बज" हट के 
हुए उसे रूप में स्वीकार बरता है, उसी प्रशशण मंद निमधेदाशा के प गरों मद 


>> खरे 


गम डर की शक जार ॥7 | | शबनीतिक संदर्भ 


उन नीतियों के प्रति भी आदर होता है . (होना चाहिए ) जिन्हें गृट. निरपेक्ष राष्ट्र ्रपने 
लिए हितकरः नहीं मानते । जा प्प मर रे 

(ग) जिस प्रकार अनेकान्तवाद दूसरे के विचारों की सत्यता प्रामाशिकता और 
स्वायत्तता को स्वीकार करता है उसी प्रकार गठ निरपेक्षता में भी श्रन्य राप्टों की नीतियों 
उनकी सार्वभौमिकता और स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान कं भाव प्रधान है | . 


दोनों में कितना साम्य 2 हे 

इसके श्रतिरिक्त अ्रनेकान्त और गूट निरपेक्षता में ऋरणगत और कार्यगत साम्य 
भी है । अनेकान्त. का जन्म वैज्ञारिक हिंसा को रोकने के लिए हुआ था, गुट निरपेक्षता की 
आवश्यकता की प्रतीति भी मानवीय हिसा को रोकने के लिए हुई है। अ्रनेकान्त का उद्देश्य 
विचार-जगत्‌ में व्याप्त कोलाहल को शांत करना. है, गुट. निरपेक्षता का उद्दे श्य भी विश्व 
में व्याप्त अशान्ति को दूर करना है । | रा | 

अनेकान्तवाद पर विचार करते हुए, आज की विश्व की विषम परिस्थितियों को 
देखते हुए, आये दिन युद्ध की खबरें सुनते हुए, मुझे लगता है कि संसार को आज जहां 
होना चाहिए था--विश्वशांति और विश्ववन्धुत्व की कल्पना को साकार बनाने के लिए 
संसार को जहां आज नहीं तो कल पहुँचना ही होगा--वहां भगवान्‌ महावीर के अनेकान्त 
हृष्टिकोण के रूप में भारत पच्चीस सौ वर्ष पूर्व ही पहुंच छुका था । 


अनेकान्तवाद धर्म और दर्शन को सामाजिक व्यवहार से जोड़ता है। इसीलिए 
अनेकान्त शैली पर गूट निरपेक्षता राजनीति को सांरकृृतिक मूल्यों से जोड़ती है। कोई भी 
गुट तभी निर्मित होता है जब हम किसी भी . वाद को एकान्तिक रूप से सत्य मानकर त 
केवल अ्रन्य सभी वादों की उपेक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें असत्य ठहरा देते हैं) आज साम्य- 
वादी समभते हैं कि प्रजातान्त्रिक राष्ट्र गलत राह पर हैं श्र प्रजातान्त्रिक देश समभते 
हैं कि साम्यवादी दिशा दृष्टिहांन हैं । इन्हीं असहमतियों से पहले नीति जगव्‌ में कोलाहल 
पैदा होता है और फिर धीरे-धीरे युद्ध के खतरे साभने आरा जाते हैं । इन स्थितियों से बचने 
के लिए इन्हें पैदा न होने देने के लिए और अपना सहज विकास करने के लिए गुट मिर- 
पेक्षता उसी प्रकार एक सर्द सुलभ उपाय है जिस प्रकार पच्चीस सौ वर्ष पूर्व धामिक, 
दार्शनिक विवादों में न पड़ने के लिए, प्रचलित धामिक विवादों को शान्त करने के लिए 
और आत्म-विकास के लिए भगवान्‌ महावीर का अनेकान्त हंष्टिकोश एक स्वीकृत 


सावन था । 


राजनीति को सांस्कृतिक सुल्यों से जोड़ने की प्रक्रिया 

ऊपरं मैने कहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है. कि गुट निरपेक्षता राजनीति को 
सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का -प्रयास है । यदि शुट निरपेक्ष राष्ट्र गुव्वद्ध दाप्ट्रा का 
नीतियों के प्रति उतने ही अन॒दारं और निन्‍्दक हो जाएं, उनके अपने ही स्वार्थ प्रधान दा 


जाएं, तो गुट निरपेक्षता भी आगे चलकर एक प्रकार -'के गुट का रूप धारणा कर लेगी । 


आज के राष्ट्रों की परस्पर. उलमना के कारण तटस्थ राष्ट्राय नीतियों के सामने वह खतरा 
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विकराल रूप में उपस्थित है । यदि ऐसा हुआ तो गुट निरपेक्षता का अनेकान्त के साथ कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकेगा । ; 


गुट निरपेक्षता के अतिरिक्त सहअश्रस्तित्व, सहजीवन और पंचशील--इन सबका 
मुलाधार श्रनेकान्तवाद ही है । इसीलिए आधुनिक जगत्‌ में विश्व मैत्री, विश्व बन्धुत्व एवं 
विश्व शान्ति के सबसे बड़े दूत (स्वप्न-द्रष्टा) महात्मा गांधी ने अनेकान्त को अपने जीवन 
की आदर्श मान लिया था। अंनेकान्तबाद ने ही महात्मा गांधी को वह शक्ति दी थी कि वे 
विरोधियों की नजर से आत्मलोचन कर सके विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों और राष्ट्रों 
को उनकी समग्रता एवं सम्पूर्णता में देख-समभ सके । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटेन- 
विरोधी देशों क्रा साथ देने के प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि 
लन्दन की घूल की कीमत पर भारत को आ्राजादी मिली भी तो वह किस काम की । गांधी 
के इस कथन में जो अहिंसा, जो त्याग और तात्कालिक रवार्थों की पूत्ति से जो अलगाव 
विद्यमान है, वह गुट निरपेक्षता के लिए आदर्श है । 


6७ 
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विश्व-शांति के सन्दर्भ में भगवान्‌ 
महावीर का सन्देश 


* डा० (श्रोमतोी) शान्ता भानावत 
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आज व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व सभी युद्ध की विभीषिका से अ्रशांत और 
भयत्रस्त हैं। शीतयुद्ध और ग्रहयुद्ध की यह चिनगारी कभी भी विंश्वयुद्ध का रूप ले सकती 
है । इतिहास के पृष्ठ जन-संहार और रक्‍तपात से भरे पड़े हैं। इस भ्रपार नर-संहार के पीछे 
क्या रहस्य है ? अ्रपना स्वार्थ-पोषण और सत्ता-लिप्सा । राजनीतिवेत्ताश्रों का कहना है कि 
जो राष्ट्र श्र्थ, शस्त्र और धन-धान्य में समर्य होता है, वह सदैव कमजोर राष्ट्र को दबाने 
की कोशिश करता हैं । 


हिंसा से बेर बढ़ता है । आज जो अशक्त है, उसे बलवान दबाता है । कमजोरी के 
कारण वह उसका प्रतिकार नहीं कर पाता । परन्तु जब भी वह सशक्त होगा, अपना 
प्रतिशोध श्रवश्य लेगा । इससे हिसा-प्रतिहिसा की श्ाखला बढ़ती चली जायेगी और इस क्रम 
में प्राणियों की हत्याएं होंगी, राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट होगी, व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति 
का क्वास होगा और मानव-सभ्यता का सम्पूर्णा विकास निःशेष हो जायेगा । इस हिसाजन्य 
ऋर भ्रवृत्ति से बचने के लिए भगवान्‌ महावीर ने श्रहिंसा के मार्ग को ही श्रेष्ठ उपाय 
बतलाया 


१. श्रहिसावाद : 


एक समय था जब दुनिया वहुत बड़ी थी । आज वैज्ञानिक प्रगति और तकनोकी 
विकास ने समय और स्थान की दूरी पर विजय प्राप्त कर दुनिया को बहुत छोटा बना दिया 
हैं । परिणामस्वरूप दुनिया के किसी भी भाग में घटित साधारण सी घटना का प्रभाव भी 
पूरे विश्व पर पड़ता है। श्राज दो राष्ट्रों की लड़ाई केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहती । 
उससे विश्व के सभी राप्ट्र आन्दोलित हो उठते हैं और जन-मानस अशान्त और भयभीत 
हुए बिना नहीं रहता । भगवाद महावीर ने वैयक्तिक, सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय-अन्तराप्ट्रीय 
स्तर पर भय-मुक्ति के लिए अहिसा-सिद्धान्त का उद्घोष किया | उन्होंने होंने बड़ी दृढ़ता के 
साथ कहा--सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । सबको भ्रपना जीवन 
प्रिय है । मनुप्य तो क्या उन्होंने पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीवा रा आक 
करने तक की पहल की है । अ्रखण्ड सृष्टि के प्रति यह श्रेममार्ग हा विश्व-धांति का मल है । 
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ल्प्छ 
श्छ 


महावीर का श्रहिसा-सिद्धान्त बड़ा सूक्ष्म और गहन है । उन्होंने किसी प्राणी की 
हत्या करता ही हिंसा नहीं माना, उनकी दृष्टि में तो सन में किये गये हिसक कार्यों का 
समर्थन करना भी हिंसा है । यदि अहिसा की इस भावना को व्यक्ति किचित्‌ भी अपने हृदय 
में स्थान दे तो फिर श्रशांति और श्राकुलता हो ही क्यों ? 


२. ससमतावषधद : 


अहिंसा-सिद्धान्त का ही विधायक तत्व है समता, विपमता का अभाव । दुनिया में 
कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सभी समान हैं। समतावाद के इस सिद्धान्त द्वारा महावीर ने 
जातिवाद, वर्णवाद और रंगभेद का खण्डन किया और वताया कि व्यक्ति जन्म या जात 
से बड़ा नहीं हैँ । उसे बड़ा बनाते हैं उसके गुण, उसके कर्म । कर्म से ही व्यक्तित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र वनता है । महावीर के समग्र में वर्णो व्यवस्था वड़ी कठोर थी। 
शुद्रों को समाज में श्रधथम और निरृष्ट माना जता था । नारी की भी यही स्थिति थी। 
उसके लिए साधना के मार्ग बन्द थे। महावीर ने इस व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की । हरिकेशी 
जैसे शुद्र कुलोत्पन्न उनके साधु संघ में थे और चन्दनवाला जैसी नारी को न केबल उन्होंने 
दीक्षित ही किया वरत्‌ साध्वी संघ का सम्पूर्ण नेतृत्व भी उसे सौंपा । वे स्वयं क्षत्रिय थे 
परन्तु उनके अनुयायियों में ब्राह्मण, चैश्य, शूद्ध सभी सम्मिलित थे । 

महावीर के इस समता-सिद्धान्त की झ्राज भी विश्व को वड़ी जरूरत है। भारत 
में वर्ण-व्यवस्था में ग्राज भले ही थोड़ी ढील आई हो परन्तु दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका 
में काले-गोरे का भेद आज भी विद्यमान है । नीग्रो आज भी वहां हीन दृष्टि से देखा जाया 
है । धर्म, सम्प्रदाय और जाति के नाम पर आज भी विश्व में तनाव और भेद-भाव ह । 


प्रानन्‍न्दस्थली और शांतिधाम बन जये । 
हे अपरिग्रहवाद : 

२०वीं शताब्दी में शांति का छेत्र बड़ा व्यापक हो गया है। झ्ाज व्यविदेगन शांति 
के महत्व से अधिक महत्व विश्वर्शांति का है . इस सामूहिक शांति की प्राप्ति के लिए मानद 
ने अनेक साधन हूंढ निकाले हैं लेकिन अब तक उसे शांति नहीं मिच पाई है। इसका मल 
कारण है--भ्राथिक वेपम्ध । 


भगवान्‌ महावीर ने इस विपमता को दूर वरने का जो सूप दिया, बह धाझ कभी 
भभावकारी है । उनका यह सिद्धास्त ग्रपरिग्रहवाद के नाम से जाना जाता है) प्रथरियादाद 


५ ५ 9 ममत्व को कम करना, ग्रनावश्यक मंग्रह ने फर समाज में पद, सोर 
से तात्पय हं-ममत्व का फू करना, ग्रनादश्यक संम्रह् ले हरणा । झूसान मे श्र, सार, 
ञ दर ४ अर दि जो पाप है. उनसे मल में हक अप ही पं 0० अजथ 45 । 
ग्रन्याय, हिसा, छल, कपट, आदि जो पाप हैं. उनके मूल में व्ययित वी धरियत पी भायना 
घिकाधिक उपार्जन वी प्रदल रच्छा ही 2 - अश दल वडओ गह इग हित प्र 57 
जय | प्‌ 5 रंजन व 2 ५5८०९ ४. ह् ब “६५4 ५ तल, ५ १६4१६ $॥. “:४ 
आओ 
अपरियपग्रह है । 
इन इच्छाडों पर घंकश लगाने वा एज बटन ही सरल उप 
_नझ् ्ः / 


बताया । उन्होंने महा--भावश्यरड्वा से रिया संग्रह गस आर ॥ धनी छाववपव्ाहाडाड़ हे) 


६३४ : राजनीतिक सदर्भ 
सीमित बनाओ्रो । यदि व्यक्ति अपनी आ्रावश्यकतायें सीमित कर लेगा तो उसकी ; इच्छाएं 
स्वत: सीमित हो जायेंगी । । | ! | 
विज्ञान की उन्नति से यद्यपि आ्राज वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है तथापि 
उनका अभाव ही अभाव परिलक्षित होता है । आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं. जिनके . पास 
खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र सुलभ नहीं है। इसका कारण है कि मानव, समाज 
और राष्ट्र की संग्रह-बृत्ति ने कृत्रिम श्रभाव पैदा कर दिया है। आज का व्यक्ति बड़ा 
लोभी है । वह वस्तुश्रों का संग्रह कर बाजार में उसकां अभाव देखना चाहता है। ज्योंही 
वस्तुओं का श्रभाव हुआ कि उनकी बढ़ी कीमतों को प्राप्तं. कर वह लखपति, -करोड़पति 
बनना चाहता है। वस्तुओं के ग्रभाव में उत्पन्न हुई अपने ही भाइयों .की परेशानियों की 
वह बिल्कुल भी चिन्ता नहीं करता । मु . 2 
श्रावश्यकता से अधिक वस्तुएं एक स्थान पर संग्रहीत न की ज!यें तो वे सबके :लिए 
सुलभ हो जायेंगी । फिर पू'जीवाद और साम्यवाद के ताम से जो विरोध और संघर्ष श्राज 
चल रहे हैं, वरे स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे । 
भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट कहा--अशांति का मूल कारण वस्तु के प्रति ममत्व एवं 
आसक्ति का होना है | संग्रहीत वस्तु पर किसी प्रकार की आंच नहीं. आये, उसे कोई 
लेकर नहीं चला जाय, इस चिन्ता से उसके संरक्षण और संवर्धन की भावना पैदा होती 
है । अन्य व्यक्ति उस वस्तु को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष होगा । फलस्वरूप युद्ध होगा 
रक्‍तपात होगा औरः श्रशांति बढ़ेगी । हे 
संसार में कोई भी व्यक्ति न कुछ.साथ लेकर झाता है न कुछ साथ लेकर जाता 
है। फिर अजित वस्तुओं पर इतनी ममता क्यों ? तृष्णा व हाय-हाय क्‍यों ? संघर्ष व 
ह्वंघ क्‍यों ? वस्तुएं सभी यहीं पड़ी रहेंगी, हमें सब यही छोड़ कर जाना है, जीवन 
क्षणभंगुर है । न मालूम कब मृत्यु आ जाय । श्रतः हमें ममत्व भाव को - छोड़ समभाव को 
अपनाना चाहिए | यही समत्व भाव भगवात्र महावीर का अपरिग्रहवाद है । 
जब यह समत्व भाव मन में आयेगा तव एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने की 
कोशिश नहीं करेगा, उसे अपना उपनिवेश नहीं बनायेगा, तानाशाह बनकर वहां के जन-धन 
का संहार नहीं करेगा । किसी को अपने आधीन रखने की भावना उसमें जन्म नहीं लेगी। 
सभी स्वाधीन हैं । वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास करें। ऐसी सर्वहित॒कारी 
भावना से निश्चय ही विश्वशांति को बल मिलेगा । 
कार्ल मार्क्स ने भी श्राथिक वैषम्य को मिटाने के लिए वर्ग-संघर्प और अ्रतिरिकत 
मूल्य के सिद्धान्त का प्रतिपांदन किया है । पर माक्स की विवेचना: का श्राधार भीतिक 
पदार्थ है, उसमें चेतेना को नकारा गया है जब कि महावीर की विवेचना चेतनामूलक हू 
इसका केन्द्र-विन्द कोई जेड़' पदार्थ नहीं, वरतर्‌ व्यक्ति स्वयं हैं । 


४.अ्रनेकांतवाद ' ओ ; मर क 
अशांति के मुख्य कारण हठवादिता, दुराग्रह, और एकान्तिकता हूँ।' विः 
के विकांस ने व्यक्ति को अधिक बौद्धिक और .वाकिक बना दिया है । वह झगन सत्यक तक 


को सही मानने का देंभ भरता हू । दूसरा के दपष्टिकोण को समभने का वह प्रयत्त नहा 


नल 
न्द्छ 
नॉद 
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हत| 


करता । इस अहंभाव और एकांत दृष्टिकोण से आज व्यत्रित, परिवार, समाज और राफ्ट्र 
सभी पीड़ित हैं। इसीलिए उनमें संघर्ष है, सौहाद का अ्रभाव है । हट 
भगवाबव्‌ महावीर ने इस स्थिति से विश्व को उबारने के लिए अमेकांतवाद 
(सिद्धांत) का प्रतिपादत किया । उनका कहना है कि प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष उन 
पक्षों को उन्होंने धर्म की संज्ञा दी । इस दृष्टिकोण से संसार की प्रत्येक वस्तु अनन्त 
धर्मात्मक है। किसी. भी प्रदार्थ को अनेक दृष्टियों से देखना, किसो भी वस्तु तत्व का भिन्न- 
, भिन्न अपेक्षाओं से पर्यालोचन करना अनेकांतवाद है 
श्रनन्‍्त धर्मात्मक वस्तु को यदि कोई एक ही धर्म में सीमित करना चाहे, किसी 
एक धर्म के द्वारा होने वाले ज्ञान को ही समग्र वस्तु का ज्ञान समझ वेठे तो बह वस्तू को 
यथार्थ स्वरूप में समझना न होगा । सापेक्ष स्थिति में ही यह सत्य हो सकता है, भिरपे६ 
स्थिति में नहीं | हाथी को खंभे जैसा वतलाने वाला व्यक्ति अपनी दृष्टि से सच्चा है 
परन्तु हाथी को रस्सी 'जैसा कहने वाले की दृष्टि में वह सच्चा नहीं है । अतः हाथी का 
समग्र ज्ञान करने के लिए, समूचे हाथी का ज्ञान कराने वाली सभी दृष्टियों की अपेक्षा 
रहती हैं । इसी भ्रपेक्षा दृष्टि के कारण 'अनेकांतवाद' का नाम अपेक्षावाद श्ौर स्पाद्वाद 
भी है| स्याव्‌ का ग्र्थ है-किसी अपेक्षा से, किसी हष्टि से और वाद का प्रर्थ हे-कवबत 
करना, अपेक्षा विशेष से वस्तु तत्व का विवेचन करना ही स्पाद्वाद है । 
अनेकान्तवाद कहता है कि यह वस्तु एकांतत: ऐसी ही है, ऐसा मत बाहा।। ही 
के स्थान पर “भी” का प्रयोग करो । इससे घध्वनित होगा कि इस अपेक्षा से बरतु का 
स्वरूप ऐसा भी है। इस प्रकार के कथन से संघर्ष नहीं बढ़ेगा और परस्पर समता तथा 
सौहादं का मधुर वातावरण निर्मित होगा । 
भगवान्‌ महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्व भर 
होते हुए भी बह कई अंशों की अ्रखण्ड समष्टि है । इसीलिए अंशी को समझने के 
का समझना भी जरूरी है । यदि हम अंश को नकारते रहे, उस्तकी उपेक्षा करते रहे तो हम 
अंशी को उसके सर्वाग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझे सर्केगे । सामान्यतः: ऋगड़े, दुराग्रह, 
हठवादिता आदि एक पक्ष पर बड़े रहने के फारण हो होते हैं | यद्रि उनके समस्त पहलुप्रों 
को अच्छी तरह से देख लिया जाय तो कहीं न कही तसत्यांश निकल ही 
चस्त या विचार को एक तरह से न देख कर उसे चारा श्लोर से 
किसी को ऐतराज न रहेगा । 


ब 


धायेगा । एककोी 


जे को क बिक 8, [ः 
प्रसिद्ध वैशानिक आइन्स्टीन से अपने सापेक्षयाद सिखान्त को इसी भूमिश पर 
प्रतिप्ठित किया है । व्यतित ही नहीं, ब्राव के तथाकाबित दाप्ट्र भी दुर्ाग्रह प्रौर हहयादियः 
| ट्रक बोर २ पेकेलओ इभजक अनन्‍ज न नर स्का डिकाश. चूकड 
को छोड़ कर यदि विश्व की समस्याप्रों मनी शाष्टया से दस पार उन हल पारना भा, 


तो झनेकांत हष्टि से ससम्मान हल वार सपाते हैँ । 


2०552, ०4 «७ 


तर छात्र गाय 


महावीर को हुए लगभग २५०० व 
अपरिग्रह और झनेरझांत का सिद्धान्त था 
कि वह उस समय विहा 


38 डक 5 और पर 0 पक 5 लक, 2 
मु ह ५ ध्रज्ट 
३०, »£ एइशोउरआार: पापा 


जभाउ ट् 


वर्तमान नेतृत्व महावीर से क्या सीखे ? 
० श्री सोभाग्यमल जैन 





ज्ञान और कर्म का सामंजस्य : 
एक जैन आचार्य ने भगवान्‌ महावीर की स्तुति मे कहा था-- 


मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभ्रताम । 
ज्ञातारं विश्व तत्वानां, वंदे वीरमृजिनेश्वरम्‌ ।॥। 


उक्त श्लोक में भगवान्‌ महावीर की वंदना करते हुए कहा गया कि आप मोक्ष मार्ग 
के नेता हैं । श्रापने कर्मों को नष्ट कर दिया है तथा विश्व के तत्त्वों (रहस्यों) के श्राप 
ज्ञाता हैं। तात्पर्य यह कि उक्त स्तुतिकार ने भगवान्‌ को मोक्ष-मार्ग के नेता, परथ-प्रदर्शक' 
मार्ग-दशंक होना बताते हुए समस्त कर्मों के नष्ट करने तथा विश्व-रहस्य को जानने वाले 
निरुपित किया है। यदि हम गहराई से विचार्‌ करें तो हमें यहीं वह कु जौ प्राप्त हो सकती 
है कि नेतृत्व में किस प्रकार के गुणा अपेक्षित हैं ? नेता (पथ-प्रदर्शक) में कर्म और ज्ञान का 
साम्य चाहिये । उसका ज्ञान इतना विशाल हो कि वह सब रहस्यों को जान सके, तथा कर्म 
में उसको श्रदम्य साहस हो । कहा जाता. है कि भगवान्‌ महाबीर के संचित कर्म अत्यधिक 
थे इस कारण उनको चकतनाचूर करने के लिये उन्हें श्रथक तपस्या करनी पड़ी। 


नेता तब और अब 


भारतीय स्वतन्बता से पूर्व 'नेता' शब्द उन्हीं त्याग-तपस्था के धनी प्रतिभासम्पन्न 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिये उपयोग में लाया जाता था, जिनका राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय 
योगदान होता था, जो भारतीय जन-मानस को स्वातन्त्य युद्ध में दिशा-वोव कराकर राष्ट्र 
में निर्भभता व सदाचार का भाव भरते थे तथा जो एक शक्तिशाली विदेशी शानन से लोहा 
लेने के लिये सर्देव तैयार रहते थे । किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात्‌ के काल में 'निता' शब्द का 
प्रयोग अपवाद को छोड़कर केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त क्रिया जा रहा है जिनके हाथों 
में शासन का सूत्र है । कहा जाता है कि प्रजातंत्र में शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा प्रधान 
मंत्री ही नेता होते हैं। उन्हीं पर देश को प्रगति के माग पर ले जाने का उत्तरदापित्व 
देश को किस रास्ते पर ले जावें, यह उन्हीं को तय करना है । यह बात स्वाश मे चाह 
सत्य न हो किन्तु अधिकांश में सत्य है । यह सही है कि अ्पवाद रूप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 
शासन के अंग न होते हुए भी देश का दिशा-दर्शन करते हैं, किन्दु यह भी सत्य हैँ कि 
प्रभावशाली रूप से शासकीय नेता ही देश की दिशा तय कर सकते हैं । 
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वर्तमान नेतृत्व : 


उपयु क्त दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में यह विचारणतय प्रश्न हैं कि वर्तमान नेतृत्व 
(शासकीय ) भगवान्‌ महावीर से क्या सीखे ? आज का अधिकतर नेतृत्व देश की श्रद्धा 
आदर का पात्र नहीं रह गया है| स्वतंत्रता-पूर्त के नेता को अधिकतर अपने व्यक्तिगत्त नुस्पों 
के आ्राधार पर नेतृत्व प्राप्त होता था | आज नेता ग्राम चुनाव के परिणाम स्वरूप दत्वन्न 
होते हैं। चुनाव में सब व्यक्ति अच्छे तथा गुग्ग सम्पन्न ही आयें, यह आवश्यक नहीं है । 
प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति में मत पत्र की गणना होती है, उनको तोला नहीं जाता बानी 
यह जाँच नहीं होती कि मत किसका दिया हुश्रा है, श्रौर किसे दिया है ? ब्वाम छुनाव में 
सफल व्यक्ति विधान सभा या संसद्‌ का सदस्य होकर स्थानीय नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। 


न्‍ 


उनमें से ही एक बहुमत दल का नेता बनकर प्रादेशिक नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। एक 
विचारक़ ने ठीक ही कहा है कि प्रजातंत्र में शासन औसत दर्जे का मिलता है और इस 


संदर्भ में उन्होंने पशुशाला (गुवाडे) की बात कही थी, कि एक ही गुवाढ़े की सब गायों का 
दूध मिश्रित होता है । कोई गाय निरोग कोई रोगी होती है । इसी प्रकार प्रजातंत्र का यह 
मुखिया (नेता या मुख्य मंत्री) औसत दर्जे का व्यक्ति होता है । 


आज के नेतृत्व के संबंध में ग्रधिकतर जनमानस यह है कि वह कुर्सी-प्रेमी (॥09- 
8०८८८) है । एक विचारक के अनुसार विश्व श्राज तीन प्रकार के व्यक्तियों में विभाजित 
हैं--माक्स के अनुसार भौतिकवादी, फ्रायड के अनुसार काम-पिपासु तथा शेधपद 
अभिलापी । 


प्रनर्गल लक्ष्य : प्रशुद्ध साधन : 


ग्राज के जन-मानस की यह भी स्पष्ट धारणा है कि आज के नेतृत्व को गांधोौरी 
के अनुयायी होने के दावे के वावजूद उनके लक्ष्य तथा साधन की जुद्धता का झाम्रह नहीं | । 
वह अनर्गल लक्ष्य प्राप्ति के लिये अशुद्ध साधन का प्रयोग करता है | इस सदर के असिरिन, 
हमारे नेतृत्व के जीवन में व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का रि 
होता जा रहा है। चाहे गांधीजी के रहे-सहे प्रभाव के कारग इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार मं 
किया जाय किन्तु व्यवहार में यह उतना हो स्पष्ट दीख रहा है । देश में नेतृत्व हे जीवन ही 
शुद्धता और पवित्रता का भाव नष्ट होता जा रहा है । जन-मानस की घारंगा बनती हा 
रही है कि आज का अधिकतर नेतृत्व अप्दाचार, पतश्षपात, नाईं-नतीजादयाद प्रादि 
निहित है । 


पद दिन-प्रति-दिन पद 


ग। 


यदि हम गत २५ वर्षो के श्रग्निल भारत के काले शारनामों (कारों) ही सारिणर 
तैयार करें तो एक बहुत बड़ा प्रन्य तैयार हो जायेगा । जितने झगपए सामने घाते | दादि दे 
सब सत्य न हों तब नी पर्याप्त मात्रा में उनमे सत्य निशित अदा है, इसमें गरोह मी: 
हमारे नेतृत्व ने इस प्रझार के काण्यों फी पुनरादूसि ने हो इस प्रश्यग था रो गोस पुराण 


क््ती फ् :828% बत् व्यवजर '#> ६७ ने द्रद्यार नर रे 
नहीं खोजा । शासझशीय नेता वा ब्यव्ार प्र्िदानर रस प्राग्र झा उडा 7 कि छा पे 


च म ञ्ः 
अककनक पता कै. अकनमिनजणकाकणतण, ० दिख व निज दारना नस पल चंसंकन ७ 35 के नजर जता विनननिन्‍ननब का 76 #अल्ट्रे लक कि कि 
उसकी इज | ७03.) 5छ.च्ा३३ ४.६ ३६ २ इस न. धड 3 एव आए कक टाइट का 2 


रब राजनीतिक संदर्भ 


प्रकार के तरीके अपना कर असत्यता का पोषण करने का प्रयत्त किया जाता है तब भी 
सफलता न मिले और जांच का परिणाम विपक्ष में हो तो पक्षपात या इसी प्रकार की भ्रन्य 
बात कही जाती है । अंग्र जी में कान॒नी जगत में एक अक्ति प्रसिद्ध है 


#[20॥9 €एथजशयगाड, वा एणाव्ल्तंट, जी तरविद्वा०0, छ6३४०१ ७0.7! 
नेतृत्व शंका से परे हो : 


प्रश्न यह है कि उपयु क्त परिस्थिति में क्या कोई नेतृत्व गांधी जैसी श्रद्धा तथा 
जवाहर जसा प्यार देश से प्राप्त कर सकता है ? कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन से 
सम्बद्ध लोग कांच के मकान में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी प्रत्येक वात पर 
जन-मानस की हृष्टि रहती है तथा उनमें सावंजनिक जीवन प्रभावित होता है। इस कारण 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि उचका व्यवहार शंक्रा से परे हो । यदि किसी के व्यवहार के 
सम्बन्ध में जन-मानस में शंका फैल जावे भर जिप्तसे जन-मानस क्षुब्ध होता नजर आये 
तब रामायरम काल की भगवती सीता की घटना के अनुसार क्या उसका समुचित 
त्याग उचित नहीं कहा जा सकता है ? किन्तु आन हमारे राष्ट्रीय चरित्र में ऐसा उदाहरण 
लक्षित नहीं होता है । 
नेतृत्व केवल राजनेतिक रह गया : 

इस प्रकार के नेतृत्व का परिणाम देश और समाज पर स्पष्ट दीख रहा है। 
स्वत्तत्रता-पूर्व के काल में राष्ट्रीय नेताग्रों के कार्यकलापों में जो सात्विकता विद्यमान थी, 
जीवन-पद्धति में जो सरलता, सादगी और प्रामारिकता के प्रति आकर्षण था वह॒प्रतिदिन 
कम हाता जा रहा है। आज देश को पाश्चात्य जीवन-पद्धति का अंधानूक रण करने के लिये 
प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस देश ने अश्रहिसा के द्वारा स्वतंत्रता अजित की है. उसी 
देश का वातावरण आज हिंसामय होता जा रहा है। छोटे-छोटे प्रश्वों को हल करने के 
लिये हिंसा, तोड़-फोड़, तालाबंदी आदि का प्रयोग किया जा रहा है । व्यक्तिगत तथा सार्व- 
जनिक सम्पत्ति को नष्ट करने का कार्य, राजनीतिक दल तथा उनके श्रनुयायी द्वारा होने की 
घटनायें सबको ज्ञात हैं । अहिसा के हामी इस देश में सभी से (जिसमें अहिसक तथा 
सात्विक खानपान के हामी भी सम्मिलित हैं) टैक्स का धन प्राप्त करके श्रसात्विक आहार 
का प्रचार कराया जा रहा है, उसे शासकीय माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है । श्राज 
के वातावरण के लिहाज से यदि कोई सात्विकता, प्रामारिकता की बात करता है तो वह 
यगब्नह्म घोषित कर दिया जाता है । गांबीजी के युग की शराबबंदी तथा श्रम-निष्ठा के हूप 
में आदतन खादी पहनने का तियम भी आ्राज युग-वाह्य माना जाता है। वास्तविकता यह 
है कि नेतृत्व अधिकार-मद सम्पन्न है। इस अधिकार मद के कारण हमारे नेतृत्व के जावन 
मूल्य सारे परिवर्तित हो गये हैं। सरलता सादगी का नामोनिशान नजर नहीं भझाता। 
शराबबंदी का आग्रह प्रतिदिन क्षीरा होता जा रहा है। कई के व्यक्तितत आ्वहार मे नैहें 
एक अभिन्न वस्तु हो गई है। श्रम निष्ठा निःशेप हो गई है । झ्राज का नेतृत्व सच्च भर मे 
केवल “राजमैतिक' रह गया है । उसमें से राष्ट्रीयता गायव हो गई है। एक विचारक के 


ह्ः 
थे शब्द इसी तथ्य को प्रकट करते है--- 
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जशिप्वाध््प्राशा 85 था. ग्राताशंतपश शी06 पांत्र$ड पा ॥6 5णाए४5. 0 0॥6 
गरा0॥, ॥ ग्यांणा जी उताएाएट ॥6 ज्ी। ध्वाशर८ सोरोट एणीधलंशा 5. था 
पतांशंताव जा0 वागीद वात वर्शाएणा ऐलेणाएू5 0 7%ीग्रा,, | ॥6 को हार्ट 
गरद्ाणा ज़ी 5प्राशए८ 


नेतृत्व व्यक्ति-निरपेक्ष हो : 

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार राज्य का धर्म निरपेक्ष (अ्रधामिक नहीं) होना 
आवश्यक है उसी प्रकार से नेतृत्व को व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिये था, किन्तु नेतृत्व के 
आसपास या तो भाई-सतीजा का जमघट है या खशामदियों (चाटकारियों) का. इस कारण 
शासकीय सेवा में भरती, चयन आदि के प्रति जन-मानस में विश्वास का भाव जाता जा 


रहा है । 
नेतृत्व, महावीर से यह सीखे : 


सिद्धान्तद्ीन राजनीति के इस युग में निराणा ही निराशा लगती है । जिम्त प्रकार 
भगवान्‌ महावीर के जीवन में ज्ञान और कर्म का सामनन्‍्जस्य था उसी प्रकार यदि हमारा 
नेतृत्व सामन्‍जस्य स्थापित कर सके तो निश्चित रूप से शासकीय नेतृत्व सही दिल्ला की 
ओर प्रयाण कर सकता है | गांधीजी में दार्शनिकता तथा कर्मयोगित्व का बह सामंजस्य 
था । निराशा के युग में इसकी कम सम्भावना है कि आज का नेतृत्व भगवाव्‌ महावीर 
से स्वयं कोई शिक्षा ग्रहण करेगा । यह पृथक बात है कि समस्याप्रों के उत्तकते जाने कि 
परिणामस्वरूप नेतृत्व को भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों तवा जीवन से प्रेदणा प्राप्त करने 
तथा उस अनुसार वर्तेव करने को वाघ्य होना पड़े । भगवाद्‌ महावीर के निर्वाण्श को २५०० 
वर्ष हो गये हैं । उनके अनुयायियों में कई राजा, कई मंत्रीगण भी थे। हालांकि तत्कालीन 
मंत्री राजा की इच्छा पर ही अधिक निर्भर करते थे । कई गछातंत्र भी मे किस्तु इस 
व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं मिलता । भगवान्‌ महादीर के व चस्ध्रगुप्व सौर्य 
समकालोन तथा उसीका गुरु विष्णु सुप्त था जो चाणक्य के साम से प्रसिद्ध है । बहा जाता 
है कि उस विद्वान ने ३,००० श्लोकों वा एक ग्रन्च 'कौटिल्य शर्म शास्त्र! की रसना नी 
थी । उसने राजा तथा मंत्री की विशेषता बताते हुए फहा दि मंत्री की दंड चित्त, शील 
सम्प्रिय, प्राज्, दक्ष आदि होना चाहिये । श्राज के नेतृत्व फो नगव र मे 
प्रेरणा प्राप्त करके तथा उनके द्वारा प्ररापित सिद्धान्तों पर झमल पार देश में एुछझ शैसा 
सात्विक वातावरण निर्मित करना चाहिए छि जिससे वागरिरों में उसहे प्रति छादर-खद्धा 
उत्पन्न हो तथा सब चुत घनुनव कर सके । जिंदया जिनना हम एस दिशा में सोनदे है, हमे 
इस बात की अधिक झावश्यवता प्रतीत कोदी है कि ऋगबाद महारीर के सिए्यस्ोों 


झाज अन्य किसी युग वे अपेक्षा श्रधिदः भादश्यवाता # । 


फथनो-फरनी की एकता : 


5 पा राजनीतिक संदर्भ 


समाप्त करने की दिशा में अत्यधिक परिश्रम किया । भगवान महावीर का जीवन घटना- 
बहुल नहीं है फिर भी जी घटनाएं स्पष्ट हैं उन पर हम विचार करें तो ज्ञात होगा . कि 
अपनेःजीवन के शेशवकाल में ही सर्प की घटना में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया । 
साधना प्रारम्भ करने के पूर्व निर्णाय यह लिया कि जब तक साधना पूर्ण न हो तब तक 
किसी को उपदेश नहीं दिया जायगा तथा उन्होंने जिस सत्य का. साक्षात्कार किया उसी का 
साधना पूर्ण होने के पश्चात्‌ उपदेश दिया | यदि यह कहा जाये कि उन्होंने जो किया, 
उसीका उपदेश दिया तो अनुचित नहीं होगा । उनके वाणी और कर्म में साम्य रहा है 
सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि उन्होंने देश में सात्विक जीवन का वातावरण 
निर्माण किया । भगवान्‌ महावीर का जीवन इतना सर्वागपूर्णा है कि आ्रज का नेतृत्व यदि 
उससे शिक्षा ग्रहण करे तो इस धरा को स्वर्य बनाया जा सक्रता है। 


सादगी श्र सरलता : 


मेरे विचार में हमारे नेतृत्व को सर्वप्रथम सादगी और सरलता का महत्व स्थापित 
करके सामाजिक मुल्यों में परिवततंत करना चाहिये ताकि मानव का दृष्टिकोण श्रर्थप्राधान्य 
न रहकर मानवीय हो सके । जिस प्रकार भगवान महावीर ने प्रचलित रूढ़ियों का डट कर 
विरोध किया उसी प्रकार नेतृत्व को उपयुक्त परिस्थिति के उन्मूलन के लिये हृढ़प्रतिन्न 
होना चाहिये किच्तु इसके लिये प्रवल आत्मबल की श्रावश्यकता है। आ्रात्मवल किसी भी 
मानव में तब उत्पन्न होगा जबकि उसका वैयक्तिक आचरण शंका से परे तथा कथनी के 
ग्रनुरूप हो ।. यह नहीं हो सकता कि भाषा सें तो सादगी सरलता की वकालत की जावे 
तथा आचरण मध्ययगीन सामंतवाद के अनुकूल हो । इस प्रकार के कथनी-करनी के विरोध 
होने पर नेतृत्व की छाप. जन-मानस पर ठीक नहीं पड़ सकती । भगवान्‌ महावीर का युग 
तो बहुत प्राचीन है । यदि वह गांधी युग का आदर्श ही सामने रखे तो देश का बड़ा भला 
हो सकता है । गांधी .नित नवीन थे । वे किसी वाद से बंधे नहीं थे-। उन्होंने स्पष्ट कहा था 
कि यदि मेरी कल की वात आज के विचार से गलत पड़े तो उसे छोड़ दो ५ बाद से बंध 
ज़ाने पर नवीन विचारों के प्रगतिशील रुख में व्यवधान पड़ जाता है। भगवान्‌ महावीर ने 
जिस प्रकार मानव के हेतु अपरिग्रह अथवा श्रल्प परिग्रह के सिद्धान्त का निरूपरा किया, 
उसी प्रकार हमारे नेतृत्व को इस दिशा में पहल करनी चाहिये । आथिक विपमता की 
समाप्ति के बिना देश में घृणा और विद्वेप का वातावरण समाप्त नहीं हो सकता। यह 
तब हो सकता है जब नेतृत्व स्वयं इस प्रकार-के ब्रत का ब्रती हो जाये । वह स्वयं श्रत्मधिक 
: परिग्रही हो श्रथवा वैलासिक वस्तुओं का उपयोग करता हो श्रौर देश के नागरिकों का सचय 
वृत्ति के विरुद्ध आह्वान करें अथवा दैनन्दिन वस्तुओं के परिमित उपयोग की बात कहूँ ते 
उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ेगा । जब नेतृत्व स्वयं इस प्रकार का जीवन जीयंगा तद 
शासकीय तंत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेतृत्व को शासकीय तंत्र म ईमानदारी तथा 
प्रमारिकता लाने का प्रयत्त करना चाहिये । वैयक्तिक गुणों के श्रावार पर ही महुप्य मं 
साहस का संचार होता है । हे | 


वर्तमान नंतृत्व महावीर से क्या सीखे ? 


प्रामारिककता व वाकसंयम : 
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। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 


नेतृत्व का अतिभाषी 


नेता के भाषण में आराम जनता को जो 


सव्ज वाग का चिंत्र (शाबव्दिक) वताया जाता है उससे जनता में इच्छा, आकांक्षा उमरतों 
हैं और बदि उसकी पूति नहीं होती तो निराशा का जन्म होता है। जैता ऊपर उल्लेख 
क्रिया गया है, नेतृत्व का व्यक्तिगत जीवन साधथनामय हो तो यह प्ृथ्चरी स्वर्ग बन सकती 
है । भगवन्‌ महावीर से हमारा नेतृत्व क्या शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता ? बदि वह चाहे 
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सहावीर की क्रान्ति से 
आज के क्रान्तिकारी क्‍या प्रेरणा लें ? 


* श्री मिट्ठालाल सुरड़िया 
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क्रान्ति की चेतना : 


स्वातन्त्र्य संग्राम के सेनानियों ने आजादी के लिए जो क्रांति की थी, वह देश के 
लिए मंगलनसूत्र का संकेत बनी थी, किन्तु फिरंगियों ने उस क्रांति को बगावत मानकर 
गद्दारी की संज्ञा दी | इसमें उनका स्वार्थ था। सचमुच वह क्ाँति न बगावत थी न कोई 
उपद्रवः था। वह जो कुछ किया जा रहा था, राष्ट्र-हित के लिए ठीक था । उस क्रांति ने 
देशवासियों की करोड़ों सुषुप्त झ्रात्माग्रों को जगाया था । इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य 
जन-जन में चेतना फैलाना था. देश-गौरव, देश-प्रे म, एकता और मैत्री का जन-जीवन में 
शंखनाद फूक कर सोये हुये मानस को आ्रांदोलित करना था । क्रांति के अंतराल में 
स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य श्रौर भविष्य के उज्ज्वल सुख की आकांक्षाएं थीं, स्वाभिमान 
की रक्षा थी, देश को आत्मनिर्भर बनाकर ऊंचा उठाना था। इसके श्रत्तिरेक्त न कोई 
स्वार्थ था, न कोई लालच था। सच तो यह है कि वह क्रांति दमन से बढ़ी, कष्टों, 
अत्याचारों और कोड़ों की मार से फैली और फांसी से देश व्यापी हुई । 


सहावीर की क्रांति का बेशिष्ट्य : 


किन्तु अहिसक क्रांति के सृष्टा महावीर की क्रांति न केवल समाज के लिये, न 
केवल देश के लिये और न केवल धर्म के लिये थी । उनकी क्रांति थी मानव मात्र के लिये । 
एक का क्षेत्र सीमित था और दूसरी का क्षेत्र अखण्ड विश्व था । 


महावीर की क्रांति पाखण्ड का भण्डा फोड़ करने, छुत्राछृुत मिठाने, श्रहंकार और 
प्रमाद तोड़ने, निष्करियता हटाने, राग-द्वे प दूर करने, मैत्री स्थापित करने, सढ़ेन्गले ढांचों को 
बदलने, समाज और धर्म को नया रूप देने, विखरी कड़ियां जोड़ने, भाई-भाई को गले 
लगाने, विश्वास बढ़ाकर प्रेम फंलाने और जीवन-विकास को सभी व्यवस्थाएं श्राननदनय 
बनाकर जन-जीवन में सुख-शांति, न्याय और स्नेह फैलाने के लिये थी। इस क्रांति में 
न द्रोह था न हिसा थी, न क्रोध था न दर्ष था, न किसी के प्रति ईर्प्पा थी, ते किसी का 
ग्रहित था, न किसी का स्वार्थ था, न किसी पार्टी विशेष या धर्म विशेष को नाचा दिखाना 
था! जो था वह वाल्तविक सत्य के समीप था । 


महावीर की क्रान्ति से आज के कान्तिकारी क्या प्रेरणा लें ? १४३ 


एक क्रांति में देश-प्र म श्लौर देश-गौरव लहरा रहा था और दूसरी क्रांति में क्षमा, 
वेये कर्तव्य, सेवा, दया, करुणा, प्रेस, परोपक्रार और समस्वय के भावात्मक समभाव 
तरंगति हो रहे थे । वह भी एक क्रांति थी और यह भी एक क्रांति थी । लक्ष्य प्राप्ति 
के बाद एक में अवसान था और दूसरी में जन-जीवन का शाश्वत कल्याण था । महावीर 
की ऋँति सीमातीत थी । यह श्रनेक भू-खण्डों में व्याप्त होकर व्यापक बन गई थी। 
वह एक विचार तरंग से उठी, वैराग्य से फैली, त्याग और कप्टों से आंदोलित हुई और 
उसकी लहरें देश-देशां तरों को छूती हुई ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गई । 


महावीर की व्यथा से श्राद्र और प्रेम से पूर्ण आह्वान, क्रांतिकारी ललकारें 
तथा नंगल भाव तरंगें देश के कोने-कोने में समा गई, अशखु-अरु में सिल गई । उनकी 
सुखपूर्ण वाणी करा-करण में लीन हो गई। क्‍या पेड़-पौधे, क्या पशु-पक्षी, क्या वनखण्ड, 
क्या निर्जेन घाटियां, क्या शेल-शिखर क्या नदियां, श्रौर भरनों के स्वरों में मिलकर 
लक्ष-लक्ष कण्ठों से वह गरूज उठी कि सत्य की जय हो' अहिसा की जय हो' सभी 
सुखी हों । 
सानस-परिवतंत की प्रक्रिया : 


एक में प्राप्ति थी और दूसरी में मानस परिवर्तत की सुधारात्मक जागृति थी। 
घृणा की जगह प्रेम था , हिसा की जगह अहिंसा थी । उसमें एक भाव था, एक विचार 
था, एक हृष्टि थी, एक राग और एक ही स्वर था । यह कितने आश्चर्य की वात है कि 
एक के लिए समूचा देश लड़ रहा था और दूसरी के लिए केवल एक ही व्यक्ति कूम 
रहा था। एक ही व्यक्ति वलिदान पर वलिदान दे रहा था ? जीवन के सम्पूर्ण सुखों 
का त्याग कर रहा था। एक ही साहसी महारथी अपनी योग्यता का परीक्षण कर रह 
था । वह परीक्षण अविरल चलता रहा, दूफानों में, आँधियों में, बवंडरों में भी उसकी 
गति मन्द नहीं हुई। कितनी प्रबल प्रेरणा का प्रदीप लेकर वह क्रान्ति वीर शआ्रागे बढ़ा 
होगा हृढ़ निश्चय और निर्भीकता के साथ, प्रेम, मैत्री, सदभाव झौर सदर विचारों का 
दीप जला कर किन संकटों में श्रालोक फैलाया होगा ? 


उन प्रतापी पुरुष को अपमान भी बुरा न लगा, अनादर से भी उन्हें छूगा नहीं 
हुई, पत्थरों की वर्षा से भी वे भयभीत नहीं हुए । मिट्टी के ढेलों, पागल कृत्तों और धूल 
की बौछारों से वे नहीं घवराये । दुःख में भी उन्हें सुख्र का आभास हो रहा था। उनका 
लक्ष्य था अंधकार से मानव को आलोक में लाना, आसक्ति छुट्टाना, लोन-मोह में हृटाना 
और जीवन में सच्चे सुख और आनन्द का अनुभव कराना ताकि मानव को कोई कामना 
'न सतावे ? कोई लोभ पतन में न डाले, कोई स्वार्स प्र व्रप्ट न हरे और शोई मोह 
न गिरावे । 


जो सर्वेस्च त्याग रहा हो उस लोन-लालच कैय गिरा मकते £ 7 कोन, दर्चा 


35 पहेंचा सकते 7 ब्डारी अयज]>+ पक >> स्थ कप हि 
और छृप कंसे दुःख पहुँचा सकते हैं ? दुःख उनके पास सु हो जाता, पीड़ा उनके शास 
जज 


आनन्द की प्रतीक्त वन जाती झौर दे निरन्तर ऊपर उठते जाने । 


१४६ राजनीतिक संदर्भ 


आज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि उन पर शासक दल द्वारा कितना ही 
दमन चक्र चलाया जा रहा हो, कितनी ही शारीरिक यातनायें दी जा रही हों, फिर भी 
भावावेश में आकर वे देश का अहित न करें, देश की सम्पत्ति को हानि न पहुँचावें, 
तोड़-फोड़ न करें, बसों और पैट्रोल टेन्कों में ग्राग न लगावें, रेलों की पटरियों के बोल्ट 
नहीं निकालें, हिसा पर उत्तारू होकर जन-जीवन को खतरे में न डालें, क्योंकि अ्रशान्ति से, 
हड़ताल से, उपद्रव से जो कुछ हानि होती है वह समूचे राष्ट्र की होती है । जनता के 
खून पसीने की कमाई स्वाहा हो जाती है | ऐसी हानि से सारा राष्ट्र प्रभावित होता है । 


आज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि उनकी क्रान्ति निजी स्वार्थ के लिए 
नहीं हो। जनता की भलाई के लिए हो । देश प्रेम की वृद्धि और एकता बढ़ाने के लिए 
हो । क्रान्ति के नाम पर गुण्डागर्दी करता, मां-बहिनों को सता कर उन्तका सतीत्व हरण 
करना, यह ऋषियों और तीर्थंकरों के देश के लिए शोभास्पद नहीं है । क्रान्तिकारी अ्रपने 
लक्ष्य की ओर ही बढ़े ताकि समाज और देश का भला हो सके । 


ऋन्ति के नाम पर हड़तालें करना, उत्पादन रोकना, श्रधिक लाभ की दृष्टि से 
जीवनोपयोगी वस्तुएं छिपाना द्रोह है । 


आज के क्रान्तिकारी महावीर से सीखें कि धन, सम्पत्ति सत्ता और श्रधिकार को 
ही महत्व देकर एक मानव, दूसरे मानव को न सतावे, एक मानव, दूसरे मानव को 
न डरावे, एक मानव दूसरे मानव का शोषंण न करे, एक मानव दूसरे मानव का सुख 
न लूटे, उसके बच्चों की रोटो न छीने, एक मानव, दूसरे मानव से भय न खाए, भय 
नाम की कोई वस्तु नहीं रहे । सन्देह और घृणा के सभी तार दो टूक हो जायें और एक 
मानव का, दूसरे मानव पर आशा और विश्वास बढ़ जाय और सभी सुख से अपना 
जीवन व्यतीत करें । 

महावीर ने कहा हम किसी के भय के कारण न बनें और कोई हमारे लिए भय 
न बने | हम सभी के मित्र हैं, हमारे भी सभी मित्र हैं, हम किसी को विवश न करें 
और हमारे से भी कोई विवश न हो । महावीर ने कभी यह नहीं कहा कि अनुभव श्रौर 
ज्ञान के आधार पर मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है और तुम जो कहते हो वह श्रसत्य 
है ! महावीर ने कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी विकासशील हैं। सभी अपने 
प्रयत्न से प्रगति कर सकते हैं । ह 

वह क्रान्ति पुरुष श्रव नहीं हैं किन्तु उनके श्रमर सन्देश विश्व में गूंज रहें है 
हमारी हृदयतन्त्रियों को भकभोर रहे हैं ।. हमारा कतंव्य है कि उतके ग्रालोकित पथ का 
अनुसरण कर हम अंपने जीवन को सफल बनावें। 


पजञचम खस्वएड 








(2 
दाशंनिक 
संदर्भ 


भीतर की बीज-शक्ति को 
विकसित करें! 


* श्राचाय श्री हस्तीमलजी स० सा० 
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चेतन तत्त्व ऊपर उठे : 

मैं हैँ" की अनुभूति चेतना का लक्षण है । दुःख इस बात का है कि आज चेतन 
तत्व पर जड़ तत्व हाबी होता जा रहा हैं। मानव जड़ पदार्थों के विकसित यच्त्रों का 
दास बनता जा रहा है । हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम जड़ तत्त्वों के पराधीन 
न हों, उनसे पराजित न हों । उन्हें स्वाधीन बनाकर रखें | इसके लिए धर्म-साधना और 
स्वाध्याय-सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसी से हमें आत्मचेतना को पहचानकर, उसे 
विकसित करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है । 


सेवा का अर्थ : 

शास्त्रों में प्रसंग आता है कि राजकुमार सुवाहु और अदीनशत्रु महाराज सामान्य 
प्रजाजनों की ही भांति श्रमण भगवाद्‌ महावीर की सेवा करते हैं। उनकी सेवा का अर्थ 
है--तीर्थकर भगवाब््‌ के दर्शन करना, उनकी मंगलवाणी का श्रवण करना, उनके वीत्तराग 
स्वरूप का दर्शन करना और मन, वचन, कर्म से उनकी वंदना करना । इन सबके मूल में 
है जीवन का धर्म मार्य । उसका प्रथम चरण है--सनन्‍्तों की सेवा और सद्शास्त्रों का 
श्रवण, अध्ययन, मतन तथा ज्ञानोपार्जन | यही जीवन का बीज मंत्र हैँ । 


बीज की शक्ति : हे 

'आाप सब जानते हैं कि छोटे से छोटा वीज भी वड़े से बड़े वृक्ष को जन्म देता है । 
छोटा बीज निर्माण के विशाल कार्य का कारण वनता है | वट का दही उदाहरण लीजिये | 
उसका वीज छोटा सा होता है किन्तु उसका विस्तार बड़ा और वर्षों तक जीवित रहने 
वाला वृक्ष । वीज से सहल्नों गुणा उसका विस्तार दिखाई देता # । अनः बह विचारणीय 


नर 


हैं कि निर्माण का, विस्तार का व्यरन्य क्या है ? कौन है ? 


ध्राप स्वयं कहेंगे कि उसका मूल है बीज | चदि बीज न हो नो मूल वक्ष शिसममे 

५ क ० हि है 8 ० 2 
पैदा होगा ? उसके पत्त , शाखाएं, प्रशाखाएं, फल, फूल,जड वहा स्त उत्पन्न हाय : थे रख आए 
कि हु किला 2 ज, झनहझुल पार धतियां सद घादादरण पट झोर द््सजर ३४४] जे लक 
की ह्दी सृष्टि हैं । अ्रच्छा बाज, अनुकझुल पा रस्थितियां, सद दातावरसणण आर संयोग मे 775 


समय पाकर वह विस्तार पाता है | छतः यह स्पाप्द है कि घीज एव भहान शक्ति / ; 


१५० दाशेनिक संदर्भ 
हमारे भीतर का बीज : 

हमारे भीतर, हमारी आत्मा में भी चेतना का एक बीज है और संत-सेवा, 
सद्शास्त्र-श्रवण, मनन, अध्ययन उसको अनुकूलता देने वाला शुभ वातावरण है । वट वृक्ष 
के बीज में विस्तार शक्ति है, उससे हजारों लाखों पत्ते, शाखाएं-प्रशाखाएं फूटती हैं, फल- 
फूल लगते हैं और समय पाकर लाखों-भ्ररबों बीज उत्पन्न होते हैं। क्या हमारे भीतर का 
चेतना का बीज उस स्पष्ट दिखाई देने वाले वट वृक्ष के बीज से कम सशक्त है ? 


बीज का श्रनादर न करें : 
क्या आपने किसी किसान को बीज का अनादर करते देखा है ? वह छोटे से छोटे 
अच्छे बीज को संभालकर रखंता है, क्‍योंकि वह उस बीज की शक्ति को जानता 
है, उसके मोल को समभता है। उसे ज्ञात है कि सरसों के एक बीज से कुछ काल बाद 
उसका खेत पीले-पीले फूलों से लहलहा उठेगा । एक बीज से अनन्त की सुष्टि का रहस्य 
उसे विदित है । 
आप गांवों में उस किसान को देखें जिसके पास सौ-पचास आम के पेड़ हैं। वह 
अपने आपको किसी बड़े जमींदार-जागीरदार से कम नहीं समझता । आठ नौ महीने तक 
उसको कुछ नहीं मिलता पर वह अपने पेड़ों की सार-संभाल में लगा रहता है क्योंकि वह 
जानता है कि ऋतु आते ही उसका एक-एक पेड़ हजारों श्राम देगा । इसी ज्ञान के कारण, 
उसी आशा के कारण वह॒ उन पेड़ों की देखभाल करता है । ये आम के पेड़ और उनसे 
प्राप्त होने वाले सैकंड्रों-हजारों फल एक नन्‍्हें से वीज की विस्तार-शक्ति के प्रतीक ही 
तो हैं। 
सुक्ष्म श्रात्मा : अनन्त गुर : 
हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा कितनी नन्‍्ही है ? आत्मा बड़ी है कि देह ? 
देह बड़ी है कि झ्रात्मा ? निःसन्देह देह मोटी है भौर श्रात्मा छोटी अत्यन्त सुक्ष्म । इतनी 
सूक्ष्म कि वह आंख की काली टीकी से अनन्त-अ्रनन्त गुणा छोटी, किन्तु उसके गुण अनन्त 
हैं । यह कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं है । 
ज्ञान-वृक्ष उजागर हो : 
आत्मा अरूप है । वह बीज से अनन्त गुणा छोटी है किन्तु उसकी शक्ति, उसका 
सामथ्यं अपार है | ब्रट-वृक्ष का बीज और वट-वृक्ष दोनों की तुलना में. वह सहस्त्रगुणा 
अधिक है । विश्व में श्रनेक स्थानों पर बहुत पुराने वट वृक्ष हैं उनके नीचे अनेक लोग 
विश्राम कर-सकते हैं, अनेक प्राणियों को वह छाया दे सकता है | किन्तु आत्मा और उस 
बीज की कोई तुलना नहीं की जा सकती | आरात्मा की चेतनावस्था उसे अनेकानेक ग्रुगा 
विस्तार, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करती है । हमारी श्रात्मा और हमारे आत्मचितन, 
आत्म-जागरण के समक्ष उस वट वीज और वक्ष का विस्तार नगण्य है । हमारी देह में जो 
आत्मा है जो अत्यन्त सूक्ष्म जीवनी शक्ति है उसमें वट-बृक्ष की ही भांति शक्ति और चतना 


का वीज है । आवश्यकता आज इस बात की है कि उस ब्रीज के लिये उपयुवतत “योग्य 
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वातावरण बने । वह बीज अंकुरित हो, प्रस्फुटित हो और उसका एक विशाल वृक्ष- 
ज्ञान-वक्ष उजागर हो । 

आत्मा सर्वव्यापी है। छोटे, बड़े, पुरुष, नारी, जवान और बूढ़े सबमें आ्रात्मा है किन्तु 
उसमें जो चेतना का बीज है; उसको अंकुरण का, प्रस्फुटन का वातावरण नहीं मिलता और 
वह अवतेक--अनेक कारणों से दवा रह जाता है, उत्त वीज की तरह जिस पर एक के वाद 
एक परत चढ़ती जाती हैँ वालू के उड़ते टीलों की तरह । वे परतें बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ 
जाती हैं कि किसी पुराने खण्डहर का सा आभास होने लगता है जिसका मलवा उस बीज 


पर गिर गया हो । 


कस के मलबे को हटायें : 

फिर भी आप सब यह जानते हैं कि किसी मकान के मलवे के ढेर में भी बीज को 
वर्षा का पानी, अनुकूल वायु मिल जाये तो वह अंकुरित हो सकता है, उग सकता है। 
उसका मूल कारण है उसकी जीवनी-शक्ति, उसकी श्रंकुरण की क्षमता । उसमें योग्यता है 
उठने की । पर आवश्यकता है उस बीज पर से मलवा उठाने की, पत्थर, कूड़ा, करकट 


हटाने की । 
हमको विचार करना होगा कि हमारी चेतना-शक्ति और हमारे चिंतन के बीज 
का प्रस्फुटन कंसे हो ? उन पर पड़े भार से वह कैसे मुक्त हो ? 


यहां एक उदाहरण देना अ्रप्रासंगिक नहीं होगा। खेत के पास ही एक मकान है । 
वह मकान ढह जाता है और उसका मलबवा खेत के उस स्थान पर गिरता है जहां अच्छा 
नस्सन्दह 


म्रुधरा बीज बोया हुआ है | ऐसी स्थिति में ग्रहपति क्या करेगा ? निस्सन्देह, वह सबसे 


पहला काम उस मलबे को साफ करने का समझभेंगा । 
ठीक बसे ही, हम सबको आत्मशक्ति को प्रज्ज्वलित करने के लिए उस पर पड़ा 
मलवबा साफ करना होगा । प्रश्न उठता है ? कि सलवा क्‍या है, कौनसा है ? वह मलवा हैं 


कमे का । 


स्वयं प्रयत्न करें : 

उसको कौन हटायेगा ? कोई मजदूर, कोई हमाल आकर हटायेगा क्‍या ? नहीं । 
उसको हटाने के लिये हमें स्वयं प्रयत्त करना होगा | हां, उस पुनीत कार्य में हम अपने 
मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, ठीक वसा ही सहयोग जैसा डिजाइनरों से, इन्जिनियरों से 
मकान या कुआ बनाते समय लिया जाता है । 

यदि गरहनिर्माता स्वयं कुशल हैं तो वह सब॒का मार्मनदर्शन करेगा, अन्यथा वह 
किसी विशेषज्ञ से परामर्श करेगा और निर्णय लेगा। ठीक बसे ही हमको अपनी झआान्म- 
शक्ति पर पड़े कर्म रूपो मलबे को हटाने का स्वयं अयत्वन करना होगा। सहारे के होप 
परामर्श के रूप में, सहयोग के: रूप में, मार्यदर्शन के रूप में हमें सदुगुद श्र शास्त्रों से 
सहायता मिलेगी, निस्सन्देह मिलेगी । 


९ 


श्ग्र - दाशेनिक संदर्भ 


सदगुरु और शास्त्र हमें कमेकूपी मलबे को दूर करने का मार्ग बता सकते हैं किन्त दर 
करने का कार्य तो हमें स्वयं ही करना होगा । हमें स्वयं निष्ठःपूर्वक उस कार्य में लगना. 
होगा, प्रयत्तशील होना होगा तभी हमारी आत्मा में बैठा चेतना का अनन्त शक्तिशाली 
बीज अंकुरित होगा, अन्यथा नहीं । 


जब तक उस पर से अज्ञान का आवरण नष्ट नहीं होगा, कर्म-भार नहीं. हटेगा तब 
तक वह बीज न अंकुरित हो सकता है और न विकसित । 
हटाने की प्रक्रिया : 
सुबाहु राजकुमार भी भगवात्र महावीर के चरणों में निष्ठापुवेक इसी भावना से 
पहुंचते हैं। आवरण को हटाने की दृष्टि से । उस आवरण को हटाने की दृष्टि से जिससे 
उनको ज्ञान लाभ नहीं मिलता । उस आवरण को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए 'स्थानांग सूत्र 
में कहा गया है :--- 
दोहिठाणेही आया नो केवलिपण्णतं धम्मं 
लमेज्ज सवशयाए ) आरम्भे चेव परिग्यहे चेव । 
प्राणी दो कारणों से केवली के प्रवचन धर्म को भी सुन नहीं सकता । 
गौतम गणाधर ने जिज्ञासा से प्रश्त किया--हे भगवव्‌ ! वे दो बाधक कारण 


भगवान्‌ महावीर ने जिज्ञासा शान्त करने हेतु कहा--श्रारम्भ और परिग्रह में 
उलभा हुश्ना जीव, डुबा हुआ प्राणी जब तक इन उलमनों की बेड़ी को काटकर नहीं 
निकलता तब तक वह केवली प्रणीत धर्म को नहीं सुन सकता । यह बड़ा भारी बन्धन है । 
परिग्रह और आरम्भ का गठजोड़ जबरदस्त है । परिग्रह आरम्भ को छोड़कर नहीं जाता । 
उसका जन्म ही आरम्भ से है और वह आरम्भ का ही समर्यन करता है। भारम्भ से ही 
परिग्रह की वृद्धि होती है। परिग्रह भी अपने मित्र आरम्भ का बहुत ध्यान रखता है| 
परिग्रह जितना ध्यान आरम्भ की अभिवृद्धि का रखता है उतना 'संवर और निर्जरा 
को बढ़ाने का नहीं । 
आरंभ-परिग्रह का गठजोड़ : 

गहराई से विचार करने, गंभीरता से मनन करने पर ज्ञात होता है कि आरंभ 
और परिय्रह में मनुष्य का आ्राकर्षण होता है । छोटा सा आरंभ चाहे वह खाने से संबंधित 
हो, चाहे वह निर्माण सम्बन्धी या कोई अन्य, मनुष्य स्वभाव से उसकी ओर भूकता है 
शीघ्रता से ग्राकपित होता है ! | 

किसी के घर में बालक का जन्म हुआ । दादा धन के मामले में बड़े कठोर हैं, 
सोच समझकर व्यय करते हैं । पर विचार उठता है कि पौत्र के जन्म पर हजार-पांच सी 
रुपया उत्सव पर, भोज पर, व्यय करना चाहिये। हजार-पांच सो की योजना बनती है 
किन्तु खर्चे पहुँचता है दी हजार के आस-पास । तब भी यहा विचार आता है कि कुछ भी 
हो, गांव में, शहर में, समाज में नाम तो होगा । 
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एक और उदाहरण हमारे सामने है । किसो घर में एक और कमरा बनाना है । 
लगभग दो हजार के व्यय का अनुमान है। कारीगर-मिस्त्री कहता है--अच्छा कमरा 
बनाने में पांच हजार व्यय होंगे । दो हजार का पहला अनुमान और व्यय होंगे पांच हजार 
या उससे अधिक फिर भी मन में कोई कष्ट नहीं होता, प्रश्त नहीं उठता । 


दूसरी ओर यदि किसी धामिक कार्य के निमित्त 'संवर और निर्जरा के कार्य में 
दो हजार का व्यय होने का अनुमान था और पांच हजार व्यय हो जायें तो ? तो मुह 
बनाकर कहेंगे--हमने तो दो हजार का कहा था, इससे अधिक नहीं दे सकेंगे, हाथ रुक जाता 
है। इसका श्रर्थ क्या हुआ ? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आरम्भ और परिय्रह दोनों में 
भारी गठजोड़ है। ये दोनों ऐसे भारी रोग हैं जो हमारे चिंतन और हमारी चेतनाशक्ति 
को विकसित होने नहीं देते । इतना ही नहीं वे चितन और चेतनाशक्ति को उभरने ही नहीं 
देते । 


केवली भगवात्‌ के प्रवचन घर्म-अवण का अधिकार प्राप्त करने वाला प्राणी यह 
सोचता है कि यदि वह आरम्म और परिग्रह से विमुख होकर शागे बढ़ेगा 
तभी उसे सत्संग का लाभ हो सकेगा । उस लाभ से वंचित रहने के उक्त दो ही कारण 
हो सकते हैं । 

परिग्रह का अर्थ केवल पैसा बढ़ाना या उसे तिजोरी में भरना ही नहीं है श्रपितु 
परिवार, व्यवसाय, व्यापार में उलभा रहना भी परिग्रह ही है | वाह्य परिग्रह के नौ और 
अभ्यन्तर के चौदह भेद बताये गये हैं। घन, धान्य, क्षेत्र, भूमि, सम्पत्ति, सोना, चांदी 
आभूषण, जवाहरात, घरेलु सामान आदि सभी बाह्य परिग्रह के भेद हैं। परिवार-कुटुम्ब, 
दास-दासी आदि भी इसी में आते हैं । मन में रहने वाले लोभ, मोह-माया आदि भाव 
आंतरिक परिम्रह हैं। ये बाह्य परिग्रह के मूलाधार हैं। इनमें उलभा हुआ प्राणी सत्संग 
का लाभ नहीं ले सकता । अतः इनसे ऊपर उठने का बराबर श्रयत्न रहना चाहिए । 
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सहावोर की हष्दि में 
समानव-व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं 


* डॉ० छविनाथ न्रिपाठी 
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व्यक्ति का भाव ही व्यक्तित्व : 

व्यक्तित्व अ्रंग्र जी के ?९८४०॥4॥8 का स्थानापन्न शब्द माना जाता है। व्यक्ति का 
भाव ही व्यक्तित्व है । यह स्वाभाविक ही है कि मानव विशेष जोड़ देने पर एक ओर 
यह तिरयंक योनि से अपनी प्रथकता सूचित करता है और दूसरी ओर इसका क्षेत्र व्यक्ति- 
मानव से लेकर मानव जाति तक बिस्तृत हो जाता है । भाव-वाचक संज्ञा होने से यह भी 
पूचित होता है कि व्यक्तित्व का सम्बन्ध केवल स्थुल शरीर मात्र से या श्राकार. प्रकार से 
नहीं है । एक व्यक्ति कितना ही सुन्दर, सुगठित और आकर्षक शरीर वाला क्यों न हो, 
जब उसके आचरण और बौद्धिक क्षमता की त्रुटियों का ज्ञान होता है तो उसके व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में से सामान्य की धारणा वदल जाती है, उसका व्यक्तित्व हीन प्रतीत होने 
लगता है । यह स्पष्ट सूचना है कि मानव-व्यवितत्व के तत्त्व आन्तरिक और सूक्ष्म हैं तथा 
उसका सम्बन्ध कोरे शरीर से नहीं है । मानवीय झ्ाचरण और मानवता के विशिष्ट गुस- 
तत्त्व ही मानव-व्यक्तित्व के परिचायक हैं। आचरण का सम्यक्त्व और मानवीय ग्रुणों का 
उत्तरोत्तर निखार ही मानव-व्यक्तित्व का विकास है । 


परिष्कार की प्रक्रिया : 

मानव-शरीर को करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम मानते वाली आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि भी यह स्वीकार करती है कि मानवीय आचरण और मानवता के ग्रुखों का 
उत्तरोत्तर परिष्कार हुआ है, और परिष्करण की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही आज 
का मानव, ग्रुफा-युग के मानव से बहुत कुछ भिन्न है। परिष्करणा की संभावनाओं का 
अन्वेपणा, परिपष्करण की प्रक्षिया में ही किया जा सकता है | 

आहार, निद्रा, भय और मैथुन से परे कुछ तत्त्व ही मानव को पश्ु-पक्षी आदि से 
पृथक्‌ करते हैं | ये मानव शरीर के धर्म हैं अतः मानवता और उसके व्यक्तित्व को परि- 
प्करण केवल शरीर-परिप्करण मात्र नहीं है । मानसिक मलिनता, शारीरिक शुचिता को 
मूल्यहीन बना देती है, श्रत: परिप्करण की प्रक्रिया शरीर से परे मत, बुद्धि और श्रात्मा 
ही ओर उन्मुख होने पर ही वास्तविक विकास संभव है। स्थुल शरीर के पस्प्किर के 


की 
लिए स्घूल उपकरण चाहिए, पर मन, बुद्धि और झात्मा जैसे सूक्ष्म तत्वों का परिष्तार 
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स्थुल उपकरणों से तो संभव है ही नहीं । अणुओं का भेदन तो अशाओं से ही संभव है । 
किसी परमाणु के भेदन से जब उसके स्थूल तत्त्व प्रोटन में और अधिक सुृक्ष्मता आती है 
तभी उस वेच्य तिक शक्ति का आविर्भाव होता है, जो अपनी शक्ति और व्यापकता में 
महाव है | आत्मा के ज्योतिर्मय रूप का दर्शन उसी समय होता है, जब उसकी सुक्ष्मता तक 
पहुंचने के लिए निर्जरा की श्रनवरत प्रक्रिया जारी रखी जाय | कर्म ही स्थूलता है, इसका 
क्षय ही अणु-भेदन का परिणाम है, संवर तो सतकंता है। आत्मोन्मुख होते ही स्थुल शरीर 
से हृष्टि हट कर व्यक्तित्व-विकास के क्षेत्र सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतम आत्मा तक जा 
पहुँचता है । आत्मा प्रकाश-पुन्ज है । वही अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख-शान्ति और शक्ति का 
भण्डार है। वह सूक्ष्मतम है और सूक्ष्म माध्यमों से ही आत्मोपलब्धि संभव है। मानव- 
व्यक्तित्व का वही केन्द्र है । इस केन्द्र में नेह्िित शवितयों का अनावरण कर उसे लोक 
व्यापी बना देना ही मानव व्यक्तित्व की क्षेत्र-विस्तृति है । देश, काल या किसी भी संकुचित 
सीमा में उसे आवद्ध तो किया जा सकता है जैसे वैद्य त्तिक शक्षित को किसी वल्व में, पर 
उसका व्यापक प्रवाह ब्रह्माण्ड व्यापी है, उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को किसी भी सीमा में 
आ्रावद्ध नहीं किया जा सकता। आधुनिक संदर्भ में भी आत्म-विस्तृति ही व्यक्तित्व 
विकास की सही दिशा है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र तो साधक तत्त्व हैं, ये साध्य 
नहीं हैं । 
सानव की रहस्यमयता : 
मानव्र रहस्यमय है, मानवता उससे भी रहस्यपूर्ण है भर उसका समग्र व्यक्तित्व 
तो एक और जटिल रहस्य है, जिसमें स्घूल और सूक्ष्म तथा वाह्मय श्रौर श्रन्तर के अनेक सूत्र 
दूसरे से संश्लिष्ट हैं। 'आत्मान विद्धि! के मार्ग पर चलते हुए महापुरुषों की साधना ने 
रहस्य के कुछ सूत्र पकड़ कर विविध गरुत्यियों को सुलभाने में योगदान किया है । 
आत्मा की विरादता : 
यह आत्मा ही वह पुरुष है जो भूमि या पुरों की सीमा को अतिक्रान्त कर ब्रह्माण्ड 
व्यापी बनता है ।” आधुनिक संदर्भ में वह किसी क्षेत्र या देश की सीमा से झ्ावद्ध चिन्तन 
न कर समग्र मानवता के विपय में विचारने के कारण विराट वन जाता है ग्ीर उसको 
यही विराटता उसके लोकोन्म्रुख व्यक्तित्व की विरादता है | यह विरादता स्थूल शरीर मी 
नहीं सूक्ष्म आत्मा की ही है । स्वयं महावीर ने श्लेणिक से यह कहा था कि भोग प्रीर 
इन्द्रियों को वासनाओं में सुख नहीं है, यह तो इन्द्रियों की दासता है, दासता में आनन्द 
बाहां ? आत्म-स्वातन्ध्य को ही उन्होंने सुख का मूल माना है । स्थूल शरीर को उन्होंने 
महत्त्व प्रदात नहीं किया आात्म-स्वातन्स्य और जझात्म-च॑तन्य की उपसब्धि के लिंग ही 
उन्होंने बारह वर्ष की कठोर तपस्या की । स्वयं उनवा जीवन गझात्म-चैतन्य हे पिन्तार और 


वे आय रु 
मानवबव्यक्तित्व के विकास की गनपम कहानी है । बारह वर्ष ता अध्ययन, चिन्लन झौर 


वा ७७.» ऋ.. हर को फल हा क+ रा 
मनन के फलस्वरूप उन्होंने जो पाछ प्राप्त किया उसे हझपने सीदन में उतार कर प्रयन 
आचनरणा से उसे प्रत्यक्ष किया । 5 तो सघूल से सब को झोद उद्ाया गया सपगा- 
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विक्षेप है, यही वीरों का मार्ग है।* मानव विज्ञान इस वात को प्रकट करता है कि 
सामान्य गति अ्रपरिष्कृत और कम जटिल अवस्थाओ्रों से अधिक परिष्कृत और विकसित 
स्वरूपों की ओर प्रगति के रूप में ही रही है ।* विरति परिष्करणं का मार्ग है, वैसे मानव 
स्वतन्त्र है कि वह चरम परिष्कृत अ्रवस्था, मोक्ष, सिद्धि या केवली की स्थिति प्राप्त करे 
या न करे |? सामान्य जीवन-व्यवहार तो “'जय॑ चरे' आदि के अनुसार केवल विवेक 
सम्पन्नता की ही अपेक्षा रखता है । 


आत्मोपलब्धि : लोकोपलब्धि : 

व्यक्तित्व-विकास जब अन्तमु खी होता है तो वह आ्रात्म-ज्योति की उपलब्धि तक 
पहुंचता है किन्तु जब वह बहिमुखी होता है तो लोकोन्मुख होमे के कारण लोक-विजय 
तक पहुंचता है । क्या आरात्मोपलब्धि श्रौर लोक-विजयोपलब्धि में कोई अ्रन्तर है? आत्मा 
की उपलब्धि श्रात्मज्ञान के बिना असंभव है, लोकोपलब्धि लोक ज्ञान के बिना । वस्तुतः 
आत्म-विस्तार के ये दोनों ही ऐसे समानान्तर मार्ग हैं, जिनके आकार-प्रकार और दूरी के 
साथ-मंजिल में भी कोई अन्तर नहीं है । एक का ज्ञान दूसरे पथ का भी ज्ञान करा देता 
है । अहिसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन दोनों पथों पर समान रूप 
से करना पड़ता है ४ उदाहरण के लिए अहिंसा को ही ले लिया जाय | हिंसा से विरत्ति 
के बिना आत्मा को कर्म मुक्त या निष्कलुष कंसे बनाया जा सकता है ? सर्व सत्वेषु मैत्री 
या विश्व बन्धुत्व की भावना कंसे विकसित होगी ? श्रात्म विस्तार को विश्व व्यापी बनाने 
के लिए हिंसा और उसके मूल कारण कषाय-कोध के त्माग बिना कोई कैसे सफल होगा ? 
कंपषाय-त्याग की यह साधना, चाहे आात्मोपलब्धि के लिए हो या विश्वोपलब्धि के लिए, 
व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर अथवा निजी स्तर पर हो या 
सामूहिक स्तर पर सर्वत्र समान है। अ्रहिसा आत्मा का स्वाभाविक गुण है । जीव-विवेक 
इसका आधार है ।* हिंसा का मूल कारण क्रोध है । क्रोध-विजय ही लोक-विजय है और 
व्यक्तित्व-विकास की अ्रन्तः और वहिमु खी दोनों ही साधनाओरं में इसका समान महत्त्व 
है ।* आचारांग' में ब्रह्म का श्रर्थ है संयम, इसका आचरण ही ब्रह्मचर्य है ।? संयम के 
ग्रभाव में व्यक्तित्व-विकास तो संभव ही नहीं है। लोभ-अ्र य-स्तेय, परस्पर संबद्ध है । 
आत्म-विस्तृति का यह सर्वाधिक बाधक तत्त्व है ।* यही स्थिति समस्त पंचकपायों और 
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उनकी विरति से आत्म ज्ञान या विश्व ज्ञान की है। संसार का मूल कपाय है। कपाय- 
निवृत्ति की साधना ही संयमानुष्ठान है । संयम कल्याण का वास्तविक मार्ग है, यही शिव- 
संकल्प है ।' कपाय-निवृत्ति परिष्करण है, अ्रतः व्यक्तित्व-विकास का पथ भी यही है । 


विश्व-वेदना की श्रनुभूृति : 

जो आत्मा की सत्ता को अस्वीकृत करते हैं या कोरे देहात्मावादी हैं, शरीर ही 
जिनकी दृष्टि में सर्वस्व है, वे भी मानसिक व्यापकता को स्वीकर करते हैं। शरीर पोषण 
की अपेक्षा लोक-कल्याण द्वारा यशार्जन की प्रवृत्ति जिन देहात्मवादियों में होती है, उनका 
व्यक्तित्व श्रे षठ क्यों माना जाता है ? इस शरीर संरचना का केन्द्र मस्तिष्क है और हृदय 
उसका पोषणा-केन्द्र, तब भी व्यक्ति निष्ठ, समाज निष्ठ और विश्व निष्ठ मानव के 
व्यक्तित्व का स्तर-भेद तो है ही । व्यक्ति-मानस के परिष्करण एवं विकास के विना क्‍या 
उसमें यह क्षमता ञत्रा सकती है कि वह विश्व वेदता की अवुभूति कर सके ? उसको 
हृदय वीणा के तार की भंकार विश्व भर के मानव-हृदय के तारों को समान स्वर में 
कैसे भंकृतत कर सकती है ? आ्राज तो टेलिपैथी को वैज्ञानिक सत्यः मान लिया गया है। 
व्यक्ति व्यक्तित्व के सीमित क्षेत्र एवं घरातल से विश्व-मानव के व्यक्तित्व का व्यापक क्षेत्र 
एवं घरातल निश्चित ही ऊंचा है। इस व्यक्तित्व-विकास के लिए भी बसी ही साधना 
और तप की आवश्यकता पड़ती है जैसी आ्रात्मा के निर्मल स्वकृप की उपलब्धि के लिए । 
साधना के स्तर और स्वरूप की दृष्टि से दोनों ही पथ समान और समानान्‍्तर हैं। मार्ग 
की कठिनाइयां और वाधाए भी समान हैं, और सिद्धियां तथा सफलताएं भी समान हैं । 
एक पथ के पथिक का अनुभव दूसरे आात्म-पथ के पथिक के श्रनुभव से भिन्न नहीं हैं। यही 
कारण है कि महावीर ने न लोक की उपेक्षा की, न आत्मा की । श्रात्मन्न वह है, जो 
विश्वज्ञ है और विश्वज्ञ वह है, जो आत्मज्ञ हैं।' व्यक्तित्व-विकास की यह मंजिल है । 
यहीं पहुँच कर लोकाधिगमता भर लोकातिक्रान्त गोचरता प्राप्त होती है । अमरत्व 
यही है ।२ 


प्रसरत्व की उपलब्धि : 

साधना के इस समानानन्‍्तर पथ के किसी भी पथिक्र के लिए यह आ्रावश्यक है कि 
वह कोई भी पथ अपनाएं, मंजिल तक पहुंचे । महावीर ने वह मंजिल प्राप्त करली थी। 
वह निग्न॑न्थ बने और तब लोक-कल्याण के दूसरे समानान्तर पथ पर सरलता से चल 
पढ़े । महावीर 'निग्न॑ न्थ' थे, इसके श्रर्थ पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पप्ठ हो जाता है. कि 
वे कमंवन्ध की समस्त गुत्थियों से मुक्त होकर केवलन्नान संपन्न मुक्त-पुरुष थे । निग्रन्ध के 
वास्तविक अर्थ बोध में उपनिपदु के निम्नलिखित दो श्लोक अधिक सहायक्ष हैं-- 
१ आचारांग-२/१६६, ककर-५/५१/१५, यजु : ३४/१ । 
२ जे एणं जाणइ से सब्ब॑ जाणई, जे सब्बं जाग से एगं जाग । 


आचारांय ३/४/१२३ 


नए 


कठो ० २/३/८५, श्वेता० ६/१५। 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउ्स्य हुदि श्रिता: । 


अथ मर्त्येश्मृतों भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। कठो ० २/३/१४ 
यदा सर्वे प्रभिद्न्ते हृदयस्येह प्रन्थयः । 
अथ मर्त्योध्यृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥॥ .. कठो ० २/३/१५ 


इन दोनों श्लोकों का अर्थ जैन-दशेन की शब्दावली में कहा जाय-.तो यही है कि 
समस्त कामनाओं से मुक्ति नये कर्मों का निरोध है और हृदय की समस्त ग्रन्थियों का छेदन 
पूर्व कर्मो के संस्कारों की निर्जरा है। मररखधर्मा मनुष्य की भ्रमरता निर्जेरा और संवर से 
ही संभव है । मानव-व्यक्तित्व का चरम विकास अ्मरत्व की उपलब्धि है। इस अमृतत्व 


को जिसने पा लिया है, वही निग्नन्ध है आत्मज्ञ है । 


निम्न न्थता ही पूर्ण विकास : 

देहात्मवादियों के लिए भी “निम्न न्थता' की उपलब्धि ही उनके व्यक्तित्व विकास 
का उच्चतम रूप है। यहां निग्न॑स्थता का श्रर्थ ग्रन्थियों (007796४०७) से मुक्ति है। 
मानव-मन-मस्तिष्क की कोटि-कोटि ग्रन्थियों के मूल में हृदयाश्रित कामनाए' हैं। कुछ 
ग्रन्थियां जन्मजात होती हैं, कुछ इस जीवन की अपूर्व कामनाओ्रों से उद्भूतः, परन्तु निर्मल 
मन-मस्तिष्क की उपलब्धि तो दोनों प्रकार की ग्रन्थियों की मुक्ति से ही संभव है । उच्चता 
और .हीनता की ग्रन्थियों से मुक्ति ही तो समत्व-साधना है। यह स्पष्ट है कि “निम्न न्थ 
महावीर के युग में भी मानव-ब्यक्तित्व के विकास का पूर्ण प्रतीक था और आधुनिक संदर्भ 
में भी यह उतना ही सत्य है । 

पंच..विकार या कषाय ही संसार या कर्म बन्ध के कारण हैं, ये ही ग्रन्थियों के भी 
कारण हैं । केवल काम ही नहीं, क्रोधादि अन्य कषाय भी संयम या निर्जरा के अभाव मैं 
अन्थियों के जनक बनते हैं केवल रुपये के संग्रह के लिए चारितन्रिक पतन की 
गहरी खाई की ओर दौड़ता व्यक्ति मानव, शक्तिनसंग्रह के लिए अणु-विस्फोट 
करते राष्ट्र, शक्ति-प्रदशने के लिए सामान्य-जनता पर बमों की अनवरत 
वर्षा करने वाले शासक क्या व्यक्ति या राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी 
प्रकार की ग्रन्थि से ग्रस्त नहीं हैं ? अपने अस्तित्व के खो जाने के भय से भ्रस्त समाज, 
राष्ट्रीय या मानवतावादी धारा के साथ एक रस नहीं हो पाते, क्या इसके पीछे एक भ्रन्थि 
नहीं है ? सच्चाई तो यह है कि श्राज का मानव सामान्य मानवीय गुणों को भूल कर 
तिर्यक योनिज श्रेणियों के अधिक समीप पहुंचता जा रहा है । पंचविकार उस पर सवार 

। इसका मुख्य उदाहरण वह विज्ञान है जो अपने ही त्षष्टा के सिर पर सवार हो बठा 

इस अर्थ प्रधान भौतिक युग में ब्रन्थि ग्रस्त मानव व्यक्ति रूप हो या समाज झूप, दाप्ट्र 
रूप हो या विश्व रूप, अपने व्यक्तित्व-विकास के लक्ष्य को ही नहीं भुला बठा हैं उमक 
मुख्य साधन निर्जरा और संवर को भी घीरे-घीरे खो रहा है । 


निर्जरा और संवर के डग बढ़ते चलें : 


हि हि नय ८ त्म-जआान, झात्म- 
इस युग में 'स्व' की साथना इतनी प्रवल हो उठी है कि आात्मननान 
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विस्तार, लोक-ज्ञान और लोकोपलब्धि की बातें नक्कारखाने में तृती की आवाज लगती हैं । 
महावीर की दृष्टि त्तो स्पष्ट है, आत्म-ज्ञान और लोक-कल्याण के समानान्तर पथ में से 
किसी पथ का भी पथिक निर्जरा और संवर के डग॒ भरता निम्न न्थः बन सकता है, जो 
व्यक्तित्व के परम विकसित रूप का प्रतीक हैं। इस पथ का पथिक केवल व्यक्ति ही नहीं 
कोई भी समाज, कोई भीं राष्ट्र और राष्ट्रों का विश्व-संघ भी हो सकता है। हो सकता 
है, संभावनाएं तो हैं, परन्तु विश्व-मानव कव॒ इस पथ पर चल कर विश्व मानवता को 
प्राप्त कर सकेगा, यह तो अभी भी प्रतीक्षा का विषय बना हुआ है। व्यक्तित्व-विकास 
के लिए महावीर का निर्दिष्ट पथ तो स्पष्ट है, पर उस पर सच्चे पथिक की अ्रव भी 
प्रतीक्षा हो रही है जो अपने पीछे समस्त मानवों को ले चले । संभावनाओं की अनन्तता, 
पर एक की, केवल एक “निम्न न्थ” की नेतृत्व शक्ति हृदय ग्रन्थियों के भेदन के पथ पर श्रागे 
बढ़ा सके, महावीर की अश्रमरवाणी जिसके मुख से निस्सृत हो इस देश सहित विश्व को 
भ्रपने समग्र-व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित कर सके उसकी तो अब भी प्रतीक्षा है । 





श्द 


महावीर की दृष्टि में स्वतन्त्रता 
का सही स्वरूप 
० मुनि श्री नथमल 





'७४७४७४४७/४/४७/ ७८ ५/४७८४५७/४७/४/५/४७/४./४७८ ७४/७८/४४४४ ५०८: "५ 
रत '५ध5/5ध >> बज ५ध७वट जल ७ध तीज ल्‍ धो ल्‍ / ४४ ४८! ४४ ० 








स्वतन्त्र श्ौर परतन्त्र : 

यदि यह जगत अद्वत होता--एक ही तत्व होता, दुसरा नहीं होता तो स्वतन्त्र और 
परतन्त्र की मीमंंसा नहीं होती । इस जगत में अ्रनेक तत्व हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं । उनमें कार्य-कारण का सम्बन्ध भी है । इस परिस्थिति में स्वतन्त्र और परतन्त्र की 
मीमांसा अनिवार्य हो जाती है । दूसरी वात--प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है । परिवर्तन तत्व 
की आंतरिक प्रक्रिया है। काल के हर क्षण के साथ वह घटित होता है । सूर्य और चन्द्रकृत 
काल साव॑ंदेशिक नहीं है । जो परिवर्तत का निमित बनता है, वह काल सार्वदेशिक है, वह 
प्रत्येक तत्व का श्रांतरिक पर्याय है। वह निरन्तर गतिशील है। उसकी गतिशीलता तत्व 
को भी गतिशील रखती है । वह कभी ओर कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती । परिवर्तन की 
अनिवाये श्यू खला से प्रतिबद्ध तत्व के लिए स्वतन्त्र और परतन्त्र का प्रश्न स्वाभाविक है। 


जो कार्य-कारण की श्ू खला से बंधा हुआ है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जिसके 
साथ परिवर्तन की अनिवायेता जुड़ी हुई है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता । मनुष्य कार्य-काररणा 
की श्वखला से बंधा हुआ है, गतिशोलता का अपवाद भी नहीं है, फिर वह स्वतन्त्र कैसे 
हो सकता है ? क्या फिर वह परतन्त्र है ? कोई भी वस्तु केवल परतन्त्र नहीं हो सकती । 
यदि कोई स्वतन्त्र है तो कोई परतन्त्र हो सकता है और यदि कोई परतन्त्र है तो कोई 
स्वतन्त्र हो सकता है । केवल स्वतन्त्र और केवल परतन्त्र कोई नहीं हो सकता । प्रतिपक्ष 


के बिना पक्ष का अ्रस्तित्व स्थापित नहीं किया जा सकता । मनुष्य परतन्त्र है, इसका भ्र्थ 
है कि वह स्वतन्त्र भी है । 
अस्तित्व की व्याख्या : 

स्वतन्त्र और परतन्त्र की सापेक्ष व्यवस्था हो सकती है | निरपेक्ष दृष्टि से कोई वस्तु 
स्वतन्त्र नहीं है और कोई परतन्त्र नहीं है । महावीर ने दो नयों से विश्व की व्यास्या की । 
पहला निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय । निश्चय नय के अनुसार प्रत्येक वस्तु श्रपने 
स्वरूप में प्रतिप्ठित है । न कोई आधार है और न कोई आधेय, न कोई कारण है और न 
कोई कार्य, न कोई कर्ता है और न कोई कृति । जो कुछ दे वह स्वरूपगत है | यह प्रस्तित्व 
की व्याख्या है । उसके विस्तार की व्याख्या व्यवहार नय करता है । उसकी सौमा में श्रात्मर 
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और आधेय, कार्य और कारण, कर्ता और कृति का सम्बन्ध है। जहां यह सम्बन्ध है, वहां 
स्वतन्बता और परतन्त्रता की भी व्याख्या संभव है । 


स्वतन्त्रता का चिन्तन : 


. स्वतन्त्रता का चिन्तन दो कोटि के दार्शनिकों ने किया है। धर्म के सन्दर्भ में 
स्वतन्त्रता का चिन्तन करनेवाले दाशंनिक व्यक्ति की आन्तरिक प्रभावों [झात्मिक गुणों को 
नष्ट करने वाले श्रावेशों ) से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते हैं। राजनीति के सन्दर्भ में 
स्वतन्त्रता का चितन करनेवाले दाशेनिक व्यक्ति की बाहरी प्रभावों (व्यवस्था कृत दोषपूर्ण 
नियन्त्रसों ) से मुक्ति को स्वतस्त्रता मानते हैं। धर्म जागतिक नियमों की व्याख्या है, इस- 
लिए उसकी सीमा में स्वतन्त्रता का सम्बन्ध केवल मनुष्य से नहीं, कितु जागतिक व्यवस्था 
# । राजनीति वैधानिक नियमों की व्याख्या है, इसलिए उम्तकी सीमा में स्वतन्त्रता का 
सम्बन्ध व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध और संविधान से है। भारतीय धर्माचार्यो और 
दार्शनिकों ने अधिक्रांशतया घासिक स्वतन्त्रा की व्याख्या की । उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के विषय में अपना मत प्रकट नहीं किया । इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे शाश्वत 
नियमों की व्याख्या में राजनीति के सामयिक नियमों का मिश्रण करना नहीं चाहते थे । 
उन्होंने शाश्वत नियमों पर आधारित स्वतन्त्रता की व्याख्या से राजनीतिक स्वतन्त्रता को 
प्रभावित किया, कितु उसका स्वरूप निर्धारित नहीं किया। स्मृतिकारों और पौराणिक 
पंडितों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता की व्याख्या की है। उन्होंने वेयक्तिक स्वतन्त्रता को बहुत 
मूल्य दिया । 

पश्चिमी दार्शनिकों ने राजनीति के संदर्भ में स्वत्तन्त्रता और शासनव्यवस्था की 
समस्या पर पर्याप्त चितन किया । अरस्तू, एक्विनास, लाक और मिल आदि राजनीतिक 
दार्शमिकों ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता को आधार भूत तत्व के रूप में प्रतिपादित किया । दूसरी 
ओर प्लेटो, मैकेवली, हाव्स, हीगल और वर्क श्रादि राजनीतिक दा्शनिकों ने शासन-व्यवस्था 
को प्राथमिकता दी । 

राजनीतिक दाश्शनिकों की दृष्टि में वही व्यवित स्वतन्त्र है जो कतंब्य का पालन 
करता है--वही कार्य करता है, जो उसे करना चाहिए। व्यक्ति के कर्तव्य का निधरिण 
सामाजिक मान्यताओं और संविधान की स्वीकृतियों के आधार पर होता है | इस प्र्थ 
में व्यवित सामाजिक और वेधानिक स्वीकृतियों का अतिक्रमण किये विना रच्छानुसार करर्य 


करने में स्वतन्त्र है। इस स्वत्तन्त्रता का उपयोग मामाजिक और आशिक प्रगति में होता है । 
स्वतन्त्रता का श्रर्थ कषाय-पुक्ति : 

महावीर के दर्शन में स्वतन्त्रता का अर्थ 6 कपाय-मुक्ति । तोेघ, समान, माया श्लौर 
लोभ से मुक्ति । आावेशमुवत्त व्यक्ति ही स्वततस्त्र क्रिया कार सकता है। गाली के प्रति गाली. 
क्रोध के प्रति ऋेष, परहं के प्रति झहं और प्रह्मर के प्रति प्रहार+शधं सतिझिया झा जीवन 
है । प्रतिक्रिया जीवन जीने वारा कोई भी व्यदित स्वतग्त्त नहों हो सपास | विटिया : 
अपमे प्रतिध्िव पर चोंद मारती थी, बच्चे ने प्पनी परदाई शो परशट्ने छा प्रयत्ल मिया 


द धि्ट गपने ही प्रसिधिद के साथ लएणा हतय बागय मे सिर 5५ अल ४...0८ ५ ; 
ञ्ज न ॥। सं ः प्पप न त्ाप्रीदिददय दा सा बू खुदा शा छा की रा दम >--४८ आए एशदाजडड 
रे हे न्‍ 7 ने जी जप 


१६२ ह दाशंनिक संदर्भ 
वाहरी दर्शन से घटित होती हैं। स्वतन्त्रता आंतरिक गुण है। जिसका अंतःकरणं - 
श्रावेश से मुबत्त हो जाता है, वह समस्या का समांधांन अपने भीतर खौंजता है, क्रिया का 
जीवन जीता है और वह सही श्रर्थ में स्वतन्त्र होता है। वह गाली के प्रति मौन, ऋोध के 
प्रति प्रेम, श्रहं के प्रति विनम्नरता और प्रहार के प्रति शांति का श्राचरण कर सकता है । 
यह क्रिया सामनेवाले व्यक्ति के व्यवहार से प्रेरित नहीं होती, कित अपने ध्येय से प्रेरित 
होती है, इसलिए यह क्रिया है। स्वतन्त्रता का आ्राध्यात्मिक अर्थ है क्रिया, परतन्त्रता का 
अर्थ है प्रतिक्रिया । अहिसा क्रिया है, हिसा प्रतिक्रिया, इसीलिए महावीर ने भ्रहिसा को 
धर्म और हिंसा को श्रधर्म बतलाया । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है स्वतन्न्रता धर्म है और 
परतन्त्रता अधर्म । 


स्वतन्त्रता का साम्थ्ये : 
आंतरिक जगत में मनुष्य सीमातीत स्वतन्‍्त्र हो सकता है, किन्तु शरीर कंम और 
समाज के प्रतिबन्ध-क्षेत्र में कोई भी मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र नहीं हो सकता । वहां श्रांत- 
रिक और बाहरी प्रभाव उसकी स्वतन्त्रता को सीमित कर देते हैं। झ्रात्मा अपने अस्तित्व 
में ही पूर्ण स्वतन्त्र हो सकती है। बाहरी संपर्कों में उसकी स्वतन्त्रता सापेक्ष ही हो सकती 
है । यह संसार अपने स्वरूप में स्वयं बदलता है । इसके बाहरी आ्ाकांर को जीव बदलते हैं 
और मुख्यतया मनुष्य बदलता है । क्या मनुष्य इस संसार को वदलंने में समर्थ है ? क्या व्‌ 
इसे अ्रच्छा बनाने में समर्थ है? इन॑ प्रश्वों का उत्तर दो विरोधी धाराओं में मिलता है । एक 
धारा परतन्त्रतावादी दार्शनिकों की है । उसके भनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं है 
इसलिए वह संसार को वहीं वदल सकता, उसे श्रच्छा नहीं बना सकता। दूसरी धारा 
स्वतन्त्रतावादी दाशेनिकों की है । उसके अनुसार मनुष्य कार्य करने में स्वतन्त्र है । वह 
संसार की बदल संकता है, उसे श्रच्छा वना संकता है, कालवादी दाशनिक मनुष्य के कार्य 
को काले से प्रतिबंधित, स्वभावंवादी दाशेनिक उसे स्वभाव से प्रतिंवन्धित, नियतिवादी दार्श- 
निक उसे नियति से निर्धारित, भाग्यवादी दार्शनिक उसे भाग्य के श्रधीन श्रौर पुरुषार्थवादी 
दाशेनिक उसे पुरुपार्थ से निष्पन्न मानते हैं । 


पुरुषार्थ की सफलत्ा-असफलता : 

महावीर ने मनुष्य के कार्य की अनेकांत दृष्टि से समीक्षा की । उन्होंने कहा-- 
द्रव्य वह होता है, जिसमें श्र्थक्रिया होती है। यह स्वाभाविक क्रिया हैं। यह न किसी 
निमित्त से होती है और न किसी निमित्त से अवरुद्ध होती है । यह किसी निमित्त से प्रति- 
बंधित नहीं होती, इसलिए पूर्ण स्वतन्त्र होती है | द्वव्यं में वाह्म निमित्तों से झस्वाभाविक 
क्रिया भी होती है । वह अनेक योगों से निष्पन्न होने के कारण यौगिक होती है । मौगिक 
क्रिया में काल, स्वभाव, नियति, भाग्य और पुरुपार्थ--इन सबका यांग होता है-- किसी 
का कम और किसी का अधिक । जिसमें काल, स्वभाव, नियति या भाग्य का याग अधिवतः 
होता है, उसमें मनुप्य विचार में स्वतन्त्र होते हुए भी कार्य करन म परतन्त्र होता जे 
जितमें पृरुषार्थ का योग अधिक होता हैं, उसमें मनुप्य काल आदि योगों से परतन्त हाते 


को कार्य करने को स्वतस्थ॒त 
हुए भी कार्य करने में स्वतन्त्र होता है । इस प्रकार मनुष्य का कार्य करने क 


महावीर की दृष्टि में स्वत्तत्रता का सही स्वरूप श्द३ 
सापेक्ष ही होती है, निरपेक्ष, निरन्तर और निर्वाघ नहीं होती । यदि वह निरपेक्ष होती तो 
मनुष्य इस संसार को सुदूर अतीत में ही अपनी इच्छानुसार बदल देता और यदि वह कार्य 
करने में स्वतन्त्र होता ही नहीं तो वह संसार को कुछ भी नहीं बदल पाता | यह सच है 
कि उसने संसार की बदला है और यह भी सच है कि वह संसार को अपनी इच्छानुसार 
एक चुटकी में नहीं बदल पाया है, घरती पर निर्वाध सुख की सृष्टि नहीं कर पाया है । 
इन दोनों वास्तविकताश्रों में मनुष्य के पुरुषार्थ की सफलता और विफलता, क्षमता और 
अक्षमता के स्पष्ट प्रतिविब हैं । 


पुरुषार्थ की क्षमता-श्रक्षमता : 


मनुष्य की कायजा शक्ति यदि काल, स्वभाव आदि में से किसी एक ही तत्त्व द्वारा 
संचालित होती तो काल, स्वभाव आदि में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती और वे एक 
दूसरे को समाप्त करने में लग जाते, किन्तु जागतिक द्वव्यों और नियमों में विरोध और 
अविरोध का सामंजस्यपूर्ण संतुलन है, इसलिए वे कार्य की निष्पत्ति में अपना-अ्रपना 
अपेक्षित योग देते हैं । सापेक्षवाद की दृष्टि से किसी भी तत्त्व को प्राथमिकता या मुख्यता 
नहीं दी जा सकती । अपने-अपने स्थान पर सब प्राथमिक और मुख्य हैं। काल का कार्य 
स्वभाव नहीं कर सकता और स्वभाव का कार्य काल नहीं कर सकता। भाग्य का कार्य 
पुरुषार्थ नहीं कर सकता और पुरुपार्थ का कार्य भाग्य नहीं कर सकता । फिर भी कतुत्व के 
क्षेत्र में पुरुषार्थ अग्रणी है। पुरुषार्थ से काल के योग को पृथक नहीं किया जा सकता, किन्तु 
काल की अवधि में परिवर्तत किया जा सकता है, पुरुषार्थ से भाग्य के योग को पृथक नहीं 
किया जा सकता, किन्तु भाग्य में परिवर्तत किया जा सकता है। इन सत्यों को इतिहास 
और दशेन की कसौटी पर कसा जा सकता है । 


जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, वंसे-वंसे पुरुषार्थ की क्षमता बढ़ती 
है । सभ्यता के झ्रादिम युग में मनुष्य का ज्ञान अश््पविकसित था। उनके उपकरण भी 
अविकसित थे, फलतः पुरुपार्थ की क्षमता भी कम थी । प्रस्तरबुग की तुलना में झग्पुयुग के 
मनुष्य का ज्ञान बहुत विकसित है । उसके उपकरण शक्तिशाली हैं श्रीर पुरुषार्थ की क्षमता 
बहुत बढ़ी है । श्रादिम युग का मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्भर था। वर्षा होती तो सेती हो 
जाती । एक एकड़ भूमि में जितना भ्रनाज उत्पन्न होता, उतना हो जाता ) झ्ननाज को पकने 
में जितना समय लगता, उदना लग जाता । आज का मनृप्य इन सब पर निर्भर नहीं है 
उसने सिचाई के स्रोतों का विकास कर वर्षा की निर्भरता को कम कर दिया है। उसने 
रासायनिक खादों का निर्माण कर अनाज की पैदावार में घत्यधिक वृद्धि कर दी झी 
कृत्रिम उपायों हारा फसल के पकने की अवधि को भी कमर बारने का प्रयल फिया है 
उसने राकर पद्धति द्वारा झनाज के स्वभाव में भी परिदर्तेत किया है। पुरुषार्ध 
काल की झवधि झौर स्वभाव के परिवर्तन के सँकट़ों उदाहरए सम्बता दे इतिहास में सगे 


डे न्‍'( न्‍ 


जा सकते हैं। फाल, स्वभाव शादि को ज्ञान गा परद-हृस्त प्राप्त नहीं ३॥ इसखिंश दे 


की हक 
पुरुषार्थ को कम प्रभावित करते हैं। पुरघा् को कान का बरद--समप प्राम्स है, प्रभार छा 


१६४ दार्शनिक संदर्भ 


काल, स्वभाव आदि को अधिक प्रभावित करता है। उनको प्रभावित कर वर्तमान को 
श्रतीत से भिन्न रूप में प्रस्तुत कर देता है । 


कम सिद्धान्त और स्वतन्त्रता : 


इसेन्युअल कांट ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य अपनी संकल्प-शक्ति 
में स्वतन्त्र है और इसीलिए कर्म करने और शुभाशुभ कर्मो के फल भोगने में भी स्वंतन्त्र है, 
यदि वह कर्म में स्वतन्त्र नहीं तो वह कर्म करने और उनका फल भोगने के लिए उत्तरदायी 
नहीं होगा । भारतीय कर्मवाद का यह प्रसिद्ध सूत्र है कि अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे 
कर्म कः बुरा फल होता है । मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा फल भोगता है । इस सूत्र की 
मीमांसा से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य नया कर्म करने में पुराने कर्म से वंधा हुआ्ना 
है । वह कम करने और उसका बुरा फल भोगने में स्वतन्त्र नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे 
किसी भी अच्छे या बुरे कर्म के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उसका वतंमान 
श्रतीत से नियन्त्रित है । वर्तमान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है। वह श्रतीत की कठपुतली 
मात्र है। कमंवाद के इस सामान्य सूत्र ने भारतीय मानस को बहुत प्रभावित किया, उसे 
भाग्यवाद के सांचे में ढाल दिया । उसके प्रभाव ने पुरुषार्थ की क्षमता क्षीण करदी । 


कर्म के उदीरण और संक्रमण का सिद्धान्त : 

महावीर ने पुरुषार्थ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनका पुरुषार्थवाद भाग्यवाद 
के विरोध में नहीं था । भाग्य पुरुषार्थ की निष्पत्ति है। जो जिसके द्वारा निष्पन्न होता है, 
वह उसके द्वारा परिवर्तित भी हो सकता है। महावीर ने कर्म के उदीरणा और संक्रमण के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भाग्यवाद का भाग्य पुरुपार्थ के श्रधीन कर दिया | कर्म के 
उदीरण का सिद्धांत है कि कम की भ्रवधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है श्र उसकी 
फल देने की शक्ति को मंद और तीज किया जा सकता है। कर्म के संक्रमण का सिद्धांत है 
कि असत प्रयत्न की उत्कटता के द्वारा पुण्य को पाप में बदला जा सकता है श्रौर सत 
प्रयत्न की तीज्ता के द्वारा पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। मनुष्य जँसा कर्म करता 
है, वैसा फल भोगता है--कमंवाद के इस एकाधिकार को यदि उदीरण और संक्रमण का 
सिद्धांत सीमित नहीं करता तो -मनुष्य भाग्य के हाथ का खिलौना होता । उसकी स्वतन्त्रता 
समाप्त हो जाती । फिर ईश्वर की श्रवधीनता और कर्म की अ्रधीनता में कोई अन्तर नहीं 
होता । किन्तु उदीरण और संक्रमण के सिद्धांत ने मनुष्य को भाग्य के एकाधिकार से मुक्त 
कर स्वतन्त्रता के दीवट पर पुरुषार्थ के प्रदीप को भ्रज्ज्वलित कर दिया। 


नियति औौर पुरुषार्थ की सीमा का बोध : 

नियति को हम सीमित श्रर्थ में स्वीकार कर पुरुषार्थ पर प्रतिवन्ध का प्रनुभव करते 
हैं । पुरुषार्थ पर नियति का प्रतिवन्ध है, किन्तु इतना नहीं है, जिससे कि पुरुषार्य की उप 
योगिता समाप्त हो जाये । यदि हम नियति को जागतिक नियम (ग्रूनिवर्सल ला) के रूप 
में स्वीकार करें तो पुरुपार्थ भी एक जागतिक नियम है इसलिए नियति उसका सोमाबाश 
करा सकती है किन्तु उसके स्वरूप को विलुप्त नहीं कर सकती । विलियम जैस्स ने लिखा 


सहावीर को दृष्टि में स्वतंत्रता का सही स्वरूप १६४ 
है--संसार में सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो तो मनुष्य का पुरुषार्थ च्यर्थ है, क्योंकि 
पूर्वे-निर्धारित अन्यथा नहीं हो सकता । यदि संसार में अच्छा और बुरा करने की स्वतन्त्रता 
न हो तो पश्चाताप करने का क्या श्रौचित्य है ? किन्तु जहां सब कुछ पहले से निर्धारित हो, 
वहां पश्चाताप करने से रोका भी नहीं जा सकता । जब तक हम मनुष्य की स्वतन्त्रता 
स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसे किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते । 


अनेकांत हृष्टि हमें इस वास्तविकता पर पहुंचा देतो है कि इस विश्व में नियत 
चही है, जो शाश्वत है । जो अशाश्वत है, वह नियत नहीं हो सकता । अस्तित्व शाश्वत है । 
कोई भी पुरुषार्थ उसे अ्रनस्तित्व में नहीं वदल सकता । जो योगिक है, वह अशाश्वत है। 
वह पूर्व-निर्धारित नहीं हो सकता । उसे बदलने में ही स्वतंत्रता और पुरुपार्थ की श्रर्थवत्ता 
है | पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, संसार को अ्रच्छा या बुरा क्रिया जा 
सकता है । यह पुरुषार्थ की सीमा का कार्य है । ऐसा करने में नियति उसका साथ देती है । 
अस्तित्व को बनाया-विगाड़ा नहीं जा सकता । यह पुरुषार्थ की सीमा से परे उन दोनों में 
विरोध का अनुभव नहीं होता, सापेक्षतापूर्ण सामंजस्य का ही अनुभव होता है । 


इच्छा, संकल्प श्रोर विचार की शक्ति : 


क्रिया चेतन और अचेतन --दोनों का मौलिक ग्रुण है । अचेतन की क्रिया स्वाभा- 
विक या पर-प्रेरित होती है । चेतन में स्वाभाविक क्रिया के साथ-साथ स्वतन्त्र क्रिया भी 
होती है । यंत्र की गति निर्धारित मार्ग पर होती है । उसमें इच्छा और संकल्प की शक्ति 
नहीं होती, इसलिए उसकी गति स्वतन्त्र नहीं होती । मनुष्य चेतन है । उप्तमें इच्छा, 
संकल्प और विचार की शक्ति है, इसलिए वह स्वतंत्र क्रिया करता है। डंस स्काट्स ने भी 
इसी आ्राधार पर मनुष्य की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है । उन्होंने लिखा है--हमारी 
स्वतन्त्रता हमारे संकल्पों के कारण है । व्यक्ति धर्म के मार्ग को जानते हुए भी अधर्म के 
पथ पर चल सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता है ।' 
सनुष्य ही प्रगति का सुरुष सुत्रधार : 

प्रभति का पहला चरण है संकल्प और दूसरा चरण है प्रयत्त । ये दोनों मनुष्य 
में सर्वाधिक विकसित होते हैं । इसलिए हमारे संसार की प्रगति का मुख्य यूजधार मनुप्य 
ही है । उसने आंतरिक जगत्‌ में सुख-दुःख सिद्धांत, कल्पना, विचार, तर्क और भावना की 
सृष्टि की है । उसने बाह्य जगत में आवश्यकता, सुख-सुविधा और विलासिता के उपकरगों:ं 
की सृष्टि की है। युद्ध और शांति का सृजन मनुष्य ने ही किया है । 


स्वतंत्रता को सहयोग की दिशा दें : 

डाबविन ने यह स्थापना की--“संघर्प प्रकृति का एक नियम 
सावंत्रिक है। वह जीवन-संग्राम का मूल हेतु है । इस स्थापना का ; 
में भी “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” के रूप में मिलता टै। डादिन ने जगन को संघर्ष हे 
दृष्टिकोण से देखा । इसमें भी सत्यांश है | किन्तु यह पूरा सत्य नहीं है. मशावोर में जगा 
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को भिन्न दृष्टिफोग्ग से देखा था | उन्होंने इस मिद्वारत कही स्थापना ई 
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पारस्परिक सहयोग के श्राधार पर टिका हुआ है । मनुष्य में यदि संघर्ष का बीज है, तो 
उसमें सहयोग का बीज क्यों नहीं हो सकता ? यदि वह संघर्ष करने में स्वतन्न्र है, तो वह 
सहयोग करने में स्वतन्त्र क्यों नहीं हो सकता ? महावीर के सिद्धान्त का सार है कि मनुष्य 
संघर्ष और सहयोग--दोनों के लिए स्वतनत्र है, किन्‍्तू जीवन में शांति की प्रतिष्ठा के लिये 
वह अपनी स्वतन्त्रता को संघर्ष की दिशा से हटा कर सहयोग की दिशा में मोड़ दे । हमारे 
जीवन में सघर्ष के क्षण बहुत कम होते हैं, सहयोग के क्षण बहुत अ्रधिक । 

महावीर ने मनुष्य की स्वतन्त्रता को कुठित नहीं किया। उन्होंने उसके दिशा 
परिवतेन का सूत्र दिया । वह सूत्र है--“मनुष्य ग्रपनी स्वन्त्रता का उपयोग श्रेय की दिशा 
में करे, हर बुराई को अच्छाई में बदल डाले। ०००० 
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व्यक्ति स्वातंत्ण शोर सहावीर 
डॉ० देवेन्द्रकुसार जेच 
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मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि व्यक्ति स्वातंत्य का आधुनिक संदर्भ में जो ग्र्थ 
है, वह महावीर की व्यक्ति स्वांतंत्र्य की कल्पना से भिन्न है । 
मुल्यों का श्रन्तर 

महावीर आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति-स्वातंत्र्य की कल्पना करते हैं जबकि श्रावुनिक 
संदर्भ विशुद्ध भौतिक भूमिका पर व्यक्ति स्वातंत््य का विचार करता है । इसलिए उसका 
विचार भ्रधिक ठोस, मूर्त और प्रेरक है। आधुनिक संदर्भ व्यक्ति स्वातंत्रय के नाम पर 
ऐसी किसी अनुभूति या आज्ञा पर विश्वास नहीं करता जिसमें लौकिक चेतना शून्य हो । 
आ्राधुनिक व्यक्ति के लिए व्यक्ति-स्वातंत्य का अर्थ है--आधिक, सामाजिक और राजनीतिक 
हृष्टि से झंपना जीवन जीने और विचारों को अंभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता । आध्यात्मिक 
मूल्यों के वजाय उसके अपने कुछ भौतिक मूल्य हैं जिनमें उसका विश्वास है और जिन्हें 
राज्य से पाने का उसका मौलिक अधिकार है, वह ऐसी किसी सांस्कृतिक परम्परा और 
विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं जो भौतिक संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता श्रौर 
उसमें निहित अधिकारों को दमन या अपहरण करती हो । 
शआ्राधुनिक मुल्यों का विकास 

मानव जीवन का श्राधुनिक संदर्भ और उसके विचार वस्तुतः उस प्रक्रिया की उपज 
हैं जो यूरोप के जीवन को अ्रभिशप्त कंर देने वाले पोपवाद के विरुद्ध बगावत के रूप में 
उत्पन्न हुई थी । लुथर और वाल्तेयर उसके अगुम्ना थे । फ्रांस की राज्यक्रांति ने नए समाज 
की रचना में योग दिया । लेकिन मशीनीक रण और सामूहिक उत्पादन के फलस्वरूप नया 
वर्ग खड़ा हो गया जिसने व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ आर्थिक शोपण की स्वतंत्रता के रूप में 


किया | आर्थिक उत्पीड़न के सामने व्यक्ति स्वातंत्य अर्थहीन हो उठा । और नया माम्यछादी 
आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । 

इस प्रकार भ्राधुनिक संदर्भ जीवन के विशुुद्ध भौतिक मूल्यों से प्रतिवद्ध | इस 
प्रतिबद्धता को ईश्वरवाद या कर्मवाद की सुन्दर से सुन्दर व्यास्याग्रों हारा छहां सोडा जा 
सकता है । 
महावीर श्रोर ससकालीनता 

महावीर के व्यक्ति स्वातंत््य का अर्थ था इच्छाविद्वीन स्वानुभूति रा जीवन । बह 


व्यक्तिवादी उत्पांदनवाले समाज में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इसीलिए अप्िमगस स्थारा 
पर जोर दिया । अपरिसह का झादर्म उन्होंने देखलित! रखा था बयोरि पश सभा छाम्म हरे 


न्क 
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उत्पादन व्यक्तिगत था । हालांकि उस समय भी, समाज के एक वर्ग में संचय और शोषण 
की प्रवृत्ति घर कर चुकी थी। अपरिग्रहवाद का उद्देश्य आर्थिक विषमता को स्वेच्छा से 
कम करना था । धन और भौतिक सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करने के पीछे भी उनका 
यही उद्दं श्य था। महावीर ही नहीं उनके समकालीन सभी विचारकों में भौतिक सुखों पौर 
धन के प्रति उपेक्षा का भाव पाया जाता है। महावीर राजनेता या समाज व्यवस्थापक 
नहीं थे । वे एक आध्यात्मिक साधक थे । इसलिए उनके विचारों का अनुक रण आध्यात्मिक 
लक्ष्य को पाने के लिए ही किया गया और भारतीयों का सामाजिक जीवन ज्यों का त्यों 
अप्रभावित रहा । 
व्यवहार : दुविधा का संकट 
अब हम २५००वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर चाहते हैं कि दुनिया उनके बताए 
गे पर चले, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही वह सुख-शांति प्राप्त कर सकती 
है, श्रौर महावीर की विचारधारा ग्राज के जीवन से जुड़ जाय जिससे श्राधुनिक जीवन के 
मूल्यों में गतिशील संतुलन स्थापित किया जा सके । पर नियति की विडम्बना यह है कि 
जिन सिद्धान्तों का हम विश्व में प्रचार चाहते हैं, हम. उनका स्वयं के 'जीवन में प्रयोग 
नहीं करना चाहते । यह एक व्यावहारिक सत्य है कि प्रचार पर उन्हीं मूल्यों की पूछ होती 
है जो प्रयोग से सिद्ध किए जाते हैं। महावीर के सिद्धान्त सूर्य के प्रकाश की तरह स्वच्छ 
और ञ्राकाश की तरह उन्मुक्त हैं, लेकिन हम .चाहते हैं कि जितना प्रकाश और आकाश 
हमने घेर रखा है उसे ही महावीर का समग्र और श्राकाश समभका जाय । धन सत्ता और 
साधना के शिखरों पर बैठे लोगों ने महावीर के विचारों पर भी एकाधिकार कर लिया है ! 
आज का प्रत्येक बुद्धिजीवी जो परम्परा और आधुनिकता की देहरी पर खड़ा है, इस दुविधा 
प्रस्त है, उसे कोई रास्ता नहीं सूकता । 
एक प्रश्न : 
मैं पूछता हूँ क्या सूर्य के प्रकाश और आसमान का भी कोई आ्ाधुनिक संदर्भ है ? 
सम्पूर्ण प्रलझरता और व्यापकता ही उनका वास्तविक संदर्भ है। श्रतः उक्त विचारों को 
बदलते, या उनकी नई व्याख्या करने के बजाय हमें स्वयं को आधुनिक संदर्भ के सांचे में 
ढालना होगा | महावीर के लिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ है उसकी पूर्ण मुक्ति, जबकि 
आधुनिक संदर्भ में व्यक्ति को जीने की पूर्ण स्वतंत्रता। राज्य में व्यक्ति के कुछ मूल 
अधिकार हैं जिनके उपभोग की पूर्ण स्वतत्नता उसे होनी चाहिए । 
सही पथ : 
मैं नहीं सोचता कि आधुनिक संदर्भ में व्यक्ति जिन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा 
है, वही उसके जीवन का चरम सत्य है या यह कि इससे जीवन की समस्याओं का अंतिम 
हल निकाला जा सकता हैं । यदि ऐसा होता तो आशिक हृष्टि से सम्पन्न देगों में अशांति 
गौर मानमिक संत्रास क्‍यों ? इससे लगता है कि सुख-शांति के लिए केवल भौतिक मृस्यों 
पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । उसके लिए किसी आंतरिक स्रोत की खोज करनी होगी । 
मेँ हैं कि महावीर का विचार स्वातंत््य का आदर्श इस खोन का ग्रातिरिनः खोल 
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प्रेयथ और श्रेय : 
विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सब में अन्तनिहित एकता की चर्चा श्रक्सर 
की जाती है, सभी धर्म मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रेय व प्रेय की श्रा्काक्षाओं में चलने 
वाले इन्द्द को मर्यादा के अनुशासन में बांधते हैं । श्रेय-पथ, लौकिक सुख-समृद्धि, सांसारिक 
प्रगति तथा व्यक्ति के स्वय के सुख व समाज में उसकी पद-प्रतिष्ठा से सम्बन्धित रहता है । 
उसके अहमभ्‌ की तुष्टि इसी पथ पर चलने से होती है| वह अपनी पूरी शक्ति व क्षमता के 
साथ जीवन-संघर्ष में अपने को सफल बनाने के उद्योग में लगा रहता है । लेकिन इन प्रयत्नों 
में उसको क्र र-कठोर बनकर, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये हर सम्भव उपाय अपना कर 
बढ़ना पड़ता है । स्वाभाविक हो है कि स्वार्थी व संकुचित वृत्तियां उसके भीतर पँठकर 
उसको अनिष्ट की ओर दौड़ाती हैं। और तब व्यक्ति के वाहर का समाज, उसकी प्रचलित 
व्यवस्था, धर्म व कानून की मर्यादायें उसके आड़े आती हैं। महत्वाकांक्षा की दौड़ में मनुष्य 
इन सबको कुचलकर रौंदता हुआ किसी भीषण अमर्यादा का जनक न बन जाय, इसीलिए 
श्रेय की आकांक्षा उसको, उसकी अ्रंघ॒ प्रगति को अंकुश में वांधघती है । यहीं पर प्रेय व श्रेव 
के दन्द्र का का जन्म होता है। घर्म इस अवसर पर मनुष्य को भीतरी सुख-शान्ति, त्याग, 
परोपकार, सेवा व करुणा की ओर आकपित कर लौकिक और स्थूल सतह के नीचे छिपे 
आनंद के किसी गुप्त स्रोत की ओर उन्पुख करता है। मनुप्य अपनी व्यक्ति बढ्ध, 
देश-काल बद्ध धारणा की गुलामी से मुक्त होकर देश-कालातीत समप्टि धर्म की लहरों पर 
तैरने लगता है । वह सचमुच अपने भीतर जगे हुए इन नवीन अनुभवों से साक्षात्तार 
_ करके रोमांचक आल्हाद के निविड़-सुख में डूबने-उत्तरने लगता है। यही श्रेय की 
प्रतीति है । 
धर्म की सामयिकता का प्रश्न : 
धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन से आसानी से इस निष्कप पर पहुंचा जा सकता है 
कि व्यक्ति को उसके निजी स्वार्थों की कैद से मुक्त करके समाज के व्यापक हितों ढी प्लोर 
उन्मुख करना ही हर घर्म का लक्ष्य रहा है । 
धर्मों की आधारभूत परिकल्पना के पीछे व्यक्ति और समाज के हिल छा कोर्ट न 
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फोई आदर्श रहा है । यह सच है कि मानव इतिहास के पिछले एक 
लोकिक हृप्टि का विकास हुआा रे तह जो फ्रिया-फर 
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थे, उनको इस दायरे के बाहर भी प्रचलित किया गया और इस प्रकार धर्म की सम्प्रभुता 
को चुनौती दी गई | फलस्वरूप धर्म ने अपने शेष दायरे में अपने को समेट कर लोक-जीवन 
के सहज विकास से अ्रपने को और काट लिया । इस प्रकार धर्म का वर्चस्व काल के थपेड़ों 
की मार से काफी हंद तक क्षीण हुआ है । योरोपीय देशों का ध्याव इस चिन्ताजनक 
स्थिति की ओर गया और वहां के धर्मानुयायियों ने धर्म के पुनर्सस्‍्कार की ओर हृष्टि 
दौड़ाई | श्रव तक धर्म संदेशों में जित रूढ़ श्रावृत्तियों का चलन था, उत्तको अर्थपूर्ण बनाने 
की विशा में ये लोग प्रवृत हुए । तात्पयं यह है कि देश-काल की बदली हुईं स्थितियों से 
धर्म को जोड़ा गया । श्रब आ्राज के मनुष्य को और उसकी जीवन-चर्या को ध्यान में रखकर 
धर्म को पुनप्नैतिष्ठित करने की श्रावश्यकता है । तभी घ॒र्म का एक सामयिक स्वरूप उभर 
पायेगा । इसके अ्रभाव में वह मात्र एक पुरानी, पिटी हुई ग्रृत रूढ़ियों का ढांचा समझा 
जायेगा जो धीरे-बीरे लोक-रुचि से कटा हुआ और अर्थदीन वनकर रह जायेगा। ईसाई 
धर्म में सामयिकीकरण की लहर इधर बड़ी तेजी से चल रही है । प्राचीनता के अनुयायियों 
ते इधर इसका जोरदार विरोध किया है, पर उनका विरोध अधिक समय तक ठिक नहीं 
सका । आज स्थिति यह है कि धर्म की सनातन मान्यताओं को युग धर्म से जोड़कर उसको 
सामयिक रूप देने का आन्दोलन हर समाज में जोर पकड़ रहा है । 


यों भी श्राज के समाज की पहचान उसके उदार दृष्टिकोश व खुलेपन से होती है । 
इन पिछली दो-तीन सदियों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तत्वविज्ञान की खोजों के फल- 
स्वरूप हम अपनी मानव सभ्यता को कुछ अ्रधिक विश्वास के साथ पहचानने लग गये हैं । 
इसी का यह परिणाम है कि श्राज का साधा रण मनुष्य इस नव-जाग्रत विवेक से अपने को 
व अपने समाज को जानना चाहता है | हमारा देश भी आने वाले वर्षो में कुछ इसी दिशा 
की शोर जायेगा, इसका स्पष्ट संकेत मिलने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या यह 
उचित न होगा कि समय की नव्ज पहचान कर हम अ्रपत्त को लोक-जीवन के सहज विकास 
से जोड़ें ? यह प्रश्व हम भारतीयों के लिये विशेष महत्त्व रखता हैं क्योंकि मन व मस्तिप्का 
के खुलेपन में हमारे पूर्वजों का, आरम्भ से ही पूर्ण विश्वास रहा है। पश्चिम के देश अनु- 
भवों की लम्बी डोर के सहारे आज जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, उसका परिचय हमें पहले से 


ही था। 


जैन धर्म की गहरी श्रथेवत्ता : 

भारत में आरम्भ से लेकर जिन धर्मों का प्रचलन देखने को मिलता है यो तो 
उसकी विकासमान परम्परा से इस वात का प्रभाण मिलता है कि उसके मूल में विराट 
सामंजस्य-मावना है) फिर भी इस विशेषता का जैसा तात्विक-स्वरूप जैन धर्म-दर्शन में 
उभर कर स्पष्ट हुआ है--बैसा अन्यत्र कहीं नहीं । इतिहास की सुदीर्ध परम्परा नें जीवन 
सत्य की पहचान भारतीय मनीपी को जिस रूप में हुई है, उसी को अपने में सन्निविष्ट कर 
जैन धर्म-दर्शन ने रूप ग्रहणा किया हैं। जैन धर्म के आरम्मिक उद्भव व विकास ९ 
प्रिश्थिति पर विचार करने से इस शंका का उत्तर मिलेग्रा कि श्रािखिर क्रिस कारणों से जँव 
का झ्ान्तरिक संरचना का नियमन इस ठप में हुमा है कि वह देश-काल से विकत्ध 
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सतत्‌ परिवर्तंनशील मानव चेतना के द्वारा अजित अनुभव-सम्पदा को अपने भीतर समाहित 
कर पाने में सक्षम वना रहा । भगवान्‌ महावीर के अवतरण के समय में हिसा, कर्मकाण्ड 
व भोगवादिता की चरम सीमा थी । समाज में प्रचलित वहिमु खता के कारण व्यक्ति 
स्वरार्थी और भोगलिप्सु वनकर निरंकुश जीवन जी रहा था। इस अत्यधिक विलासिता के 
फलस्वरूप जीवन की मर्यादा खण्डित होने लगी थी । सामाजिक जीवन का ह्वास हो रहा 
था | कुल मिलाकर झाधिभौतिक मुल्यों के नीचे आध्यात्मिक मूल्य दवे-कुचले जा चुके थे । 
ऐसे समय महावीर के प्राकट्य से एक नये वातावरण का निर्माण हुग्ना । उन्होंने बहि- 
मुंखता में खोये श्रशान्त जीवन को स्थिर चित्त होने की सीख दी । नष्ट प्रायः मर्यादाओं को 
फिर जीवित किया और बाहरी-भीतरी जीवन में सनन्‍्तुलन व संयम की रचना की । कहने 
का आशय यह है कि संकुचित स्वार्थों से व्यक्ति का ध्यान हटाकर उसे विशालतर जीवन भूमि 
की ओर आकर्षित किया | इससे व्यक्ति व समाज के भीतर शुचिता व पवित्रता का 
नवोन्मेप हुआ । पर इस सबके पीछे सामंजस्य व सन्तुलन की भावना बराबर बनी रही । 
ऐसा नहीं हुआ कि भौतिकता का एकदम तिरस्कार करके कौरी आध्यात्मिकता को हू 
प्रतिष्ठित किया गया हो । 

प्राय: यह देखने में आता है कि एक अतिवादिता को समाप्त करने के उत्साह में 
मनुष्य दूसरी अतिवादिता को स्थापित कर बैठता है। गानव सभ्यता के इतिहास में यह 
एक अति परिचित तथ्य है कि विरोधी विचार धाराओं के संघर्ष के फलस्वरूप जीवन- 
सत्य का वरावर तिरस्क्रार होता रहा । जोबन की वास्तविक सच्चाई तो उस बिन्दु पर 

हा करती है जहां विरोधों में सामंजस्य रहा करता है। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है । 


अक्सर विचारों का पारस्परिक इन्द्र एक-दूसरे की काट में उलक कर वास्तविकताओों से दूर 


जा पड़ता है । फलत: कोरी शास्त्र चर्चा व बौद्धिक व्यायाम के कारण एक नये पाखण्ड का 
जन्म होता है | जैन धर्म का इतिहास इस बात की सूचना देता है कि उसके मूल में कहीं 
गहरी अर्थवत्ता छिपी हुई है। यही कारण है कि किसी निश्चित विचार-धाद्य के दी 
उप्तका हठी आग्रह नहीं है, जो कि अन्यन्न प्रायः देखने को मिलता है । 
जैन धर्म की श्रार्ष दृष्टियां : 
प्राय: सत्य की अनेकरूपता के कारण किसी विशेष विचारधारा के पोसक दिशा- 
अम के शिकार हो जाते हैं । उन्‍हें यह ठीक-ठीक नहीं यूदता कि सत्य-ग्रसत्य की सीमाये 
कहां हैं । वे श्रमवश अपने पक्ष से मेल न खाने वाले बन्य हृस्ठिक्रोणों का पूरी शक्ति मे 
विरोध करते रहते हैं। जैन धर्म में स्पाददाद और बअमनेकास्तवाद को धारगाये उन्दीं 
आन्तियों के निराकरण के लिए अपनाई गई आर्प हष्टियां हैं। ऐसा प्रतीत होता £ कि 


+ 
जैन-धर्म की विवास-परम्परा के बीच जैन नत्व-चिन्तकों का यह अजित सत्य उसे दान लिझ 


ड् 2 का! कं 
वधारणाप्रं के रूप में दिल हम्मा है 
अवधारणाम्रों के रुप में प्रस्फुटित हुमा हैं 
आम हि 
प्राचीन भारतोय-विद्या के धध्येता से यह हष्डि-भद छिपा ने रह सहेंगा कि टिपड- 
कब 2 फज पा न्वार न ध हे हे 
धरम में जहां 'छरद्धा तत्व पर बंद दिछ्या गया हे कझर फिका हच्य वो शझयस्त पपेशा था 
गई है, जहां जैन धर्म में ठीक एसरे विपरीत पंशंग को प्र: 
गई है, जहां तन घग भें ढाका एस बपलाद शर्य का प्रश्मम दे पान दोष पम्प कपल 


- *टु पु 
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शक्ति जिज्ञासा का पोषण किया गया है। इधर विज्ञान की उपलब्धियों के मूल में यही 
भावना कार्य करती रही है। सत्य की खोज के पीछे शंक्रा की प्रेरक शक्ति सदा वर्तमान 
रहती है । आधुनिक अनुसंधानों के पीछे इसका महत्त्व स्वयं सिद्ध है। ठीक इसी का पुरक 
दूसरा पक्ष अनेकांतवाद में देखा जा सकता है। इंधर वौद्धिकों के भीतर किसी एक ग्नु- 
शासन की सीमाओ्रों में कार्यरत रहने की प्रवृत्ति दूर हो रही है। वे यह अनुभव करने लग 
गये हैं कि जब एक अनुशासन के भीतर की उपलब्धि बहुत दूर तक अन्य अनुशासकों को 
धारणाओं को आभूल परिवर्तित करने में सक्षम है, तव विविध अ्रनुशासनों से होकर गुजरने 
वाला रास्ता अनन्त सम्भाचनाश्रों के द्वार खोल देता है। क्या 'अनेकांतवाद' के रूप में 
आधुनिक मस्तिष्क की इस उपलब्धि की गूज नहीं सुनाई पड़ती ? कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि ऐसी बहुत सी आ्राधुनिक अवधारणाओं का समानान्तर स्वरूप जैन-धर्म दर्शन 
में खोजा जा सकता है ) आधुनिक मस्तिष्क के लिए यह कम विस्मय की बात नहीं है कि 
हजारों वर्ष पहले भारतीय मनीषा की बौद्धिक सूक कैसी विस्तृत उड़ान भर सकती थी । 


सनुष्यता दिग्श्नसित : 
धर्मों के प्रति श्राधुनिक समाज की रुचि व श्राकर्षण उस रूप में नहीं है जसे कि 


प्राचीन काल या मध्ययुग में रहे हैं। इस परिवर्तेन का मुख्य कारण यह है कि श्राज 
परिवर्तित परिस्थितियों में आधुनिक मनुप्य के लिये धर्म की अनिवार्यता समाप्त हो 
चली है । वह विशुद्ध लौकिक दृष्टि, धर्म-निरपेक्षता का भाव रखता हुआ अपनी जीवन- 
यात्रा चला रहा है । समाज-फल्याण की भावना का प्रवेश जब अधामिक संस्थाओं में हो गया 
है, तब धर्म का महत्त्व व भौरव कम होना स्वाभाविक ही है। परल्तु धर्म का स्थान लेने 
वाली व्यवस्था की सम्भावनायें अभी बहुत दूर हैं। आधुनिक वैज्ञानिक हृष्ठि से जन- 
सामान्य को वह संवल और आधार प्राप्त नहीं हो सकता जो कि धर्म के कारण उसे सहज 
प्राप्त था । ऐसे समय में जबकि पुराने आधार खिसक रहे हों और नवीन श्राधार जड़ जमा 
पाने में असफल हों, मनुप्यता भटका करती है। मूल्य विमूढ़ता की शिकार बनकर वह 
श्रधर में लग्कती रहती है | भारत के प्रसंग में यह स्थिति और भी चिंताजनक कही जा 
सकती है । यहां एक और धर्म-निरपेक्षता की घोषित नीतियों के साथ आ्राधुनिक निर्माण- 
कार्य चल रहे हैं, तथा दूसरी और श्रन्वविश्वासों की सीमा तक धर्म में गले-गले तक डूबी 
हुई पिछलग्गू जनता है। मुट्ठी भर आधुनिकों के हाथों विशाल जन-समुदाय हांका जा 


रहा है ॥ 
महावीर-वाणी : सही दिशा-बोध : 

प्रश्न उठता है कि ऐसी आपा-घापी में, अ्ंधी दौड़ में हम अपने देश व समाज मे 
लिए किस धर्म को प्रासंगिक समभें | कहने की जरूरत नहीं है क्रि आ्राज की परिस्थिति में 
भगवान्‌ महावीर की वाणी में नई चेतना जगाने की शक्ति है। हजारों वात हव उद्हाच 
प्रपनी अमृत वाणी से हिंसा, स्वार्थ, ऋरता, भौतिकता में डूबे हुए समाज का स्वस्त नैतिक 
वायमण्डल प्रदान कर भीतर व बाहर की शुचिता उसे प्रदान की थी--प्राज ठीक उ्यो 
जरूरत है। भारत में चरित्र का स्खलन एक ऐसी महा दुसांत घदना £ जिसकी पीड़ा 


नक मनका कानाओ अपना 
का जहर 


महादवीर-वाणी : सही दिशा-बोध १७३ 


से देश का हर नागरिक संतप्त है । अफसोस इस वात का है कि इस महामारी से पीड़ित 
रहकर भी इसे दूर करने की ओर हम प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। हम लौकिक उत्थान चाहने 
वाले जीवन में श्रेय की अपेक्षा प्रेय का अनुसरण करने वाले इस बात को भूल रहे हैं कि 
जैन-धर्म में नेतिक उत्थान का जो आदेश है उससे न केवल हमारे जीवन में समृद्धि व सुख 
का आविर्भाव होगा वल्कि हम आनन्द के ग्रुप्त खतोतों का भी उद्घाटन कर पायेंगे । 
जिनेन्द्र की वाणी में यह शक्ति है कि वह आधुनिक विज्ञान के प्रभा-मण्डल में रहने वाले 
मनुष्य पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। जैन धर्म की विज्ञान सम्मत धारणाओं, स्यादु- 
वाद व अनेकांतवाद की दाशेनिक अवधारणाओं का इस बीसवों सदी के मनुष्य के लिये 
सामयिक महत्त्व है | हजारों वर्ष पुरानी जिनेन्द्र की उस वाणी में आज की दुःख-दग्घ 
मनृष्यत्ता के लिये सामयिक सन्देश है । 


७90 
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आधुनिक दार्शविक धारणाएं और महावीर 


० पं० श्रुतिदेव शास्त्री 
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महावीर बचपन से ही त्याग, तपस्या और विशेष चिन्तन की अवस्था में रहस्या- 
वृत्त-जैसे रहते थे शौर यही कारण था कि वे शैशव के अनन्तर तरुणावस्था में ही घर 
छोड़कर तपस्या के लिए निकल पढ़े थे। उन्होंने क्षुवा, पिपासा, द्ुःसह दुखों पर विजय 
पाकर अतिकृच्छ तपस्या की और वे सभी आसवों से मुक्त होकर 'जिन' हो गएथे । वे 
परमेष्ठी, केवली और सच्चिदानन्द स्वरूप जिन थे ! जिनत्व प्राप्ति के बाद वे मैत्र शौर 
करुणावस्था में दुःखदग्ध संसार को मोक्ष-मार्ग के उपदेश के लिए जन-सामान्य के बीच 
निकल पड़े थे । वे अन्तिम तीर्थंकर 'जिन' थे और उन्होंने जैन धर्म को सम्पुर्णाता श्रदान 


की थी । 


महावीर कालीन दाझोंतिक धारणाएं : 

भगवाच्‌ महावीर के समय मगध में पराक्रमी शिशुनागवंश का विस्तृत और 
दढतम शक्ति-सम्पन्न राज्य था, पर्श्चिम में काशी जनपद का दृढ़ राज्य था तथा गंगा के 
उत्तर वज्जी लिच्छ॒वी संघ का सुदृढ़ गणतन्त्र-शासन था । जनता सुखी सम्पन्न थी। आधिक 
और राजनीतिक स्थितियां हृढ़तर थीं । सांसारिक सुख-भोगों के श्रावरण में जन-सामान्य 
लिपटा पड़ा था । ऐसे समय में समाज में अ्रध्यात्मवाद की एक नवीन प्रतिक्रिया श्रागे 
बढ़ती है । यही कारण था कि उस समय इस पूर्वांचल प्रदेश में छह उपदेप्टा आचार्य श्रौर 
उनके संघ अध्यात्मवाद की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था प्रस्तुत कर रहे थे तथा जनता को अपना 
अनुयायी वना रहे थे। इनमें प्रकुध कात्यायन, भ्रजित केशकम्बली, मवखलि गोशाल, 
संजय बेलट्ठीपुत्र, बुद्ध तथा तीर्थंकर निग्न न्थ महावीर प्रमुख थे । सभी आताये अपने-अपने 
ढंग से अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे । इनमें कोई देववादी था, कोई ऐट्विकवादी 
नास्तिक तथा कोई विश्वृति-प्रदर्शवादी । इन सभी आचायों में मवखलि गोशाल के 
ञ्राजीवक संघ का, वुद्ध के वीद्ध संघ का तथा तीर्थकर महावीर के जैनसंघ का विभाग प्रभाव 
जनता और समाज पर था ! मवखलि गोशाल के झ्लाजीवक सम्प्रदाय के भिक्षु अपने ग्रुद 
गोशाल के सामने अपने अलौकिक-विभुति-प्रदर्शन द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालते 
थे। वे मारण-उच्चाटन का प्रयोग करते थे, वे अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हे थे, यहां 
तक कि मबखलि गोशाल ने महावीर तीर्थंकर पद भी अपने मारण का प्रयाग किया या, 


४ के स्रोतों से ज्ञात होता है। बद्ध पर भी उसका मारग प्रयोग हम 
जैसा कि “भगवती सूत्र के ज्ञोतों से ज्ञात होता है। बुद्ध पर भ मार ह 
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था, लेकिन इन दोनों ने उसकी लेश्या को अपनी तेजोलेश्या से समाप्त कर दिया था। 
बुद्ध और बौद्ध संघ का प्रभाव मगध और काशी जनपद के राजकुल पर था और उस राज्य 
प्रभाव के कारण उनके संघ का प्रभाव एवं प्रचार-प्रसार अ्रधिक हुआ था, लेकिन राज्य 
प्रभाव से हीन जैन-संघ का प्रसार जनता के बीच स्वाभाविक रूप से होता था। जिस प्रकार 
बुद्ध के साथ श्रानन्द थे और उन्हें ही सम्बोधित करके बुद्ध प्रायः अधिकांश विशिष्ट उपदेश 
देते थे, उसी प्रकार महावीर के साथ गौतम थे और वही प्राय: अ्रधिक गूढ़ प्रश्न करते थे 
श्रौर उन प्रश्नों का उत्तर महावीर गौतम को सम्बोधित करके दिया करते थे । 


जैनागमों के साक्ष्य में कहा जा सकता है कि महावीर के जीवन का अ्रधिकांश समय॑ 
जनता की कल्याण की कामना से जनता के वीच ही बीता था जबक्रि बुद्ध का समय जनता 
श्रौर राजकुल के बीच बंटा हुआ था । वे राजकुल में--राजा, राज्याधिकारी, सेनिक एवं 
राजपुरुषों के बीच ऐसे समाविष्ट हो गए थे कि बहुत से राज्याधिकारी, सैनिक एवं दूसरे 
राजपुरुष, संघ के राजभोग्य सुखों की श्रोर श्राकृष्ट होकर भिक्षुक होते जा रहे थे और 
मगधराज को बुद्ध से इसकी शिकायत करनी पड़ी थी । जिसके बाद भिक्षुक बनने के लिए 
माता, पिता, पत्नी, अभिभावक तथा अधिकारी पुरुष की स्वीकृति लेनी पड़ती थी | लेकिन 
ऐसी अ्रवस्था जैन संघ में नहीं थी । जैनसंघ का सारा संघटन वज्जियों के संघशासन के 
अनुरूप होता था जबकि बौद्ध संघ का निर्माण संघ और राज्य दोनों के वीच का 
होता था । 


सहावीर का दर्शत : 


जैन तीर्थंकर महावीर के उपदेश पंच महा-अश्रणुत्रत पर ग्राधारित थे । ये पंचारुत्रत 
है :--अहिंसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अ्रपरिग्रह । ये ही पांच महान्नत वौद्धागमों में 
पंचशील और वंदिक परम्परा में 'यम' के नाम से जाने जाते हैं। मानव जीवन के कधव्याग 
के लिए इन ब्रतों या शीलों को अनिवार्य माना जाता है, दूसरे सभी श्रावश्यक नियमों में 
परिवर्तंत हो सकता है, उनका त्याग किया जा सकता है किन्तु इनमें परिवर्तत था इनकां 
त्याग नहीं किया जा सकता है। जैनागमों में इन मूलभूत आचारों पर अत्यन्त ध्यान दिया 
जाता है। यह आधारशिला है । इनके विना जैन-धर्म की सत्ता की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती है। ये श्लावकों और अ्नगारों, दोनों के लिए अशणुब्नत महाव्रत के रूप में अनिवार्य 
हैं। यों तो इन पांचों पर निविशेष रूप से बल दिया जाता है, लेकिन अहिंसा की जो 
विस्तृत व्याख्या जैन-धर्म ने प्रस्तुत की है और जितना इस पर बल दिया है, उतना किसी 
दूसरे धर्म ने नहीं दिया है। इस व्यास्या-क्रम में स्थुलतम हिसा से सूध्मतम हिसा तक 
का निषेध कर के अहिंसा का परम एकान्तनिष्ठ सिद्धान्त स्थापित किया गया है। हिसा की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि रागादि कपायों के कारण मन, वन, काथ 
से द्रव्यरूप में या भावरुप में जो प्राणियों का घात छिया जाता है, वहीं हिसा है :-- 


यत्खलु वषाय योगात्‌ प्रणानां दब्यनाव रुगास्थाम्‌ । 


व्ययरोपशस्प कारण सुनिश्चिता सा भयतति हिसा वा 


ले 


१७६ । दार्शनिक संदर्भ 


ओर आत्मा में रागादि कषायों का न होना ही श्रहिंसा है तथा रागादि भावों का उत्पन्न 
होना ही हिंसा है, यह सम्पूर्ण जेनागम का तत्त्वसार है :-- | 


अप्रादुर्भाव-खलुरागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषा मेवोत्पत्तिः हिसेति .जिनागमस्य संक्षेप: ।। 


इतनी सूक्ष्म व्याख्या के द्वारा हिसा-श्रहिंसा की व्याख्या प्रस्तुत की गई है ।. 


जैन-धर्म चारित्र प्रकरण में अहिसा को परमोच्रस्थान प्रदान करता है तथा मोक्ष 
के कारणभूत सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र के समुदाय में चारित्र में अहिंसा 
को प्रथम मानता गया है और चारित्र के सम्यकत्व में अहिंसा को सूल मानकर बन्ध कारण- 
भूत सभी आखवों के संवरण द्वारा निर्जरा प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का उपदेश दिया 


गया है । 


प्राधुनिक दाशनिक धारणाएँ और महावीर : 

जैन-धर्म की इस अहिसा से श्रेरित होकर श्राज के महाव्‌ उपदेष्टा महात्मा गांधी ने 
अहिंसा को अपने सिद्धान्त का मूल मन्त्र मानकर, उसे अपने राजनीतिक संघर्ष में दाशेनिक 
आधारशिला के रूप में स्थापित किया था, तथा उसे व्यावहारिक जामा पहनाकर श्रपना 
संघर्ष चलाया था । 

अहिंसा को आज के वैज्ञानिक युग में जैन-धर्म की सर्व प्रथम मान्यता का कारण 
माना जा सकता है तथा आज के भौतिक जगत्‌ को एक वड़ी देन मानी जा सकती है। 
भगवाब्‌ महावीर के चरित्राध्यायी जनों को ज्ञात ही है कि वे श्रपने तपस्थाकाल से मुक्ति 
पर्यन्त अहिंसा के कितने बड़े साधक थे । उन्होंने अहिसा को परमोच्च स्थान दिया था तथा 
व्यवहार में कीट-पतंगों से आाक्रांत होकर भी उसे हटाने तक का प्रयास नहीं किया था, 
बयोंकि उस अ्रपसारण में रागादि का भाव शरीर के प्रति कश्मल कपाय के आ्राविभवि का 


भाव बना हुआ था । 
सम्यग्दर्शन, सम्यकज्ञान प्रकरण में जो कुछ भी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है वह 
और उसकी जो दाशैनिक व्याख्या उपस्थित की गई है, वह आज के वैज्ञानिक युग में भी 
शत-प्रतिशत सही उततरती है | जैनागम में द्रव्य का सही लक्षण यही है कि वह उत्पाद, 
नाश और प्र बता से युक्त सत्तात्मक हो । द्रव्य का उत्पन्न होना, नाश होना तथा श्रपनी 
सीमा स्थिति में ध्रूव (स्थितिमाव्‌) रहकर अपनी सत्ता बनाये रखना ही उसकी सत्ता 
का मूलस्वरूप है, “उत्पाद व्यय श्रोव्ययुक्त सत द्रव्यम्‌” (तत्त्वार्थ सू०-५-२१६-३० ) । द्रव्य 
की यह व्याख्या "भगवती सूत्र! से लेकर अ्द्यपर्यन्त की गई है। द्रव्य की इस उत्पत्ति, 
विनाश और स्थिति के सिद्धान्त को आज भी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। यही बात गीता 
में इस प्रकार कही गयी है । 
नासतों विद्यतें भावों नाभावों विद्यते सतः।ा 
उभयोरपि दृष्टोषन्तस्त्वमयों. स्तत््व दर्शिमिः ॥ 


आधुनिक दाशनिक धारणाएं और महावीर १७७ 


असत्‌ की सत्ता नहीं हो सकती और सत्‌ का ग्रभाव--सर्वथा नाश नहीं हो सकता, तत्त्वदर्शी 
इन दोनों के अन्त के परिणाम को ज्ञान चक्षु से देखते हैं | नेयायिकों ने भी द्रव्य का लक्षण 
करते हुए कहा है-सगुर्ण सक्रियं सच्च द्रव्यमू । इसका तात्पय है कि द्रव्य स्थितिमात्‌ 
सत्तात्मक पदार्थ है उसका उत्पाद व्यय (नाश) और ल्रौव्य केवल परिणामी संस्कार हैँ । 
अर्थात्‌ द्रव्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मात्र होता है और परिवर्तंत रूप में वह 
तात्कालिक स्थिति में रहता है--सोता, सोने की कटक कुण्डल के रूप में परिणति तथा 
श्थिति। इसी सिद्धान्त को आज के वैज्ञानिक, पदार्थ सत्ता का सुरक्षात्मक सिद्धान्त तथा 
शक्ति का सुरक्षात्मक सिद्धान्त कहते हैं । 


इसी प्रकार जैनों के अणु-सिद्धान्त और स्यादवाद के सिद्धान्त झाज के वैज्ञानिक 
युग में वैज्ञानिक परिभाषाश्ों पर कसे जा सकते हैं । अरुओ्रों की विस्तृत व्याख्या एवं 
विवेचना जैनागमों में की गई है ! अरुम्रों की तुलगा आज के एटम और एलेक्ट्रोव से की 
जा सकती है । जो स्थिति और गति एठम में है, वही स्थित्ति और गति जैन शास्त्रकारों ने 
भी चित्रित की है। 

जैनियों के स्पाद्गाद, अ्रनेकास्तवाद, सप्तभंगी आ्रादि नाम से प्रसिद्ध दाशेनिक सिद्धास्त 
तथा पदार्थ-ब्याख्या-परक मान्यतायें आज के सापेक्षवाद के साथ मिलती हैं। तीर्थंकर 
महावीर के गौतम को सम्बोधित करके कहे गए स्यादह्वाद या सप्तभंगी के सिद्धान्त आईस्टीन 
के सापेक्षवाद के सिद्धान्त से स्वेथा एकात्मकता प्राप्त करते हैं । जैनागमों में वस्तु तत्व को 
समभने के लिए दो नयों का प्रतिपादन किया गया है--एक विनिश्चय नय और दूसरा 
व्यवहार नय । इन्हीं दो नयों से सम्पूर्ण सृष्टि तत्त्व का ज्ञान होता है। फिर ये नय भी 
सप्तभंगी द्वारा सात प्रकार के माने गए हैं। प्रत्येक वस्तु 'स्थादस्ति स्यान्नस्तिः सिद्धान्त के 
सापेक्ष ज्ञान की परिधि में झा जाती हैं । महावीर ने गौतम के भश्रश्त पर गुड़ के बर्ण, रस 
आदि गुणों की व्याख्या इन्हीं नयों से की है । फिर इन नयों के सिद्धान्त को समन्तनद्र 
आदि विद्वानों ने विस्तृत व्याख्या के द्वारा सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठापित किया था । 


जिस प्रकार इन नयों से वस्तुग्रों के अथवा द्रव्य तत्त्व के नित्यानित्यत्व, वर्ण, रस, 
गनन्‍्ध स्पर्शादि का विवेचन भगवाब्‌ महावीर ने तथा दुसरे ग्राचार्यों ने किया है उसी प्रकार 
से वह सर्वथा आज के वैज्ञानिक सापेक्षवाद के रूप में चित्रित किया जाता हैं। आज का 
वैज्ञानिक सापेक्षवाद भ्रति नवीन तथा अनेक गुरुत्वाकर्षणवाद झ्रादि वेज्ञानिक परम्परामरों 
को पार करके स्थापित हुआ है, जबकि प्राचीनतम भारतीय सापेक्षता का निद्धान्त आज 
से कम-से-कम ढाई हजार वर्ष पूर्व का है । 

हीगेल के इन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा 'हाइलेविंटक मैटरियलिज्म' की व्याग्था की 
दाशेनिक पृष्ठभूमि पर भारतीय दर्शन के सिद्धान्त की कसीटी पर खरी उनसरती # । 
इन्द्वात्मसकवाद की तीन अवस्थायें :--वाद (भीमसिस ), प्रतियाद (एंटी धीमिंग) सम्य 


संवाद (सिन्‍्थीसिस) भारतीय दर्शन के बाद, प्रतिवाद झ्ौर संबाद के परिश्याम रण 
फहा जाय कि स्थिति, परिवर्तन (निरेधात्मक) और प्रतिइतन या विदते साध है। प्रस्येक 


[. >ीनीकिमओ नी ञा 
एक प्रसियेघात्मर क्षतवा परियर्सदायणए 
लिापघात्मणा अप्र्ददया पारमसडुचधाओ छा 


वस्तु की अपनी एक सत्ता होती है, उसकी एक ; 


कक कर दाशं॑निक संदर्भ 


पयायात्मक स्थिति आती है और तब वह नये रूप में विवर्तरूप में परिवर्तित लक्षित होता 
“जैसे दूध की स्थित्यात्मक सत्ता, उसका प्रतिषेधात्मक परिवर्तत और परिवर्तन जन्य 
दधि रूप में विवर्तभाव । इसी प्रकार सोना द्रव्य की सत्ता, उंसका अग्निक्निया द्वारा 
परिवर्तत तथा विचतंरूप कटक-कुण्डलादि । ये तीनों अ्रवस्थायें प्रत्येक भौतिक पदार्थ के 
साथ जुड़ी हुई हैं । यही वस्तुतः जैनदशन का उत्पाद, व्यय और ल्नौव्य है अथवा वेदान्त 
और व्याकरण दर्शन का विवतंवाद है । शब्दों का भेद हो सकता है, उदाहरण भिन्न हो 
सकते हैं किन्तु परिवृत्ति और निष्कर्ष एक ही आयेगा । जैसे कहीं, किसी क्षण दो-दो चार 
होता है वेसे ही ये अ्रवस्थायें इसके साथ जुड़ेगी। यह विवर्तवाद वैज्ञानिक, दाशंनिक, 
श्राथिक तथा ऐतिहासिक सभी व्याख्याश्रों में खरा उतरता है | चू कि पाश्चात्य विद्वानों को 
वीसवीं सदी से पूर्व भारतीय-दर्शन की विशेष जानकारी प्राप्त न हो सकी थी, इसलिए 
उनकी नई थीसिस नवीनतम और उपज्ञातरूप में समाज के सामने आई और तमसावृत्त 
भारतीय सिद्धान्त पीछे पड़ गया । भारतीय दर्शन जीवन, सृष्टि, प्रलय, पुनर्जन्म श्रादि की 
व्याख्या इसी कसौटी पर करते हैं, और आ्राज के वैज्ञानिक भी श्रव इसी मार्ग का आ्राश्रय 
लेकर सापेक्षवाद, परमाणुवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आदि की विवेचना करने लगे हैं । 


भारतीय दर्शन की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे कि 
आधुनिक वैज्ञानिक सुधीगण तथा नवीन समाज इसके महत्त्व को और वास्तविकता को 
समझा सके । और, फिर एक बार नास्तिकता का खंडन होकर श्रास्तिकवाद, आंत्मवाद 
का प्रचार-प्रसार हो सके जिससे कि विश्लेपण प्रधान निरा भौतिकवादी विज्ञान श्रध्यात्म 
का सुहागा पाकर खरा उतरे तथा जीवन और सृष्टि का अभ्युदय एवं नि:श्ने यसकारी 
साधन वन सके । बिना अध्यात्मवाद या आत्मदर्शन के सारी सृष्टि निष्प्रयोजन झौर 
निरुद्द श्य प्रमाणित हो जायेगी । जीवन के मूलभूत उद्दं श्य चतुवर्ग के भ्रभाव में सारी सृष्टि 
ग्चेतन-जैसी होगी और श्रौर मानव का अभ्युदय एवं निःश्रे यस रुक जायगा । 


इस और आचार्य श्री तुलसी, मुनि श्री नगराज आदि ने श्रणुन्नत श्रान्दोलन द्वारा 
तथा आचार्य श्री नानालालजी महाराज ने 'समता दर्शन द्वारा जैन दर्शन की नई वैज्ञानिक 
व्यास्यायें प्रस्तुत की हैं श्रौर मानव-समाज का महाव्‌ हित-साधन क्रिया है। महपि 
ग्रचिन्द, डॉ० राधाकृष्णन जैसे दाशंनिकों ने भारतीय दर्शन की नई जीवनोपगोगी 


व्यावहारिक व्यास्याए प्रस्तुत की हैं तथा धर्मानन्द कौशाम्बी श्रादि ने भी नवीन दृष्दि 
् 
दाह 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवाव महाबीर का आनचास्दर्शन, 
आत्म-दर्शन तथा इन दर्शनों की व्यास्यात्मक विवेचना-पद्धति न केवल बंन्नानिक ब्रीद 
आधुनिकतम है, प्रत्युत, मानव-समाज को सही मार्ग दिखाकर उन्हें उचित उद् श्य कब झार 
ले जाने का एकमान साथन है । 


बा 
कूऔकफओ 


२२ 


अध्यात्म विज्ञान से ही 
सानवीय सूल्यों की प्रतिष्ठा संभव 
» श्री देवकुमार जेन 
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जीने की इच्छा : 


सचेतन सृष्टि की प्रत्येक इकाई में जिजीविपा-मूलक वृत्ति स्वभावतः विद्यमान है। 
लेक्रिन जीवित रहना मात्र जिजीविषा नहीं है, अपितु सुख के साथ जीवित रहना ही 
जिजीविपा है| श्रतः उसके केन्द्र में सुख-प्राप्ति की अभिलापा भी अच्तर्निहित है, और सुख 
के साथ जीने की अभिलापा में प्रतिकुलता जन्य वेदना, दुःख से बचने की वृत्ति होना भी 
अवश्यंभावी है । इसीलिये संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है श्र दुःख से दूर भागता 
है । सुखी होना उसका परम लक्ष्य है। इसके लिये वह पूर्ण प्रयत्न करंता है, साधन- 
सामग्री जुदाता है, फिर भी लक्ष्य-सिद्धि में म्रसफलता मिलती है तो उसका मूल कारण है- 
आत्म-विस्मृति । 


आत्म-विस्मृति के कारण ही मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है 
ओर कौन-सा मार्ग मेरे लिये श्रेयस्कर एवं सुखदायक है आदि बातों का उसे भान ही नहीं 
होता है | परिणामतः वह पर-पदार्थों में राग करता है श्रीर उनसे सुख पाने की चेष्टा करता 
है । लेकिन जब उनसे सुख प्राप्त नहीं होता है, तव वह उनसे हूं प करने लगता है । 
राग आकर्षण का और द्व प विकपंण का सिद्धान्त हैं । राग से पर में “स्व का 
आरोपण किया जाता है एवं 'स्व' 'पर' बन जाता है । स्व-पर राम-द्व प, श्राकपंगा विकर्षण्ण 
के कारण सर्देव संघर्ष अथवा इन्द्र बना रहता है। ये दोनों अ्रन्योन्या्वित हैं और इन दोनों 
के आश्रय से प्राणी चंचल होकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है | सतत ब्रभ्यास जन्य 
नान उसे वाह्म वस्तुओं में आझासक्त रहने वाला या बहिमु सी बना देता है । बह पर-पदार्थों 
की प्राप्ति-अ्रप्राप्ति या संयोग-वियोग में अपने को सुखी या दुःखी मानने लगता है । 


् हे 


जीने की इच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं, सुक्ष्मातिसूद्षम जीवों तक में नी पार्ट जाती 
है । थे भी जीवित रहना चाहते हैं । परन्तु उनकी दृष्टि वर्तमान देहिक-जीवन से श्रागे मी 
बढ़ती है और वे शागे वा पीछे के जीवन के यारे में इछ सोच हो मड़ी संझते £ । 


परिणामतः सुख-प्राप्ति और दुख-निवृत्ति की झकशिलापा होने पर थी 


कप 


नहान टंपन-्ध्पन क्षेत्र एव संमप सम्यन्धा मर-दारा भलाोगत शत 


ट 
जा ऊ_ 


का अप! 


१८० दार्शनिक संदर्भ 


श्राध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति : 


इतना होने पर भी यह तो नि्विवाद है कि प्रत्येक प्राणी इस स्थिति से छुटकारा 
पाने के लिये लालायित रहता है । आ्राध्यात्मिक ज्ञान-ज्योति की लघुतम किरण सदैव उसके 
अंतरंग को प्रकाशित करती रहती है | अस्तित्व का यह ॒सारतत्त्व प्रत्येक प्राणी के श्रन्दर 
अवस्थित है, जिससे वह किसी भी विकटतम स्थिति में हेयोपादेय के विवेक द्वारा मोहोन्माद 
को उपशांत करने के प्रयत्न में जुट जाता है । 


इस प्रकार जीने की इच्छा, सुखाभिलापा एवं दुःख के प्रतिकार की भावना में ही 
आध्यात्मिकता का वीज निहित है | इस आध्यात्मिक उत्कर्ष के द्वारा ही व्यक्ति बहिमु खता 
एवं वासनाओं से विनिमु क्त होकर शुद्ध सत-चितृआनन्द घन रूप आत्मस्वरूप की श्रोर 
अग्रसर होता है । इसके विकासोन्मुखी या विकसित रूप द्वारा ही समग्र प्राणधारियों की 
प्रगति का अ्ंकन किया जा सकता है । 

आत्मा का ज्ञान होना, समझना संभव है | लेकित वह केवल विवेक द्वारा नहीं वरव्‌ 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व द्वारा संभव है । इसके लिए आवश्यक है--आ्रात्मानुशासन की, लालसा 
ओर उसके सहयोगी भय घृणा और चिन्ता पर विजय पाने की । बासनाओों पर विजय पाने 
वाला अपने ही भीतर आत्मा के सौन्दर्य को देख सकता है । ह 


आध्यात्मिक ज्ञान का अ्रर्थ है, सभी जीव-धारियों में व्यक्त एक श्रहश्य. वास्तविकता 
के प्रति आस्था, आत्मिक अनुभव का महत्व और संस्कारों एवं सिद्धान्तों की सापेक्षता । 
आरव्यात्मिकता का अनुभव प्रयोग सिद्ध नहीं है वरनू भावनात्मक है और उसके साथ 
अनुभव का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । भावना अनुभूति है और उसका वेदन 'स्व' में ही 
होता है । 

यदि हम सचेतन को केवल पाथिव अ्रथवा परिवर्तनशील विचारों का पिड समझें तो 
समभ नहीं सकेंगे । वह सृष्टि की प्रक्रिया का व्यर्थ पदार्थ नहीं है । वह आध्यात्मिक प्राणी 
है और जब उसका स्वाभाविक जीवन प्रारम्भ होता है, तभी उसके आध्यात्मिक अ्रस्तित्व 
का पता चलता है । 

सचेतन सृष्टि के समस्त प्राणधारियों में मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट 
स्थान हैं। उसकी अ्रपनी मौलिक विशेषतायें हैं, जो अन्य प्राणवारियों में नहीं पाई जाती 
हैं । मानव और पशु ग्रादि सवेतन हैं लेकिन मानव में विवेकयुक्त चेतना का प्रादुर्भाव है । 
वह अंबी भौतिक शक्तियों का शिकार नहीं है, वरन्‌ अपने भविष्य के निर्माण में स्वर्य 
अग्रसर होता है । पशु नकल करके ही कुछ सीखते हैं, किन्तु अनुभव से सीखने की क्षमता 
का सर्वाधिक विकास मानव में ही हो पारा है । 


विकास का सहो भअ्र्थ : हे 

आधुनिक युग विकास का युग अवश्य कहलाता है परल्तु विकास के सही बर्थ का 
ने समझ कर विकास की वातें होते देखकर विस्मय होता है। भौतिक सम्पदा की दूड़ि 
वास्तविक विकास नहीं है, लेकिन आज विफास का यहीं श्र्थ माना डाता है । विदास दो 


अध्यात्म विज्ञान से ही मानवीय मुल्यों की प्रतिष्ठा सँसव श्प१ 


प्रकार के हैं--शारीरिक और मानसिक । शारीरिक विकास तो पशु-पक्षियों तक में भी 
देखा जाता है । खान-पान, स्थान आदि की सुविधा मिले और चिन्ता-भय नहीं रहे तो पशु- - 
पक्षी भी बलवान और पुष्ठ हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु-पक्षियों के शारीरिक 
विकास का अंतर ध्यान देने योग्य है । क्या मनुष्य का शारीरिक विकास केवल खान-पान और 
रहन-सहन आदि की पूरी सुविधा और निश्चिंतता से ही सिद्ध हो सकता है ? मनुष्य के शारी- 
रिक विकास के पीछे पूरा बुद्धि-्योग हो, तभी वह समुचित रूप से सिद्ध हो सकता है श्र्थात्‌ . 
मनुष्य का पूर्ण और समुचित विकास (शारीरिक और मानसिक) व्यवस्थित और जाग्रत 
चुद्धियोग की अपेक्षा रखता है। मानव-जाति की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उसे सहज 
बुद्धि को धारण करने या पैदा करने की सामर्थ्य या योग्यता प्राप्त है, जो विकास का, 
असाधारण विक्रास का मुख्य साधन हैं । इसको विकसित करने के लिये श्राव्यात्मिक आलोक 
की ओर अग्रंसर होने क्री महती आवश्यकता है और उसकी साधना में मानव-जीवन की 
कृतार्थता है । लेकिन मानसिक विक्रास के मुलाधार वौद्धिक, आध्यात्मिक चिन्तन की उपेक्षा 
कर संसार को ही सब कुछ माना जाये तो फिर विकास हो क॑से ? विना बीज के अंकुर की 
उत्पत्ति नहीं होती है | आंखों में पदार्थों को देखने की शक्ति न हो तो उन्हें देखा नहीं जा 
सकता है । इसीसे मानवीय मस्तिष्क में विकृृति है और आत्मा रोगग्रस्त है। शाश्वत के 
प्रति आ्ास्थाहीनता ही विपम व्याधि है और विश्व की अश्रशान्ति का कारण है । 


झपना अस्तित्व और आत्मा की निर्मेलता को बनाये रखना, तथा आध्यात्मिक 
पविन्नता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है । आत्मपरकता का सिद्धान्त हीं 
उसके पृथक्‌ अस्तित्व का मूलाघार है । मानव केवल भौतिक संपत्ति, यहां तक कि ज्ञानाजंन 
से ही संतुए नहीं हो सकता है । सच्चा ऐश्वर्य आत्मिक है, भौतिक नहीं है। उसका उह श्य 
आत्मसाक्षात्तार करना है । यही स्वतंत्रता है और असीम स्वतंत्रता में मुक्ति है । 

आध्यात्मिकता के प्रति लगाव के लिये देश और काल की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची 
जा सकती है । प्राचीन और अर्वाचीन जितनी भी सम्यतायें श्लौर संस्कृतियां हैं, सनी ने 
अध्यात्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है और किसी न किसी रूप में चरम अ्रध्यात्मदशापतन्न 
को उपासना का प्रतीक मान कर अपने आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 
माना है कि आत्मा व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसका संवध शाश्वत जगतृ 
से है, नश्वर जगत्‌ से नहीं है और उसका जीवन अनन्त है । 
श्रात्मा की निधि को पहचाने : 

भौतिक-विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य मूलतः एक बौद्धिक प्राणी है, हो सक्केसंगत हंय 
से सोच सकता है और उपयोगितावादी सिद्धास्तों के भ्नुसार कार्य कर सकता है । 
वौद्धिक योग्यता की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान और सहानुभ्ृति झा अ्रधिफ महस्व 2 । धाह 
हम इतने दरिद्र हो गये हैं कि अपनी आत्मा दी निधि को पहचान हो नहीं समझते #। 
अपने जीवन पी दौड़घूप और कोलाहल में अपने प्स्तित्द के छृब बोपल स्वरों शी घोर हम 
ध्यान नहीं देते । हम उन वस्तुओं से झधिक परिचित है, जो हमारे पास है और उनसे दा5, 


जो कि हम स्वर हैं 
जा के हम स्वच ६ । 





कक जा * . दाशंनिक संदर्भ 


जब तक हम बहिमुं खी जीवन बिताते हैं और अपनी आान्तरिक गहराइयों की थाह 
नहीं लेते, तब तक हम जीवन के श्रर्थ श्रथवा आत्मा के रहस्यों को समझ नहीं सकते हैं ।- 
जो लोग सतही जीवन जीते हैं, उन्हें स्वभावत: ही आत्मिक जीवन में कोई श्रद्धा नहीं होती 
है । परन्तु जब एक बार व्यक्ति आत्मिक स्वतंद्ता प्राप्ति हेतु 'स्व' को केन्द्र वना लेता है, 
तव उसमें इतनी अधिक शक्ति और स्थिरता आ जाती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों - में 
भी अपनी शान्ति और शक्ति को बनाये रखने में समर्थ होता है। मानवीय प्रयत्न का अंतिम 
लक्ष्य आत्मा की परम प्रशान्तता प्राप्त करना है । 


व्यक्ति के जीवत की झ्राधारशिला श्राध्यात्मिक परम्परायें हैं प्रौर उनके लिये 
आवश्यकता है--आत्मानुशासन की, थ्रात्म केन्द्रित होने की और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की । 
आध्यात्मिक चिन्ततन-मनन और आत्मा-परमात्मा की चर्चा-वार्ता करना मात्र धर्मस्थानों की 
परिधि तक सीमित नहीं है । यह तो प्रतिक्षण के जीवन का अंग है। इनके स्वरों को 
सुनिये । आध्यात्मिक चिन्तन सर्वजनहिताय है, सब जीवों के कल्याण के लिये है। यह तो 
सबके मत को पविन्न बना कर भन्त्ज्योति जगाता है। आध्यात्मिक जाग्रति का कार्य 
बस्तुतः श्रेष्ठतम कार्य है, इसके लिये जिज्ञासु व्यक्ति तत्पर हो सकता है । 


अच्छे जीवन और सामाजिक व्यवस्था के केंन्द्र में आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वोच्चता - 

को स्वीकार करना ही होगा । भ्रमवश भौतिक शरीर या बुद्धि को ही श्रात्मा नहीं समझ 
लेना चाहिये | बुद्धि, मन और शरीर की श्रपेक्षा अधिक गहरी भी कोई वस्तु है--वह है 
आत्मा, जो समस्त शिव, सत्य और सुन्दर के साथ एकाकार है; मानव को न केवल 
तकनीकी दक्षता प्राप्त करनी है, अपितु आत्मा की महानता भी प्राप्त करनी है । जब तक 
मानव अपने अन्तरनिहित स्वभाव को नहीं पहिचान लेता, तव तक वह पूरी तरह “स्वयं! 
नहों होता है । 

कुछ हम से छूट गया है : 

- भौतिक उन्नति से हमें संतोष नहीं हो 
श्रन्न भंडार हो, विविध व्यंजनों के श्रम्बार सुरक्षित हों, श्रावागमन के सुचारू परिवहन हों, 
विंश्व में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाशों की जानकारी के लिये आवश्यक मुविधायें 
सलभ हों, शारीरिक रोगों का दमन एवं उन्मूलन भी हो जाये और प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायु 
तक जीवित भी रहने लगे, तव भी परम सत्य के लिये आकांक्षा बनी ही रहेगी । 


सकता है। यदि हमारे पास खाने के लिये अट्ठट 


जरीर, मस्तिप्क और आत्मा इन तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह से व्यक्ति 
सखी हो सकता है । लेकिन थ्राज के युग में आध्यात्मिक मूल्यों को भुला कर हम मस्विप्ड 
की उपलब्धियों पर श्रधिक जोर देने लगे हैं । वैज्ञानिक आ्राविप्कारों श्रौर खोजों ने अ्तिका- 
घिक सम्रद्धि उत्पन्न करदी, अकाल पर लगभग विजय प्राप्त करली गई, प्लेग और महा 
मारियों जैसी जीवन की दुखद घटनायों पर नियन्त्रण कर लिया, सामाजिक व्यवस्था 
विपय में विष्वास और सुरक्षा की भावना विश्व में फैली, लेकिन प्रेम, सास्दत आर झाल हू 


की उस व्यवस्था को विकृते बना दिया, जो आत्मा के विकास हे सिय झत्य सिजयक # 4 


् 
का 


अध्यात्म विज्ञान से ही मानवीय मुल्यों की प्रतिष्ठा संभव १८ 


'इसी कारण हम दुःखी हैं। हमारी आत्मिक शक्तियां कम होती जा रही हैं तथा मस्तिष्क 
की उपलब्धियों का अनुपात भयोत्यादक सीमा तक पहुंच गया है। हम पृथ्वी और आकाश 
को अपने अधिकार में मानते-से हैं, परमाणु और नक्षत्रों के रहस्य को समभने का दावा 
करते हैं, किन्तु आराशंकाओं से घिरे हुए हैं | हम उच्चतम शैल-शिखरों या पृथ्वी के श्रंतिम 
छोरों पर भंडा गाड़ने के लिये तो परिश्रम करते हैं और कष्ट सहने के लिए तयार हैं, किन्तु 
उन विचारों के लिये नहीं, जिन्हें कि हम स्वयं श्रमुसरणीय मानते हैं। हममें से श्रधिकांश लोग 
आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसी आसानी से संभाल लेना चाहते हैं, जैसे हम समुद्र के किनारे पड़ी 
सीपी को उठा लेते हैं, पुस्तकों की दूकान से पुस्तकें लेते हैं या ओआषधि-विक्रे ता से श्रौपधि 
ले लेते हैं । वैसे ही हम यह शथ्राशा या श्राकांक्षा रखते हैं कि कुछ समय यो वर देकर 
प्राध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि कर ली जायगी, क्योंकि हममें अध्यवसायपूर्वक खोज करने 
की शक्ति या धैये नहीं है । निश्चय. ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जो हमसे छूद गया है या 
जिससे हम दूर, अति दूर चले जा रहे हैं । यदि हम श्रपनी आत्मा को गंवा कर सारे संसार 
को भी प्राप्त करलें तो उसका कोई लाभ या मूल्य नहीं है । 


आश्चर्यजनक तकनीकी उपलब्धियों और भौतिक विज्ञान के श्राविष्कारों के कारण 
अनेक लोगों का दृष्टिकोश हो गया है कि भौतिक ही सत्य है, प्रयोगसिद्ध स्थापनायें ही 
सत्य हैं। प्रयोगों द्वारा सिद्ध न की जा सकने वाली स्थापनायें सही नहीं हैं । नीतिशास्त्र 
और आध्यात्मविद्या की स्थापनाओं का कोई अर्थ नहीं है। आध्यात्म या तो मालव के 
अहंकार का व्यर्थ प्रयास है, जो समझ से परे के विषयों की छानवीन करता है, या लोक- 
प्रचलित अन्धविश्वासों की छाया है कि जिसने उचित रीति से श्रपनी रक्षा न कर पाने पर 
अपनी कमजोरी को ढँकने ओर सुरक्षित रहने के लिये कंटीली ऊाड़ियां लगा दी हैं । यह 
यथार्थ विज्ञान नहीं है । इसी प्रकार दुर्भाग्यवश विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों से श्राकृप्ट 
हमारे युग के कुछ नेता भी मानव को एक विशुद्ध यांत्रिक, भौतिक और स्वयंचलित इच्छाग्रों 
से निर्मित प्राणी समभते हैं । वे मानव की मौलिक प्रवृत्तियों पर तो जोर देते हैं, किन्तु 
उसके अन्तस्‌ में उपस्थित उच्चतर पवित्रता को भूले-से लगते हैं | हमारे युग का रोग है-- 
आस्थाहीनता । इसी कारण हम आध्यात्मिक रूप से विस्थापित हैं और हमारी सांस्कृतिक 

डें उखड़ चुकी हैं ! ह 


अपने भ्राप सें जीना सीखें : 

अपने भौतिक वातावरण को काबू में रखने की हमारी असीमित क्षमता से कहां 
अधिक महत्वपूर्ण है 'स्व' को जानना और स्वयं के साथ सम्बद्ध रहुदा । विवेक की उप- 
स्थिति हमारी मानवता की गारण्टी नहीं है । मानव बनने के लिये हमें विवेक के साथ दिसी 
झौर वस्तु की भी भ्रावश्यकता है । संभाव्य विनाश को दर करने के लिये प्रायश्यद 7 कि 
हम अपने आप में जीना सीखें | इसके लिये निश्चय ही प्राध्यात्मिकता वी सोज करना 
होगा, मानवीय व्यक्तित्व का समादर करना होगा । अभनिमान शोर घर में मानव स्थाणाय 
चाहे जितना कलुपित हो छुका हो किन्तु उसके भीतर विराडित देखता शो समाह् नहीं 
किया जा सकता है। दस निष्ठा के द्वारा हस अन्यकार से प्रययद में एरंचले है । जब पास्मः 


(पड 


अपनी ही गहराइयों में श्रपने ही! जीवन और सम्पूर्ण यथार्थ के आधार को प्रा! 
उस समय उसकी अनुभूति और आनन्द को किसी भी भाषा में व्यक्त करना ः 
'प्राणीमात्र से प्रेम करो' ऐसा कहना और सुनना सुन्दर प्रतीत होता 
करने की क्षमता अ्रजित करना दुष्कर है। श्राध्यात्मिक जीवन का विकास 
जो प्रेम करने की क्षमता प्राप्त करा सकता है। सत्य और ईमानदारी, 
गंभीरता, दया और क्षमा जैसे गुण आ्रात्मिक-बोध से ही उत्पन्न होते हैं । रात 
शांति और जीवन सौख्य की प्राप्ति होती है, आत्मवत्‌ सर्वभृतेपु' की भावव 
में प्रदर्शश होता है। जब तक हमारी वासनाश्रों श्र अभिलापाशञ्रों का हम 
तब तक हम पड़ौसी ही नहीं प्राणीमात्र का श्रपमान करते रहेंगे, उन्हें शा 
देंगे और अपनी हिंसात्मक प्रवृत्तियों, लोलुपता एवं ईर्ष्या थ्रादि से ग्रस्त 
परिपूर्ण संस्थाओ्रों और समाजों का निर्माण करते रहेंगे । <्र्‌ 
हम जिस संसार में रहते हैं और जिस युग के उत्तराधिकारी हैं, 
और उथल-पुथल है । हमने श्रन्यायपूर्णा व्यवहार किया है और कर रहे 
कारण है और उससे. उत्पन्न श्रराजकता का यही केन्द्र बिन्दु है। लेकित 
ग्रहण नहीं कर सका । यंत्रणापूर्णा स्थिति से निकल आने पर श्रपने 
प्रयास करना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । इसके विपरीत भी 
लब्धियों से उन आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान देना वन्दर कर दिया, 
प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता था। 
यह ठीक है कि भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां हमारे सवार ' 
जीवन की अभिवद्धि में सहायक हो सकती हैं, लेकिंन हम उनका . 
कभी-कभी हम कहते हैं कि अरुवम या हाइड्रोजन बम शांति के. भू 
में समर्थ है । लेकिन गंभीरता से विचार करें तो वे मानव के हू 
विवेक की कसीटी है, आध्यात्मिक विकास की पुकार है। सम 
शस्त्र नहीं, वह तो मानसिक और आध्यात्मिक मूल्यों के एके *« 
भलयों और मस्तिष्क की उपलब्धियों के बीच तनाव क्रम करन के प्रा 
आत्मा के आादश के दर्शन होंगे । ५ 
युद्ध की अनुपस्थिति अथवा युद्धों को रोक देना ही शान्ति *। 
सुदृढ़ बन्चुत्वभावना के विकास पर निर्भर है। अन्य लोगों के वित्राः 
ईमानदारी से समभने के प्रयास से संभव है और इसके लिये आवश्यक 
त्मिक महत्ता को अपने आप में प्रतिष्ठित करें । श्रति समीपी ऐक्स की, 
की, भावनाओं के संयोग की आवश्यकता है । जब मानव के आस्तरिक « 
का जान वे तब भौतिक युगों और समृद्धि का महत्व कम हा जाता 
में युद्धों की सम्भावना नहीं रह सकती है । 


झ्रन्तह घप्टि विकनप्तित करें : 
आात्मिक जगत में रहने का अर्थ यह है कि हमे इस संसार का ता 


अ्रध्यात्म विज्ञान से ही मानवीय मुल्यों की प्रतिष्ठा संभव श्घ५ 


प्रति उदासीन न हो जायें | आध्यात्मिक अन्तह ष्टि सामान्यतया अच्छाई के लिये एक नई 
शक्ति के रूप में प्रगट होती है । श्राध्यात्मिक मानव इस संसार की वास्तविक्रताओं से मुह 
नहीं मोड़ लेता है श्रपितु इस संसार में अधिक अच्छी सामग्री और श्राध्यात्मिक परिस्थितियां 
उत्पन्न करने के एक मात्र उद्दे श्य से कार्य करता है | दशेन और चिन्तन, कला और साहित्य 
आदि आत्मिक चेतना को तीब्रतर करने में सहायक होते हैं। लेकित आज बौद्धिक प्रगति 
ओर देज्ञानिक उन्नति के बावजूद जो इतनी अस्थिरता संघर्ष और अस्तव्यरतता दिखलाई 
पड़ती है, वह इसी कारण कि हमने जीवन के आध्यात्मिक पहलू की उपेक्षा कर दी । 


विज्ञान आध्यात्मिकता का प्रतिपक्षो नहीं है, विरोध नहीं करता है | लेक्रिन उसके 
प्रस्तुतीकरण का रूप और उससे प्राप्त परिणाम भयावह अवश्य हैं । वैज्ञानिक उपलब्धियों 
को अमंगलकारी उद्देश्यों की पूर्ति में लगाने से विज्ञान की श्रात्मा को ही दूषित कर दिया 
है । वैज्ञानिक शिक्षा का उ््दं श्य मानव के दृष्टिकोश और रुचि को अ्रधम व भौतिक कार्यों 
तक सीमित कर देना नहीं है। विज्ञान की ठीक समभझ आत्मा की विविध शक्तियों की 
प्रदर्शक है । विज्ञान का विकास उन मनीपियों की मन्तीषा का सुपरिणाम है, जिन्हें ज्ञान, 
कौशल और मूल्यांकन की क्षमता प्राप्त है। मानव परमाणु का भंजन इसीलिये कर सका 
है कि उसके भीतर परमाणु से श्रेष्ठतर का अस्तित्व है । भौतिक उपलब्धियां तो उसकी साक्षी 
मानी जायेंगी कि मानव-चेतना क्‍या कुछ कर सकती है और क्या-क्या प्राप्त कर सकी हूँ 
यन्‍्त्रों को हावी न होने दें : 

विज्ञान का सामान्यतया यह अर्थ समझा जाता है कि जिसने अनेक अदभुत आवि- 
प्कारों और तकनीकी यन्त्रों को जन्म दिया। हमारे मन में भी यह मानने की भावना 
उठती है कि तकनीकी प्रगति ही वास्तविक प्रगति है और भौतिक सफलता ही सम्यता का 
मापदण्ड है । यह ठीक है कि तकनीकी आविष्कारों और सभ्यता में अच्छे श्रवसर और 
अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही बढ़े-वड़े खतरे भी छिपे हुए हैं । यदि यत्त्रों का प्रशत्व 
स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूर्ण प्रगति व्यर्थ हो जायेगी । विज्ञान और तकनीकी ज्ञान 
न अच्छे हैं और न बुरे । आवश्यकता उन्हें निपिद्ध करने की नहीं वरन्‌ नियन्चित रखने झौर 
उचित उपयोग की है । यन्त्र मस्तिष्क की विजय के प्रतीक हैं। वे उपकरग हैं, जिनवत 
आविष्कार मानव ने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिये किया । हमारे आदर्श गलन 
हैं तो इसका दायित्व हमारा है, यन्त्रों का नहीं । हमारे आदर्श नहीं हों तो यंत्रों का उप- 
योग अ्रन्याय के निवारण, मानवता की दशा सुधारने और आत्मा छी परिपयवता प्राप्त 
करने के प्रयत्न में सहायक हो सकता है | खतरा तभी है, जब वे प्रथु हो जाये। 

तकनीकी सभ्यता का अभिशाप यही है कि हमारे कार्यो को आत्मा का संस्यर्भ नहीं 
मिलता है । मानव के श्रेप्ठतम अंश का प्रकाशन नहीं हो पाता है और ब्यक्ति व्यस्धिमत प्रव्ि 
को खोकर चेतना की सतह पर जीवित रहता है और व्यदितित्वविद्ोन हो जाता 
अपनी जड़ें खो बंठता है। अपने स्वानाविक संदर्न से शघ्लग जा पहुंचता डे | स्यय्रिद थे 
झभिमान और अधिकारों और झात्मा को स्वाधीनता को तशनीडटी दुग में खूरद्ित हमयता 
सरल काम नहीं है। झास्या के पुनर्जीवन से ही बह संभव हे । 


१८६ ह -.. दार्शनिक संदर्भ 
श्राध्यात्म विज्ञान की श्रावश्यकता : 

हम इतिहास के एक निराशामय युग से गुजर रहे हैं। यह दारुण विपत्ति अपनी 
घोर प्राशघातकता के साथ आगे बढ़ती ही जा रही है। आज यह संसार उस चटशाला 
के समान मालूम पड़ता है जो उदण्ड, जिद्दी और शरारती बच्चों के कोलाहल से पूर्ण है, 
जहां के बच्चे एक दूसरे के साथ धक्‍कामुक्की कर रहे हैं, और अपनी भौतिक संपदाओं रूपी 
भद्द खिलौनों का प्रदर्शन कर रहे हैं । हम शांति की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं । 
शांति की कीमत है--आध्यात्मिक स्वतन्त्रता तथा निष्ठा के आधार पर विश्व की 
पुनर्व्यवस्था । भ्रात्म-साक्षात्कार से जैसा हृढ़ विश्वास पैदा होता है, वैसा हृढ़ विश्वास विज्ञान 
हमें नहीं दे पाता है । हमारा आंतरिक जीवन रिक्त है । हमने अपने भ्रापको इतना निश्चेष्ट 
बना लिया है कि हम विवश होकर हर प्रकार के प्रचार तथा प्रदर्शन के शिकार बन गये 
हैं। यदि हम नहीं संभलते तो इसमें संदेह नहीं कि एक दूसरा अन्धयुग संसार को झावृत 
कर लेगा । 

आ्राधुनिक युग की इस स्थिति से परित्राण पाने के लिये आध्यात्म विज्ञान की श्राव- 
श्यकता है जो भावनात्मा को मुक्त करता हो, जो मनुष्य के मन में भय को नहीं परन्तु 
आस्था को, औपचारिकता को नहीं, स्वाभाविकता को, यंत्रिक जीवन की नीरसता को नहीं, 
नेसगिक जीवन की रसात्मकता को बढ़ावा देता है । 





३२ 


अहिसा के आयास : 
सहावीर ओर गांधी 


« श्री यशपाल जेन 


श्रहिमा की श्रेष्ठता : 


मानव-जाति के कल्याण के लिए अआहिसा ही एक मात्र साधन है, इस तथ्य को 
आ्राज सारा संसार स्वीकार करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अहिंसा को श्रेप्ठता 
की ओर प्राचीन काल से ही भारतवासियों का ध्यान रहा है । वैदिक काल में हिसा होती 
थी, यज्ञों में पशुओं की वलि दी जाती थी, लेकिन उस युग में भी ऐसे व्यक्ति थे, जो 
अनुभव करते थे कि जिस प्रकार हमें दुःख-दर्दे का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे 
प्राणियों को भी होता है, अतः जीवों को मारना उचित नहीं है । झ्रागे चलकर यह भावना 
ओऔ्और भी विकसित हुई । “महाभारत के शांति-पर्व” में हम भीष्म पितामह के मुह से सुनत्ते 
हैं कि हिसा अत्यन्त अ्नर्थकारी है। उससे न केवल मनुष्यों का संहार होता है, अपितु जो 
जीवित रह जाते हैं, उनका भी भारी पतन होता है । उस समय ऐसे व्यक्तियों की संस्था 
कम नहीं थी, जो मानते थे कि यदि हिसा से एकदम बचा नहीं जा सकता तो कम से कम 
उन्हें अपने हाथ से तो हिसा नहीं करनी चाहिये । उन्होंने यह काम कुछ लोगों को सौष 
दिया जो बाद में क्षत्रिय कहलाये । ब्राह्मण उनसे कहते थे कि हम अहिसा का ब्रत लेने हैं, 
हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे अथवा राक्षस हमारे यज्ञ में बाघा 
डालें, तो तूम हमारी रक्षा करना । विश्वामित्र ब्रह्मवि थे, वनुविद्या में निष्णात थे, पर 
उन्होंने अहिसा का व्रत ले रखा था। अपने हाथ से किसी को नहीं मार सकते थे। उन्होंने 
राम-लक्ष्मण को धनुप-बाण चलाना सिखाया झौर अपने यन्ष की सुरक्षा का दायित्व उन्हें 
सौंपा । 

मारने की शक्ति हाथ में आ जाने से क्षत्रियों छा प्रभुत्व बड़ 
प्र उसका सामना करते । धीरे-घीरे हिंसा उनझा स्वभाव बन यथा 


प्र 
थे झ्वापस में ही लड़ पड़ते और दुःख का कारण बनते । परशुराम से यह सहय ने शा । 
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ता दाशंनिक संदर्भ 


करवाने में उन्हें हिंचक्र नहीं हुई। परशुराम हिंसा से अहिंसा स्थापित करना चाहते ये । 
दोनों की अहिंसा में निष्ठा थी, किन्तु उनका मार्ग सही नहीं था । उसमें हिंसा के लिए 
ग्रुजाइश थी और हिंसा से अहिसा की स्थापना हो नहीं सकती थी । 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय : 

भगवान्‌ बुद्ध ने एक नयी दिशा दी । समाज के हित को ध्यान में रख कर “बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय” का धोष किया । उन्होंने कहा “वह काम करो, जिसमें चहुसंख्यक 
लोगों को लाभ पहुंचे, सुख मिले” । इससे स्पष्ट था कि उन्होंने मारक की मर्यादा को छूट 
दी, अर्थात्‌ जिस कार्य से समाज के अधिकांश व्यक्तियों का हित-साधन होता हो उसे उचित 
ठहराया, भले ही उससे श्रल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा क्‍यों न होती हो । 
सहाचीर और आगे बढ़े : 

भगवाद्‌ महावीर एक कदम आगे बढ़े । उन्होंने सबके कल्याण की कल्पना की 
और अहिंसा को परम धर्म मानकर प्रत्येक प्राणी के लिए: उसे अ्रनिवायें ठहराया उन्होंने 
कहा--- 

“सब्वे पाणा पिया उया, सुहसाया, दुक्खपडिकूलताअ्रप्पियवहा । 

पिय जीवियों जीवि उकामा, (तम्हा) णातिवाएज्ज किचरां ।। 

अर्थात्‌ सब प्राणियों को आायु प्रिय है, सव सुख के अभिलापी हैं, दुःख सबके 
प्रतिकूल है, वध सबको श्रप्रिय है, सब जीने की इच्छा रखते हैं, इससे किसी को मारना 
अथवा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये । 

हम देखते हैं कि महावीर से पहले भी अनेक धमे-प्रवततेकों तथा महापुरुषों ने श्रहिसा 
के महत्त्व एवं उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला था, लेकिन महावीर ने श्रहिसा तत्त्व की 
जितनी विस्तृत, सुक्ष्म तथा गहन मीमांसा की, उतनी शायद ही और किसी ने की हो । 
उन्होंने अहिसा को ग्रुण स्थानों में प्रथम स्थान पर रख! श्रौर उस तत्त्व को चरम सीमा 
तक पहुंचा दिया । कहना होगा कि उन्होंने अहिंसा को सेद्धांतिक भूमिका पर ही खड़ा नहीं 
किया, उसे आचरण का अधिप्ठान भी बनाया । उनका कथन था-- 

सय॑ तिवायए पाणे, अदुवन्नेहि घायए । 

हणंतं वाणुजाणाइ, देरं वड़ढइ अप्पणों ॥ 

(जो मनुध्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है. दूसरों से द्विसता करवाता है भौर 
हसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए बर बढ़ाता है ।) 

अहिसा की व्याख्या करते हुए वे कहते है--- 

तेस्ि अ्च्छुण जो एवं, निचच होयव्वयं सिया । 
सगासा कायवक्‍्केश, एवं हवदू संजय । 

(मन, वचन और काया, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार जीवों हद 

हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संबमी जीवन है। ऐसे जीवन का निरन्तर धाग्ग हो 


अहिसा है) 
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सब जीवों के प्रति आत्मभाव रखने, किसी को त्रास न पहुंचाने किसी के भी प्रति 
बेर-विरोध-भाव न रखने, अपने कर्म के प्रति सदा विवेकशील रहने, निर्भव बनने, दूसरों को 
अभय देने, आदि-भादि बातों पर महावीर मे विशेष बल दिया, जो स्वाभाविक ही था । 
मानव-जीवन को ऊध्वंगामी बनाने और समाज में फैली नाना प्रकार की व्याधियों को दूर 
करके उसे स्थायी सुख और शांति प्रदान करने के अभिलापी महावीर ने समस्त चराचर 
प्रासियों के बीच समता लाने और उन्हें एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया । उनका 
सिद्धान्त था “जीओओ और जीने दो” अर्थात्‌ यदि तुम चाहते हो कि सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत 
करो तो उसके लिए आ्रावश्यक्र है कि दूसरों को भी उसी प्रकार जीने का अवसर दो। 
उन्होंने समष्टि के हित में व्यप्टि के हित को समाविष्ट कर देने की प्रेरणा दी । वैयक्तिक 
तथा सामाजिक जीवन को विक्ृत करने वाली सभी बुराइयों की ओर उनका ध्यान गया 
ओर उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने मार्ग सुकाया । 


महावीर की अहिंसा प्रेम के व्यापक विस्तार में से उपजी थी। उनका प्रेम असीम 
था। वह केवल मनुष्य-जाति को प्रेम नहीं करते थे, उनकी करुणा समस्त जीवधारियों 
तक व्यापक थी । छोटे-बड़े, ऊच-तीच आदि के भेद भाव को उनके प्रेम ने कभी स्वीकार 
नहीं किया । यही कारण है कि अहिंसा का उनका महाव्‌ आदर्श प्रत्येक मानव के लिए 
कल्याणकारी था । 

जिसने राज्य छोड़ा, राजसी ऐश्वर्य को तिलांजलि दी, भरी जवानी में घर-वार से 
मुह मोड़ा, सारा वैभव छोड़कर अकिचन वना और जिसने बारह वर्षों तक दुद्ध प॑तपस्या 
की, उसके आत्मिक बल की सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती । महावीर ने रात-दिन 
अपने को तपाया और कंचन बने । उनकी अ्रहिसा वीरों का अस्त्र थी, दुर्वेल व्यक्ति उसका 
उपयोग नहीं कर सकता था । जो मारने का सामथ्य रखता है, फिर भी मारता नहीं और 
निरन्तर क्षमाशील रहता है, वही श्रहिसा का पालन कर सकता हूँ । यदि कोई चूहा कहे कि 
वह विल्ली पर आक्रमण नहीं करेगा, उसने उसे क्षमा कर दिया है, तो उसे अहिसक नहीं 
माता जा सकता । वह दिल में बिल्ली को कोसता है, पर उसमें दम ही नहीं कि उसका 
कुछ बिगाड़ सके । इसी से कहा है --“क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” यही बात झअहिसा मे विपय 
में कही जा सकती है। कायर या निर्चीर्य व्यक्ति अहिसक नहीं हो सकता । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने अहिंसा का व्यापक प्रचार-प्रसार क्रिया 
और उसे धर्म का शक्तिशाली श्रंग बनाया । उस जमाने में पशु-बध झादि के रूप में घोर 
हिसा होती थी । महावीर ने उसके विरुद्ध अपनी श्रावाज ऊंची की । उन्होंने लोगों मे यह 
विश्वास पैदा किया कि हिंसा अस्वाभाविक है । मनुप्य कग स्वानाबिक धर्म प्रहिसा £ । 
उसी का अनुसरण करके वह स्वयं सुखी रह सकता है, दूसरों को सु्छी रख सझता है । 


हज) 5 


इस दिशा में हम ईसा के योगदान को भी नहीं मूल सकते हैं। उन्होंने रिसा झा 
गाल पर 


हो, उतना ही झपने पड़ौसी वे भी करो 


६६० ! दाशनिक संदर्भ 


अहिसा का व्यापक प्रचार: 

इसके पश्चात्‌ अहिसा के प्रचार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कलिंग युद्ध में 
एक लाख व्यक्तियों के मारे जाने से सम्राट्‌ अशोक का मन किस प्रकार अहिंसा की ओर 
आाकृष्ट हुआ, यह सर्वविदित है। अपने शिला-लेखों में अशोक ने धर्म की जों शिक्षा दो, 
उसमें अहिंसा को सबसे ऊंचा स्थान मिला | तेरहवीं-चौदहवीं सदी में वैष्णव धर्म वी 
लहर उठी । उसने अ्रहिसा के स्वर को देश के एक छोर से दुसरे छोर तक पहुंचा दिया। 
भहाराष्ट्र में वारकरी सम्प्रदाय ने भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और भी बहुत से 
सम्प्रदायों ने हिसा को रोकने के लिए प्रयत्व किए । सन्‍्तों की वाणी ने लाखों-करोड़ों नर- 
नारियों को प्रभावित किया । 

परिणाम यह हुआ कि जो अहिंसा किसी समय केवल तपश्चरण की वस्तु मानी जाती 
थी, उसकी उपयोगिता जीवन तथा समाज में व्याप्त हुई ) उसके लिए जहां कोई सामूहिक 
प्रयास नहीं होता था, वहां श्रव बहुत से लोग मिल-जुलकर काम करने लगे । 

इन प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम दृष्टियोचर होने लया ! जिन मनुष्यों और जातियों 
ने हिंसा का त्याग कर दिया वे सभ्य कहलाने लगीं, उन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलने 


लगा । 


अहिसा की सामाजिकता और गांधी : 

लेकिन श्रह्िसा के विकास की यह अ्रन्तिम सीमा नहीं थी । वर्तमान श्रवस्था तक 
गाने में उसे कुछ और सीढ़ियां चढ़ती थी । वह अवसर उसे युग-पुरुष गांबी ने द्विया। 
उन्होंने देखा कि निजी जीवन में श्रहिसा और वाह्य क्षेत्र में हिसा, ये दोनों चीजें साथ-साथ 
नहीं चल सकतीं, इसलिए उन्होंने धामिक ही नहीं सामाजिक, आशिक, राजनैतिक तथा 
अन्य सभी क्षेत्रों में अहिसा के पालन का आग्रह किया । उन्होंने कहा-- 

“हम लोगों के दिल में इस भूठी मान्यता ने घर कर तिया है कि भ्रहिसा 
व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती हैं और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है । 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है । श्रहिसा सामाजिक धर्म है श्रौर वह सामाजिक घमम के 
रूप में विकसित की जा सकती है, यह मनवाने का मेरा प्रयत्न और प्रयोग है । 

इतना ही नहों उन्होंने यहां तक कहा--- ;ल्‍ 

“अगर अहिसा व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्वाज्य वस्तु है) मेरी अरिसा 
की कल्पना व्यापक है| वह करोड़ों की है। मैं तो उनका सेवक हूँ । जो चीज करोंट्रों को 
नहीं हो सकती है वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी 
चाहिये । हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अ्रह्चिसा व्यक्तियत 
झ्राचार के ही नियम नहीं हैं, वे समुदाय, जाति श्रौर राप्ट्र की नीति हो का ! 
मेरा यह विश्वास है कि अहिसा हमेशः के लिए है, वह आत्मा का गुंध है इशांत: 

बह व्यापक है, क्योंकि आत्मा तो सभी के होती है । अडिसा सबके लिए है, सत्र जगटा 


के लिए है, सब समय के लिए है | अगर वह बाह्लव में बात्मा का गृता £ 


सो हमारे 
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अहिसा के श्रायाम : महावीर और गांधी १६१ 


लोगों ने कहा--“सत्य और अहिसा व्यापार में नहीं चल सकते। राजनीति में 
उनकी जगह नहीं हो सकती ।” ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देते हुए गांधी ने कहा-- 

“ग्राज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं 
चलता, तो फिर कहां चलता है ? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी 
व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी-कीमत की चीज नहीं है । जीवन में उसका 
उपयोग ही क्‍या रहा ? सत्य और अहिसा कोई आकाश-पुष्प नहीं है । उन्हें हमारे 
प्रत्येक शब्द, व्यापार और कर्म में प्रकट होना चाहिये ।” 

गांधीजी ने यह सब कहा ही नहीं, उस पर अमल करके भी दिखाया। उन्होंने 
प्राचीन काल से चली आती अहिंसा की परम्परा को आगे बढ़ाया, उसे नया मोड़ दिया। 
उन्होंने जहां वेयक्तिक जीवन में भ्रहिसा की प्रतिष्ठा की, वहां उसे सामाजिक तथा राज- 
नैतिक कार्यो की आधार-शिला भी बनाया । अहिसा के वेयक्तिक, एवं सामूहिक प्रयोग के 
जितने दृष्टान्त हमें गांधीजी के जीवन में मिलते हैं, उतने कंदाचित्‌ किसी दूसरे महापुरुष 
के जीवन में नहीं मिलते । 


हिसा-अहिसा की आंख-मिचोनी : 

पर दुर्भाग्य से हिसा और अहिंसा की आंखमिचौनी श्राज भी चल रही है। गांवीजी 
ने अपने झ्ात्मिक बल से अहिसा को जो प्रतिष्ठा प्रदान की थी, वह अब क्षीण हो गयी है 
अहिंसा -की तेजस्विता मन्द पड़ गयी है, हिसा का स्वर प्रखर हो गया है। इसी से हम 
देखते हैं कि आज चारों तरफ हिंसा का वोलबाला है। विज्ञान की कृपा से नये-नय्रे श्रावरि- 
प्कार हो रहे हैं और शक्तिशाली राष्ट्रों की प्रभुता का आधार विनाशकारी आणविक अस्त्र 
बने हुए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के नर-संहार की कहानी ओर वहां के असंख्य 
पीड़ितों की कराह आज भी दिगूदिगन्त में व्याप्त है, फिर भी राष्ट्रों की भौतिक महत््वा- 
कांक्षा तथा अधिकार-लिप्सा तृप्त नहीं हो पा रही है। संहारक अस्त्रों का निर्माग्य तेजी 
से हो रहा है भर उनका प्रयोग श्राज भी कुछ राष्ट्र वबेघड़क कर रहे हैं। 
श्रहिसा की जड़ें गहरो हैं : हि 

लेकिन हम यह न भूलें कि अहिसा की जड़े बहुत गहरी हैं । उन्हें उखाड़ फेंकना 
सम्भव नहीं है । उसका विकास निरन्तर होता गया है और शव भी उसझो प्रगति दकेगी 
नहीं । हम दो विश्वयुद्ध देख चुके हैं और झाज भी शीतयुद्ध की विभीपिका देख हरहेंहे। 
विजेता और पराजित, दोनों ही श्रनुभव कर रहे हैं कि यह ः 
समय तक चलने वाली नहीं है । यातायात के साधनों ने दुनिया को बहुत् 
है भौर छोटे-वड़े सभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं क्वि उनका अस्तित्व युद्ध से नहीं प्रेम से 


सुरक्षित रह सकता है। 


भर 
| 
किये अं 
(्भ 
| 
थे! 
शासक | 
ही 
जब्पू 
्ज््ड 


पर उनमें झभी इतना साहस नहीं है कि वर्ष में ३६ 
६ ० बे जप रा उन .> श््स्य 50 3, 
नर्माण करें और ३६४५वें दिन उन सारे ब्स्त्रों को समुद्र में फेंक दे । 
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अहिसा क्‍झ्द नये मोह पर सड़ी है ब्लौर संवेत शारते बाज री है कि विज्ञान के 
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साथ आध्यात्म को जोड़ो और वेज्ञानिक आविष्कारों कों रचनात्मक दिशा में मोड़ो । जीवन 
का चरम लक्ष्य सुख और शान्ति है । उसकी उपलब्धि संघर्ष से नहीं सइभाव से होगी । 


अहिसा में निराशा को स्थान नहीं । वह जानती है कि उषा के आगमन से पूर्व 
रात्रि के अन्तिम प्रहर का अंधकार गहनतम होता है । आज विश्व में जो कुछ हो रहा है 
वह इस वात का सुचक है कि अब शीघ्र ही नये युग का उदय॑ होगा और संसार में यह 
विवेक जाग्रत होगा कि मानव' तथा मानव-तीति से श्रधिक श्रेष्ठ और कुछ . नहीं है । श्राज 
नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह दिन आयेगा जब राष्ट्र नया साहस बटोर पायेंगे 
और वीरूशासच के सर्वोदिय-तीर्थ तथा गांधी के रामराज्य की कल्पना को चरितार्थ 


करेंगे । 





षपष्ठम खण्ड 
(९७ 








। 


। 


वैज्ञानिक 
संदर्भ 


जेल दर्शन ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण 


* सुनि श्री सुशीलकुमार 


सत्य की उपलब्धि : 

तत्त्व का ज्ञान तपस्या एवं साधना पर निर्भर है । सत्य की उपलब्धि इतनी सरल 
नहीं है कि अनायास ही वह हाथ लग जाय । जो निष्ठावाच्‌ साधक जितनी अ्रधिक तपस्या 
और साधना करता है, उसे उतने ही ग्रुह्म-तत्त्त की उपलब्धि होती है । 

पुर्ववर्ती तीर्थड्भूरों की बात छोड़दें और चरम तीर्थद्धूर भगवान्‌ महावीर के ही 
जोवन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट विदित होगा कि उनको तपस्या झौर साधना अनुपम 
और असाधारण थी । भ० महावीर साढ़े वारह वर्षों तक निरन्तर कठोर तपदचर्या फरते 
रहे । उस असाधारण तपदचर्या का फन्न भी उन्हें अ्र्ाधारण हो मिला | वे तत्त्ववोध् की 
उस चरम सीमा का स्पर्दा करने में सफल हो सड्े, जिसे साधारण साधक प्राप्त नहीं कर 
पाते | वास्तव में जनवर्म के सिद्धान्तों में पाई जाने वाली खूबियां ही उनका रहस्य है। 
जन मान्यताए' यदि वास्तविकता की सुदृढ़ नींव पर अवस्थित विज्ञानसम्मत हैं तो उनका 
रहस्य भगवान्‌ महावीर का तपोजन्य परिपूर्ण तत्त्वज्ञान ही है । 
सृष्टि-रचना की प्रक्रिया : 

उदाहरण के लिए सृष्टि रचना के ही प्रथन को ले लीजिये, जो दाशनिक जगत 
में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारभूत है | विश्व में कोई दर्शन या मत न होगा, जिसमें इस गम्भीर 
प्रझन का उत्तर देने का प्रयास न किया गया हो | वया प्राचीन, और क्या नवीन, सभी दर्घन 
इस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। मगर वैज्ञानिक विक्रास के इस युग में उनमें 
अधिकांश उत्तर कल्पनामात्र प्रतीत होते हैं । इस सम्बन्ध में मद्दात्मा बुद्ध विधेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने बिना फिसी संकोच या क्िकक के न्पष्ठ कह दिया छवि लोक का 
प्रथन अ्रव्याकृत है-पभ्रनिशित है | इसका झादाय यही लिया जा संझता है हि लोक- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णायात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा मकना । 


इस स्पष्डोक्ति के लिए गौतम बद्ध धन्यवाद के पान है, मगर लोफ के विपय मे 
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हमार स्न्तःफररा ू में जिज्ञासा सहज रूप से उ॑ पिता है, इसका तृप्ति एस उन्‍नर मे ना 


। "मी कक है 
हो पाती । श्ौर ऊब हम जिप्ासा नप्ति के छिए इस विषय के विभिन्न इनों के उसर 
की ग्रोर ध्यान देते है निराधा का सामना फर्ना पदसा है । 


सृष्टि रचना के विषय में प्रनेड्ा प्रश्न हमारे समस प्रपन्यित ज्ोते हैं । द्रधम घट 
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कि सृष्टि का विधिवत निर्माण हुआ है या नहीं ? अगर निर्माण हुआ है, तो इसका 
निर्माता कौन है ? यदि निर्माण नहीं हुआ तो सृष्टि कहां से आई ? सृष्टि निर्माण से 
पहले क्‍या स्थिति थी ? 

इन प्रदनों पर दाशंनिक कभी सहमत नहीं हो सके । एक कहता है" “*“सृष्टि 
देव के द्वारा उत्पन्न की गई है ।” तो दूसरा कहता है“ “ब्रह्म या ब्रह्मा ने इसकी रचना 
की है ।” किसी का मत है कि ईदवर इसका निर्माता है, और किसी के मतानुसार प्रकृति 
से सृष्टि बनी है । कोई स्वयंभू को सृष्टि का कर्ता कहते हैं । कोई श्रण्डे से उसकी उत्पत्ति 
वतलाते हैं । उनकी मान्यता के अनुमार यह चराचर विश्व, अण्डे से उत्पन्न हुमा है। जब 
संसार में कोई भी वस्तु नहीं थी तब ब्रह्मा ने पानी में एक अ्रण्डा उत्पन्न किया बढ़ते-बढ़ते 
वह बीच में से फट गया। उसके दो भागों में से एक से ऊध्वं-लोक की और दूसरे से 
श्रधोलोक की उत्पत्ति हुई । 


कोई स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कोई काल से, कोई नियति से 
झौर कोई यह्च्छा से । 
सृष्टि से पहले कौन-सा नत्त्व था, इस विषय में भी विभिन्न दर्शनों में मतंक्‍्य नहीं 
हैं । किसी के मन्तव्य के अनुसार सृष्टि से पहले जगत्‌ असत्‌ था""“““अ्रसद्धां इदमग्र 
श्रासीत्‌” दूसरे कहते हैं-“सर्देव सोम्येदमग्र आ्रासीत्‌ ” श्रर्थात्‌ हे सौम्य ! जगत्‌ू सृष्टि पहले 
सत्‌ था। किसी का कहना है-“भ्राकाश: परायरणम्‌” ग्र्थात्‌ सृष्टि से पूर्व आकाश-तत्त्व 
विद्यमान था । कोई इस मन्‍्तव्य के विरुद्ध कहते हैंः--'न॑वेह किन्चनाग्र आसीत्‌” । 
भृत्युनवेदमावृतमासी त्‌? भर्थात्‌ सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सभी कुछ मृत्यु से व्याप्त 
था, अर्थात्‌ प्रलय के समय नष्ट हो चुका था। 


अभिप्राय यह है कि जेसे सृष्ि-रचना के सम्बन्ध में अनेक मान्यताए' हैं, उसी 
प्रकार सृष्टिपुव की स्थिति के सम्बन्ध में भी परस्पर विरुद्ध मन्तब्य हमारे समक्ष 
उपस्थित हैं । 

सृष्टि प्रक्रिया सम्बन्धी इन परस्पर विरुद्ध मन्तब्यों की श्रालोचना जन दर्शन में 
विस्तारपूर्वक की गयी है। उसे यहां अ्रस्तुत करने का श्रवकाश नहीं, तथापि यह समभने में 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि इन कल्पनाओ्रों के पीछे कोई वैज्ञानिक आ्राधार नहीं है । 
यदि सृष्टि से पूर्व जगत्‌ सत्‌ मान लिया जाय तो उसके नये सिरे से निर्माण का प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता । जो स॒त्‌ है वह तो है ही | यदि सृष्टि से पूर्व जगत एकान्त असस्‌ था 
श्रौर प्रसत्‌ से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जाये तो झून्य से वस्तु का प्रादुर्माव स्वीकार मरना 
पड़ेगा, जो त्वी और बुद्धि से असंगत है । इसी प्रकार सप्टिनिर्माण प्रक्रिया भी तमबसंगत 
नहीं है । 
जन धर्म की मान्यता : 


इस विषय में जैन धर्म की मान्यता ध्यान देने योग्य है। लैन धर्म के अलुशार 
सत्य ह्‌ ॥ जेट 


गर जड़ 


और चेतन का समूह यह लोक सामान्य रूप से नित्य झौर विशेष रथ ते स्री 
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और चेतन में अनेक कारणों से विविध प्रकार के खझूपान्तर होते रहते हैं। एक जड़ 
पदार्थे जब दूसरे जड पदार्थ के साथ मिलता है तब दोनों में रूपान्तर होता है, इसी 
प्रकार जड॒ के सम्पर्क से चेतन में भी रूपान्तर होता रहता है। रूपान्तर की इस अविराम 
परम्परा में भी हम मूल वस्तु की सत्ता का अनुगम स्पष्ट देखते हैं। इस भ्रनुगम की अपेक्षा 
से जड और चेतन श्रनादिकालीन हैं और श्रनन्‍्त काल तक स्थिर रहने वाले हैं। सत्‌ का 
शून्य रूप में परिणमन नहीं हो सकता, और शल्य से कभी सत्‌ का प्रादुर्भाव या उत्पाद नहीं 
हो संकता है । 

पर्याय को दृष्टि से वस्तुग्रों का उत्पाद और विनाश अवश्य होता है परन्तु उसके 
लिए देव ब्रह्म, ईश्वर या स्वयम्‌ की कोई आवश्यकता नहीं होती, झ्तएव न तो जगत्‌ का 
कभी सर्जन होता है, न प्रलय ही होता है। श्रतएव लोक शाइवत है । प्राणीक्षास्त्र के 
विशेषज्ञ माने जाने वाले श्री जे. वी. एस हाल्डेन का मत है कि-“मेरे विचार में जगत की 
कोई आ्रादि नहीं है । सृष्टिविषयक यह सिद्धांत अकाट्य है, शौर विज्ञान का चरम विकास 
भी कभी इसका विरोध नहों कर सकता ।”! 


पृथ्वी का आधार : 


प्राचीव काल के दार्शनिकों के सामने एक जटिल समस्या और खड़ी रही है | वह 
है इस भूतल के टिकाव के सम्बन्ध में, यह प्रृथ्वी किस आधार पर टिकी है।इप्त प्रइन 
का उत्तर श्रनेक मनीषियों ने अनेक प्रकार से दिया है। किसी ने कहा“ “यह झहोप नाग 
के फण पर टिकी है ।” कोई कहते हैं. “कछुए की पीठ पर ठहरी हुई है,” तो किसी के 
मत के भ्रनुसार “वराह दाढ़ पर ” इन सब कल्पनाओों के लिए आज कोई स्थान नहीं 
रह गया है । 
जैनमागमों की मान्यता इस सम्बन्ध में भी वंज्ञानिक है । इस प्रथ्वी के नोचे धनोदर्धि 
(जमा हुआ पानी) है, उसके नीचे तनु वात है और तनुवादबु के नोचे आ्राकाय्य है। गश्राकाश 
स्वप्रतिष्ठित है, उसके लिए किसी झ्राधार की ग्रावश्यकता नहों है । 
लोकस्थिति के इस स्वरूप को समझाने के लिए एक बड़ा ही सुद्धर उद्ाहरशा 
दिया गया है । कोई पुरुष चमड़े की मशक को वायु भर कर, फुल दे शोर फिर मथक का 
मुह मजबूती के साथ बांव दे। फिर मशक के मध्य भाग को भी एक रस्सी से कम कर 
बांध दे । इस प्रकार करने स मणक की पवन दो भागों में विभक्त हो जायगी ग्रौर मशफ 
ड्रगड्गगी जैसी दिखाई देने लगेगी । तत्पश्चात्‌ मशक का मुह सोल कर ऊपरी भाग का पवन 
नकाल दिया जाय झौर उसके स्थान पर पानी भर कर पुनः मशका का सुह सास दिया 
जाय, फिर बीच का बन्धन खोल दिया जाय, ऐसा करने पर मशणक के ऊपरी भाग में रा 


हुआ जल ऊपर ही टिका रहेगा. वायु के झाधार पर दहरा रहेगा, नोने नहीं जाशगा, 
क्योकि मशक के ऊपरी भाग में भरे पानी के लिए वायु प्राघार रूप है। इसी प्रसार बाद 
के ग्राधार पर पृथ्वी प्रादि ठहरे हुए हैँ । (मगयती सूप्र श० २१. इ० ६) 


घ्यावर जीवों की जीदत्वघक्त्ि : 


न ््‌ कह पहना ज्म्ज द्चा झौर ०७७ आह 5 4 हे खलन्य ०० सह 28 परमार, 5. 
जेन धर्म वनस्पति, प्रध्वी, जल बायु और सेज में चेतस्पय शरति स्थीशार छारहे उम्हे 
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स्थावर जीव मानता है। श्री जगदीशचन्द्र वसु ने अपने वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा वनस्पति 
की सजीवता प्रमाणित करदी है | उसके परचात्‌ विज्ञान, पृथ्वी की जीवत्वशक्ति को स्वीकार 
करने की ओर अग्रसर हो रहा है । विख्यात भूगर्भ वैज्ञानिक श्री फ्राँंसिस ने अपनी दशवर्पीय 
भूगर्भेयात्रा के संस्मरण लिखते हुए परद्या ए्थाड$ प्रातंझ पा नामक प्रस्तक सें 
लिखा हैं कि-- 

“मेंने अपनी इन विविध यात्राओं के दौरान में प्रृथ्वी के ऐसे-ऐसे स्वरूप देखे हैं, जो 
आधुनिक पदार्थ विज्ञान से विरोधी थे। वे स्वरूप बतंमान वैज्ञानिक सुनिश्चित नियमों द्वारा 
समभाये नही जा सकते ।?”? 

इसके पश्चात्‌ वे अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं--- 

“तो प्राचीन विद्वानों ने प्रृथ्वी में जीवत्वशक्ति की जो कल्पना की थी, क्या वह 
सत्य है ??” 

श्री फ्रांसिस भूगर्भ सम्बन्धी अ्रन्वेषण कर रहे हैं । एक दिन वेज्ञानिक जगत्‌ प्रृथ्वी 
की सजीवता स्वीकृत कर लेगा, ऐसी श्राशा की जा सकती है। 


ग्रात्मा की शअ्रनन्‍्त ज्ञानशक्ति : 

जन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति विद्यमान है, परन्तु जब तक 
वह कर्म द्वारा आच्छादित है, तब तक अपने अ्रसली स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाती ।॥ जब 
कोई सबल श्रात्मा शावरणों को निःशेष कर देती है, तो भूत श्लौर भविष्य चतंमान की 
भांति साफ दिखाई देने लगते हैं । | ह 

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० जे, वी. राइन ने अन्वेषण करके श्रनेक झ्राइवर्यजनक 
तथ्य घोषित किये हैं । उन तथ्यों को भौतिकवाद के पक्षपाती वैज्ञानिक स्वीकार करने में 
हिचक रहे हैं, मगर उन्हें श्रमान्य भी नहीं कर सकते हैं | एक दिन वे तथ्य अ्रन्तिम हूप से 
स्वीकार किये जायेंगे, श्रौर उस दिन विज्ञान प्रात्मा तथा सम्पूर्ण ज्ञान (केवलज्ञान) की 

» जैन मान्यता पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएगा । 

ध्यान और योग जैत-सावना के प्रधान अज्भ हैं । जन धर्म की मान्यता के अनुसार 
ध्यान और योग के द्वारा विस्मयजनक आध्यात्मिक शक्तियों की श्रभिव्यक्ति की जा सकता 
है ! श्राधुनिक विज्ञान भी इस मान्यता को स्वीकार करने के लिए अग्रसर हुम्रा है। इस 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ग्रवाल्टर की वाह 7.68शाह छीशंत नामक पुस्तक 
पठनीय हैं । 
ज्ञान को विषाक्त बनने से रोकने की कला : 


दर्शन शास्त्र का उद्देश्य शुद्ध वोध की उपलब्धि और उसके द्वारा समस्त बन्धरनों से 
विमृक्ति पाना है। मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है, व्योकि मुक्ति बिना बाइवत झारि 
की प्राप्ति नहीं ही सकती । बोध मुक्ति वा साचन है, मगर यह भी स्मस्गोय है कि था 
दघारी खटय है । ज्ञान के साथ अगर नज्नवा हैं, उद्ारता हैं, विश्द्धाता #+ साहा 

न 


० चर हि ड 
जि्नासा है, सहिप्यता है, ती ही ज्ञान श्रात्मविकरास वा साथन बनवा ढ़ । इटके । 


पड । 
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ज्ञान के साथ यदि छदण्डता, संकीर्राता, पक्षपात एवे असहिष्णुता उत्पन्न हो जातो हैँ तो 
वह अधः:पतन का कारण बन जाता हैं। मानवीय दौर्वबल्य से उत्पन्न यह अवाधछनीय 
वृत्तियां अ्रम्ुत को भी विष बना देती हैं । 


जैन धर्म ने उस कला का श्राविष्कार किया है, जो ज्ञान को विषाक्त बनने से रोकतो 
हैं। वह कला ज्ञान को सत्य, शिव, और सुन्दर बातों हूँ, उस कला को जंनदर्शन ने 


अनेकान्त दृष्टि का नाम विया है, जिसका निरूपणा पहले किया जा ज्ञुका हैं । यह दृषि 
परस्पर विरोधी वादों का आधार समन्वय करने वाली, परिपूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने 
वाली और बुद्धि में उदारता, नम्नता, सहिष्णुता और सात्विक्रत्ा उत्पन्न करने वाली है । 
दाशंनिक जगत्‌ के लिए यह महान वरदान हैं । 


५म 


/ 


अहिंसक हृष्टि का विकास : 


मानव जाति को मांस भक्षण की अवांछनीयता एवं झ्रनिष्ठक रता समझा कर मांसा- 
हार से बिमुख करने का सूत्रणत जैन धर्म ने ही किया है । समस्त धर्मो का आ्राघारभूत 
और भ्रमुख सिद्धांत श्रहिसा ही है । यह मम्तव्य वताने का अवकाश जैन घर्मने ही दिया 
है । जैन घमं ने अहिसा को इतनी हृढ़ता और सबलता के साथ अपनाया, और जैनाचार्यो 
में अहिसा का स्वरूप इतनी प्रखरता के साथ निरूपण किया, कि धीरेन्धीरे वह सभी धर्मो 
का अ'ग बच गई । जैन धर्मोपदेशकों की यदि सबसे बड़ी एक सफलता मानी जाय, तो बह 
अहिसा की साधना ही है। उनकी वदौलत ही श्राज भ्रहिसा विश्वमान्य सिद्धान्त हूँ। देश- 
काल के अनुसार उसकी विभिन्न शाखाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। जन धमं की, श्रहिसा के 
रूप में एक महान्‌ देत है, जिसे विश्व के मनीपी कभी सल नहीं सकते । 


यों तो भगवान्‌ ऋषपभमदंव के युग से ही अश्रहिसा तत्त्व, प्रकाश में श्रा छुका था, 
मगर जान पड़ता है कि मध्यकाल में पुनः हिंसा-वृत्ति उत्त जित हो उठी तव वाईसवें तोम॑झूर 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने अहिसा की प्रतिष्ठा के लिए जोरदार प्रयास किया । उन्होंने विवाह 
के लिए इवसुरगृह के द्वार तक पहुँच कर भी पशु-पक्षियों की हिसा के विरोध में विवाह 
करना अस्वीकार करके तत्कालीन क्षत्रिय-वर्ग में भारी सनसनी पैदा कर दी | अरिप्टिनेमभि 
का वह साहसपूर्ण उत्सगगं, सार्थक हुआ श्र समाज में पश्चुओं और पक्षियों के प्रति व्यापक 
सहानुभूति जागी । उनके पश्चात्‌ तोर्थद्धूर पाश्वेनाथ में सप॑ जँसे विपंले प्राणियों पर भपनी 
करुणा की वर्षा करके, लोगों का घ्यान दवा की झोर ग्राकपित दिया । फिर भी धर्म 
के नाम पर जो हिंसा प्रचलित थी, उसे निश्यप करने के लिए चरम नोथटूर भगयाः 
महावीर ने प्रभावशाली उपदेश दिया । यद्यपि हिसा भचलित है फिर मी विधारबान सौर 
उसे धर्म या पुण्य का कार्य नहीं समकते, बल्कि पाप मानते हैं। इस हृष्टिपसियर्ेन के 
लिए जैन-परम्परा को बहुत उद्योग करना पड़ा । 


अ्चतार दाद बदनाम प्रमात्मवाद : 


त्मा रिलीज ड्ड्ब> का ५4००: ] सु 5. है: 
झात्मा की चरम प्रौर विधि द्व स्थिति दया है? यह देश -नधाप्य के चितन दा एड 
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प्रधान प्रइन रहा है । विभिन्न दर्शनों ने इस पर विचार किया है और अपना-अपना हृष्ठि- 
कोश प्रस्तुत किया है। 


वोद्ध दर्शन के अनुमार चित्त की परम्परा का श्रवरुद्ध हो जाना, आत्मा की चरम 
स्थिति है । इस मान्यता के अनुसार दीपक के निर्वाण की भांति आत्मा शुन्‍्य में विलीन 
हो जाता है । 


कणाद मुनि का वंशेपिक दर्शन आ्रात्मा की अन्तिम स्थिति मुक्ति स्वीकार करता 
है, पर उसकी मुक्ति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसे समझ लेने पर श्रन्तःकरण में मुक्ति- 
प्राप्त करने की प्र रणा जागृत नहीं होती | कशाद ऋषि के मन्तव्य के अनुसार मुक्त आत्मा 
ज्ञान और सुख से सबंदा वंचित हो जाता है। ज्ञान और सख ही आत्मा के असाधारण 
गुण हैं श्रोर जब इनका ही समूल उच्छेद हो गया तो फिर क्या श्राकर्षण रह गया 
मुक्ति में ? 

संसार में जितने अनादिमुक्त एकेश्वरवादी सम्प्रदाय हैं, उनके मन्तव्य के अनुसार 
कोई भी आत्मा, ईश्वरत्व की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता । ईइवर एक श्रद्वितीय 
है । जीव जाति से वह प्रथक्‌ है। संसार में अ्रधमं की वृत्ति और घर्मं का हास होने पर 
उसका संसार में श्रवतरण होता है। उस समय वह परमात्मा से आत्मा का रूप प्रहेण 
करता है | जैन धर्म भश्रवतारवाद की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता | जन धमं 
प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार प्रदान करता है। और परमात्मा बनने का 
मार्ग भी प्रस्तुत करता है, किन्तु परमात्मा के पुनः भवावतरण का विरोध करता है। इस 
प्रकार हमारे समक्ष उच्च से उच्च जो आदर्श संभव है, उसकी उपलब्धि का आदइवासन 
ओर पथप्रदर्शन जंन धर्म से मिलता है। वह आत्मा के श्रनन्त विकास की संभावनागश्रों को 
हमारे समक्ष उपस्थित करता है | जैन धर्मं का प्रत्येक नर को नारायण शौर भक्त को 
भगवान्‌, बनने का यह अधिकार देना ही उसको मौलिक मान्यता है । 
व्यक्ति की महत्ता गुरों से : 

जैन धर्म सदेव गुण पूजा का पक्षपाती रहा है । जाति, कुल, वर्ण श्रथवा वाह्म वेष 
के कारण वह किसी व्यवित की महत्ता श्रंगीकार नहीं करता। भारतवर्ष में प्राचीन काल 
से एक ऐसा वर्ग चला ग्राता है जो वर्णव्यवस्था के नाम पर, अन्य वर्गों पर श्रपनी सत्ता 
स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को श्रक्षुण्णा बनाये रखने के लिए एक 
अखण्ड मानव जाति को अनेक खंडों में विभवत करता है) गण और कर्म के आधार पर, समाज 
क्री सब्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास 
को अधिक-से-अधिक अवकाद हो परन्तु जन्म के श्राधार पर किसी प्रकार का विभाग करना 
सर्वथा प्रनुचित है । 
झील, अज्ञान और प्रकृति से तमोगुणी होने पर भी अम्रुक वर वाले 
 झद कारण समाज में पूज्य, भ्रादरणीय, प्रतिष्ठित श्रोर ऊंचा समझा 
जाय, श्ौर दूसरा व्यक्तित सुधील, ज्ञानी, और सतोगरुणी होने पर भी कैवल अ्रम्ुुक कुल में 

जन्म लेने के कारण नीच और तिरस्करणीय माना जाय, यह व्यवस्था समाज-बातक # 


हि 
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इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल समाज के एक बहुसंख्यक भाग का अपमान होता 
है । प्रत्युत यह सद्‌गुरा श्रोर सदाचार का भी घोर अ्रपमान है । इस व्यवस्था को श्रगीकार 
करने से दुराचार, सदाचार से ऊँचा उठ जाता है, भ्रज्ञान, ज्ञाव पर विजयी होता है श्रौर 
तमोग्रुण सतोगुण के सामने झ्रादरास्पद बन जाता है। यही ऐसी स्थिति है जो ग्रुणग्राहक 
विवेकजनों को सह्य नहीं हो सकती । ”( निम्न न्‍्थ प्रवचन भाष्य, प्रृष्ठ २८५६) 


ग्रतएव जैन धर्म की मान्यता है कि युणों के कारण कोई व्यक्ति आदरणीय होना 
चाहिए श्र शअ्रवग्रुणों के कारण अ्नादरणीय एवं अ्रप्रतिष्ठित होना चाहिए । इस 
मान्यता के पोषक जेनागमों के कुछ वाक्य ध्यान देने योग्य हैं- 
मस्तक घुड़ा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, श्रोंकार का जाप करने मात्र 
से कोई ब्राह्मरा नहीं बन सकता, अ्ररण्यवास करने से ही कोई मुनि नहीं होता और कुछ 
चीर के परिधानमात्रसे कोई तपस्वी का पद नहीं पा सकता । 
 ( उत्तराष्ययन श्र० २५, सूत्रकृतांग १ श्र्‌ ०, अ० १३, गा० ६, १०, ११ ) 


समभाव के कारण श्रमण ब्रह्मच्यं का पालन करने से ब्राह्मण, ज्ञान की उपासना 
करने के कारण मुनि, और तपश्चर्या में निरत रहने वाला तापस कहा जा सकता है। 


कम ( आजीविका ) से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वेश्य 
होता है, और कर्म से शृद्र होता है । 

मनुष्य-मनुष्य में जाति के आधार पर कोई पार्थक्य दृष्टियोचर नहीं होता मगर 
तपस्या ( सदाचार ) के कारण अवश्य ही अन्तर दिखाई देता है ( उत्तराष्ययन ) 


इन उद्धरणों से स्पष्ट होगा कि जैन धर्म ने जन्मगत वर्णाव्यवस्था एवं जाति-पाति 
की क्षुद्र भावनाश्रों को प्रश्नय न देकर ग्रुणों को ही महत्व प्रदान किया है । इसी कारण 
जन संघ ने मनुष्य-मात्र का वर्ण एवं जाति का विचार न करते हुए समान-भाव से स्वागत 
किया है। वह आत्मा और परमात्मा के बीच में भी कोई अलंध्य दीवार स्वीकार नहीं 
करता तो आत्मा-आ्रात्मा और मनुष्य-मनुष्य के बीच कंसे स्वीकार कर सकता है ? 


झपरिग्रह भाव की व्यावहारिकता : 

संसार का कोई भी धर्म परिग्रह को स्वर्ग या मोक्ष का कारण नहीों सादता है, 
किन्तु सब धर्म एक स्वर से इसे हेय घोषित करते हैं | ईसाई धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बाइ- 
विल का यह उल्लेख प्रायः सभी जानते हैं कि-/सुई की नोंक में से ऊंट कदाचित निदान 
जाय, परन्तु धनवान स्वर में प्रवेश नहीं कर सकता ।” परिय्रह की यह कड़ी-से-ड़ी ग्रालो चना 
है। इधर भारतीय धमं भी परिश्नह को समस्त पापों का यूल ओर झात्मिक पतन का झारस्य 
कहते हैं, किन्तु ज॑न धमं में अपरिग्रह को व्यवहार्थ रूप प्रदान करने की एडा चूस सुरदर 
प्रणाली निदिष्ट की गई है । 

जैन संघ मुख्यतया दो भागों में विभक्‍त है” त्यागी और गृहस्थ। स्यागी यर्ग मे 


नि 


लिए पूर्ण अपरिय्रही, प्रकिचन रहने छा विधान है । ज॑न त्यायी रंयमन्यादना की लि 


| ही ् न है 
२०२ वेज्ञानिक संदर्भ 


अनिवार्य कतिपय उपकरणों के अ्रतिरिवत अन्य कोई वस्तु अपने अधिकार में नहीं रखता । 
यहां तक कि अगले दिन के लिए भोजन भी अपने पास नहीं रख सकता । उसके लिए 
अपरिग्रह महात्नरत का पालन करना अनिवार्य है। 


ग़ृहस्थवर्ग अपरिग्रही रहकर संसार-ध्यवहार नहीं चला सकता और इस कारण 
उसके लिए पूर्ण परिग्रहत्याग का विधान नहीं क्रिया गया है, उसे सवंथा अनियन्त्रित भी 
नहीं छोड़ा गया है । ग्रहस्थ को श्रावक की कोटि में श्राने के लिए अपनी तृष्णा, ममता एवं 
लोभ-वृत्ति को सीमित करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिये। परिग्रह-परिमाण 
श्रावक के पांच मूल ब्रतों में अन्यतम है। इस ब्रत का समीचीन रूप से पालन करने के 
लिए श्रावक को दो व्रत और अ'गोकार करने पड़ते हैं, जिसका भोगोपभोग परिमाण गौर 
अनर्थदंड-त्याग के नाम से ग्रहस्थ धर्म के प्रकरण में उल्लेख किया जा ज्ञका है । 
परिमित परिग्रह का ब्रत तभो ठोक तरह व्यवहार में श्रा सकता है, जब मनुष्य भ्रपने भोग 
ग्रौर उपयोग के योग्य पदार्थों की एक सीमा बना ले और साथ ही निरथ॑ंक पदार्थों से 
ग्रपनता संबंध विच्छेद कर ले । इस प्रकार अ्रपरिग्रह ब्रत के लिए इन सहायक ब्रतों की बड़ी 
ग्रावश्यकता है । 

श्र्थ तृष्णा की आग में मानव-जीवन भस्म न हो जाय, जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
धन न बन जाय, जीवन-चक्र द्रव्य के इर्द-गिर्द ही न घुमता रहे, और जीवन का उच्चतर 
लक्ष्य ममत्व के श्रन्धकार में विलीन न हो जाय, इसके लिए अ्रपरिग्रह का भाव जीवन में 
आना ही चाहिए | यदि अपरिग्रह भाव जीवन में श्रा जाय, श्रौर सामूहिक रूप में श्रा जाय 
दो अ्रवैपम्यजनित सामाजिक समस्याए' स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं । उन्हें हल करने के 
लिए समाजवाद या साम्यवाद या अन्य किसो नवीनवाद की श्रावश्यकता ही नहीं रहती । 

जैन धर्म का यह अपरिग्रहवाद आधुनिक युग की ज्वलन्त समस्याग्रों का सुन्दर समा- 
धान है, प्रतएव समाजशञास्त्रियों के लिए श्रष्ययन करने योग्य है। इससे व्यक्षि का जीवन 
भी उच्च और प्रदास्त वनता है श्ौर साथ ही समाज की संमस्याए' भी सुलभ जाती हैं । 
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वेज्ञानिक शक्ति-मुल्य श्रौर ज्ञान-मुल्य : 

आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान एक ऐसी सबल मानवीय क्रिया अथवा 
ग्रनुशासन है जिसने ज्ञान के क्षेत्रों को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, वरन्‌ विश्व भीर 
ब्रह्माण्ड के रहस्यों को एक ताकिक रूप में उद्घाटित किया है। वेज्ञानिक-ज्ान के दो पक्ष 
हैं, जो दो प्रकार के मूल्यों की सृष्टि करते हैं--एक शजक्ति मूल्य और दूसरे प्रेम या वितन- 
मुल्य । जहां तक शक्ति-मूल्य का सम्बन्ध है, वह तकनीकी विकास से उद्भूत है जो अन्‍न्त- 
रष्ट्रीय धरातल पर प्रतिस्पर्दा का विषय बनता जा रहा है। इसके द्वारा शक्ति और स्वार्थ 
मूल्यों की इस कदर चुद्धि होती जा रही है कि आधुनिक मानस विन्ञान को केवल शक्ति- 
अ्र्जन का पर्याय मानता जा रहा है। दूसरी ओर विनान का वह महत्त्वपूर्ण पक्ष है जो 
प्रेम-पूल्य या ज्ञान-मूल्य का सूजन करता है जिसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है । 
सत्य रूप में, विज्ञान का यह ज्ञान-मुल्य ही प्रतिमानों' का सुजन करता है जो मानवीय 
संदर्भ को श्रथ॑वत्ता प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक मानवीय क्रिया, मानव श्र उससे संबंधित 
विश्व संदर्भ के लिए ही है। यह ज्ञान प्राप्त करने का मनोभाव विज्ञान का भी लक्ष्य है । 
रहस्यवादी, प्रेमी, कलाकार सभी सत्यान्वेषी होते हैं, यह बात दूसरी है कि उनका अन्वेयण 
उसे 'पद्धति? को स्वीकार न करता हो जो वैज्ञानिक अन्वेपण में स्वीकार की जाती है। इस 
कारण ये कवि और रहस्यवादी हमारे लिए किसो भी दशा में कम सम्मान के पात्र नहीं ई 
क्योंकि वैज्ञानिक के तमान वे भी ज्ञान के अन्चेषी हैं। प्रेम के प्रत्येक स्वरूप के द्वारा हम 
“(प्रिय के ज्ञान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह ताक्षात्कार 'दक्ति' प्राप्त करने मे 
उहश्य से नहीं होता है, वरन्‌ इसका सम्बन्ध आझ्रांतरिक उल्लास प्रौर ज्ञान के श्रायागीं को 
उद्घाटित करने के लिए होता है ॥* अतः 'ज्ञान' स्वयं में एक मूल्य है शो बतानिक शान 
के लिए भी उतना सत्य है जितना अन्य ज्ञान-क्षेत्रों के लिए। विज्ञान का श्ारंभ इसी प्रेम 


स्थापित फर उनके रहस्य” का उद्घाटन करता है । 





का 


१, द साइन्दिफिक इच्साइट, बटर ड रसेल, प० २००१ 
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देज्ञानिक संदर्भ 
वज्ञानवक सद 


२० 


ल्‍प 


अनिवाये कतिपय उपकरंणों के अतिरिवत अन्य कोई वस्तु अपने अधिकार में नहीं रखता । 
यहां तक कि अगले दिव के लिए भोजन भी अपने पास नहों रख सकता । उसके लिए 
अपरियग्रह महाव्रत का पालन करना अनिवाय॑ है। 
मृहस्थक्यं अपरिग्रही रहकर संसार-व्यवहार नहीं चला सकता और इस कारण 
के लिए पूर्ण परिग्रहत्वाग का विधान नहीं क्विया गया है, उसे सवंधा अनियन्वित भो 
छोड़ा गया है । गृहस्थ को श्रावक की कोटि में आने के लिए अपनी तष्णा, ममता एवं 
भनवृत्ति को सीमित करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिये। परियग्रह-परिमाण 
श्लावक के पांच मूल व्तों में अन्यतम है । इस ब्रत का समीचीव रूप से पालन करने के 
लिए श्रावक को दो व्रत और अ्रग्रोकार करने पड़ते हैं, जिसका भोगोपभोग परिमाण और 
अनर्थदंड-त्याग के नाम से ग्रहस्थ घम्मे के प्रकरण में उल्लेख किया जा छुका है । 
परिमित परिग्रह का ब्रत्त तभो ठोक तरह व्यवहार में आ सकता है, जब मनुष्य अपने भोग 
झौर उपयोग के योग्य पदार्थों की एक सीमा बना ले और साथ ही निरथंक पदार्थों से 
अपना संबंध विच्छेद कर ले | इस प्रकार अपरित्रह ब्रत के लिए इन सहायक ब्रतों की वड़ो 
ग्रावश्यकता हूँ । 
अर्थ तृष्णा की आग में मानव-जीवन भस्म न हो जाय, जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
धन न वन जाय, जीवन-चक्क द्रव्य के इ्द-गिर्दे ही न घुमता रहे, और जीवन का उच्चतर 
लक्ष्य ममत्व के अन्धकार में विलीन न हो जाय, इसके लिए अपरिग्रह का भाव जीवन में 
आना हो चाहिए । यदि अपरियग्रह भाव जीवन में आर जाय, और सामूहिक रूप में आ जाय 
दो अधं॑वेपम्पजनित सामाजिक समस्याए' स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं | उन्हें हल करन के 
लिए समाजवाद या साम्यवाद या अन्य किसो नवीनवाद की आवश्यकता ही नहीं रहता। 
जैन धर्म का यह अपरिय्रहवाद आधुनिक युग की ज्वत्न्त समस्याग्रों का सुन्दर समा- 
घान है, प्रतएव समाजश्ञास्त्रियों के लिए अध्ययन करने योग्य है। इससे व्यक्ति का जीवन 
भी उच्च और प्रद्चस्त वनता है और साथ हो समाज की संमस्याए' भी सुलभ जाती हैं । 
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वेज्ञानिक शक्ति-मुल्य श्रौर ज्ञान-मुल्य : 
श्राधुनिक धुग विज्ञान का युग है। विज्ञान एक ऐसी सबल मानवीय क्रिया अश्रथवा 
अनुशासन है जिसने ज्ञान के क्षेत्रों को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, वरन्‌ विश्व और 
ब्रह्माण्ड के रहस्यों को एक ताकिक रूप में उद्घाटित किया है। वैज्ञानिक-नान के दो पक्ष 
हैं, जो दो प्रकार के मूल्यों की सृष्टि करते हैं--एक शक्ति मुल्य और दूसरे प्रेम या चितन- 
मूल्य । जहां तक शक्ति-घुल्य का सम्बन्ध है, वह तकनीकी विकास से उद्भूत है जो श्रन्त- 
रष्ट्रीय घरातल पर प्रतिस्पर्द्धा का विषय बनता जा रहा है। इसके द्वारा शक्ति और स्वार्थ 
मूल्यों की इस कदर वृद्धि होती जा रही है कि आधुनिक मानस विज्ञान को केवल शक्ति- 
श्र॒जंन का पर्याय मानता जा रहा है। दूसरी ओर विज्ञान का वह महत्त्वपूर्ण पक्ष है जो 
मन्पुल्य या ज्ञान-मुल्य का सूजन करता है जिसकी ओर हमारा ध्यान कम णाता है। 
सत्य रूप में, विज्ञान का यह ज्ञान-मृल्य ही 'प्रतिमानों का सृजन करता है जो मानवीय 
संदर्भ को श्रथवत्ता प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक मानवीय क्रिया, मानव झौर उससे संबंधित 
विश्व संदर्भ के लिए ही है। यह ज्ञान प्राप्त करने का मनोभाव विज्ञान का भी लक्ष्य है । 
रहस्यवादी, प्रेमी, कलाकार सभी सत्यान्वेषी होते हैं, यह वात दूसरी है कि उनका अ्न्वेपण 
उसे पद्धति? को स्वीकार न करता हो जो वैज्ञानिक अन्वेपण में स्वीकार की जाती है। हस 
कारण ये कवि और रहस्यवादी हमारे लिए किसो भी दशा में कम सम्मान के पात्र नहीं है 
क्योंकि वैज्ञानिक के समान वे भी ज्ञान के भन्वेपी हैं। प्रेम के प्रत्येक स्वरूप के द्वारा हम 
प्रिय! के ज्ञान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह साक्षात्कार 'शक्ति' प्राप्त दारने के 
उदब्य से नहीं होता है, वरन्‌ इसक्ग सम्बन्ध आंतरिक उल्लास झौर ज्ञान के प्रायामों को 
उद्घादित करने के लिए होता है ।' अत; नान! स्वयं में एक मूल्य है जो वंजानिक झान 
के लिए भी उतना सत्य है जितना अन्य ज्ञान-क्षेत्रों के लिए॥ विज्ञान का आरंभ इसो प्रेग 
संबंध का रूप है क्योंकि वैज्ञानिक भी वस्तुप्रों, दृद्यों, श्ह्माण्ट्रीय पिटों घ्ादि से एकारम 
स्थापित फर उनके “रहस्य” का उद्धाटन करता है । 





२१, दसा न्टिफिक इस्साइट, बट ड रसेल, प्र० २००१ 


है : वैज्ञानिक संदर्भ 


वेज्ञानिक सापेक्षताबाद तथा स्पाद्वाद : 


_ बन के इस व्यापक परिवेश में एक अन्य वात यह भी स्पष्ट होती है कि विज्ञान 
श्रौर जेन-दर्शन का सम्बन्ध 'सापेक्षवादः की आधार भूमि पर माना जा सकता है जो 
वेज्ञानिक-दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण 'प्रत्यय' है जो जैन-दर्शन के स्थादवाद से मिलता जुलता 
है। यह समानता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जैन मनीषा ने विश्व के यथार्थ 
स्वरूप के प्रति एक ऐसी श्रन्तद्॑ष्टि प्राप्त की थी जो तत्व-चिंतन का क्षेत्र होते हुए भी 
यथार्थ? के प्रति एक स्वस्थ आग्रह था । विश्व और प्रकृति का रहस्य 'सम्बन्धों' पर आधा- 
रित है जिसे हम निरपेक्ष (8080]0(6) प्रत्ययों के द्वारा कदाचित्‌ हृदयंगम करने में 
प्रसमर्थ रहेंगे । द्रव्य या पुद्गल की समस्त भ्रवधारणा इसी सापेक्ष तत्व पर श्राधारित है 
श्रौर वतंमान भौतिकी, रसायन तथा गणितीय प्रत्ययों के द्वारा 'द्रव्यः ((४(०) का जो 
भी रूप समक्ष आया है, वह कई भ्रर्थों में वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों से समानता 
रखता है । | 


विकासवादी सिद्धांत और जीव-पभ्रजीव की धारणाएं : 


आधुनिक विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत विकासवाद है जिससे हम विश्व स्वरूप 
के प्रति एक अन्तद्॑िट प्राप्त करते हैं। डाविन श्रादि विकासवादियों ने जैव (0789॥0) 
श्रौर श्रजेव (|॥ण8थगां०) के सापेक्ष संबंध को मानते हुए उन्हें एक क्रमागत रूप में 
स्वीकार किया है। इसका श्र यह हुआ कि जंव (चेतन) और श्रर्जव (जड़) के मध्य धून्य 
नहीं है, पर दोनों के बीच एक ऐसा सम्बन्ध है जो दोनों के 'सत्‌? स्वरूप के प्रति समान 
महत्त्व का भाव प्रकट करता है। जंन-दर्शन की द्रव्य श्रवधारणा में इस वैज्ञानिक तथ्य का 
संकेत 'जीव” और “अजीव' की परिकल्पनाञ्रों के द्वारा व्यक्त हुआ है जो क्रमश: चेतन श्रोर 
प्रचेतन के पर्याय हैं और दोनों यथार्थ और सत्‌ हैं । यहां पर यह भी ध्यान रखता श्रावश्यक 
है कि वेदांत ग्रथवा चार्वाक-दर्शान के समान यहां पर द्रव्य (४४९०) चेतन या जड़ नहीं है, 
पर द्रव्य (पुदु्यल) की धारणा में इन दोनों तत्त्वों का समान समावेश है । इस सारे विवेचन 
से एक भ्रन्य तथ्य यह भी प्रकट होता है कि सत्‌, द्रव्य, पदार्थ श्रौर पुदगल--सब समानाथंक 
प्रथ॑ देने वाले घाब्द हैं ओर इसी से, जन आचार्यों ने “द्रव्य ही सत्‌ है श्रौर सत्‌ ही द्रव्य हैं!” 
जैसी ताकिक प्रस्थापना को स्थापित किया । उमास्वाति नामक जैन आाचाय॑े ने तो यहां तक 
माना कि “काल भी द्रव्य का रूप है?) जो वरवस आधुनिक कणा-भीतिकी (7070० 
ए॥५805$) की इस महत्त्वपूर्ण प्रस्थापना की ओर ध्यान आ्राकपित करती है. कि काल तथा 
दिक्‌ भी पदार्थ के रुपांतरण हैं श्रोर यह रूपांतरण पदार्थ के तात्विक रूप की झोर भो 
संकेत करते हैं पदार्थ या द्रब्य का यह रूप आदकझ्ंवादी न होकर बथाथंवादी ग्रधिक है क्योकि 
जन-दर्गन भेद को उतना ही महत्त्व देता है जितना गअद्व तवादी |अ्मेद को। पाइबाहट 
दार्धमिक ग्रौटले ने भी 'मेद' को एक ग्रावश्यक तत्य माना है. झिससे हम सत्‌ के सही शेप 


ह.ंड समते न ््‌ 
का परिशान कर सकते हैं । 
न 8 


सम 
न्प की 2८--उमास्याति ने ग्रथ सता गाटय सी 
१. जैन-दर्घन, डॉ० मोहनसाल सेहता, प्र० १४८-उमास्वाति के ग्रथ ततवाब शाहब थे 75 
रे हि 


सन्त 


अर 


० सार ल्ज्पध हक अ 
ऊन धर्म का योगदान, डॉब हीरामास जन, 6० रू । 


आधुनिक विज्ञान और द्रव्य विषयक जैन धारणा २०५ 


द्रव्य की रूपातरखणा-प्रक्रिया तथा भेद : 

जैन-दर्शंत की एक महत्त्वपूर्णा मान्यता यह है क्रि द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौत्य युक्त 
है। यदि विश्लेषण करके देखा जाय तो द्रव्य की श्रवधारणा में एक नित्यता का भाव है 
जो न नष्ट होती है और न नई उत्पन्न होती है । उत्पाद और व्यय (विनाश) के बीच एक 
स्थिरता रहती है (या तुल्यभारिता 899॥०९ रहती है) जिसे एक पारिभाषिक शब्द प्रौध्य 
के हारा इंगित किया गया है। मेरे विचार से ये सभी दक्षाए' द्रव्य की गतिशीलता और 
सजनशीलता का प्रतिरूप है। विजन के क्षेत्र में फ्रेड हायल ने पदार्थ का विश्लेषण करते 
हुए पृष्ठभुमि पदार्थ (880(ए९/०णाते शव्राधा॥ं) की प्रस्थापना की है जिससे पदार्थ उत्पन्न 
होता है और झ्र/ततः फिर उसी में विलय हो जाता है, यह क्रम निरन्तर चला करता है ।" 
इस अकार सृजन और विलय के बीच समरसता स्थायित करने के लिए “प्रौग्यः (स्थिरता) 
की कल्पना की गई। त्रिमूर्ति की धारणा में भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश क्रमशः सृजन, 
स्थिरता (सामरस्य) श्र विलय (या प्रलय) के देवता हैं जो प्रत्यक्ष: प्रकृति की तीन 
शक्तियों के प्रतीक हैं । द्रव्य का यह परिवर्तनशील तथा अनित्य रूप विज्ञान के द्वारा भी 
भान्‍्य है जहां पर पदार्थ रूपांतरित होता है व कि नष्ट । विज्ञान तथा जन देन में द्रव्य 
का यह रूप समान है, पर एक विशेष प्रकार का अन्तर भी है। जैन-दर्शन में गश्रात्मा! 
नामक प्रत्यय को भी द्रव्य माना गया है जिस प्रकार आ्राकाश या स्पेस (आकाशास्तिकाय ) 
काल या टाइम (कालास्तिकाय), पदार्थ तथा ऊर्जा (पुद्गलास्तिकाय) आदि को । विज्ञान 
के क्षेत्र में द्ृव्य को उतने व्यापक अ्रथ॑ में ग्रहणा नहीं किया है जितना कि ज॑न-दर्शन में । 
परंतु आधुनिक विज्ञान की ओर विशेषकर भौतिकी गणित तथा रसायन की श्रनेक नवीन 
उपपकत्तियों में पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्वों की ओर संकेत मिलता है जो उसके भावी 
रूप के प्रति एक दिशा प्रदाव करता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक-दार्शनिक वट्रे न्ड रसेल ने पदार्थे 
के स्वरूप पर विचार करते हुए एक स्थान पर कहा है कि पदार्थ वह है जिसकी श्रोर मन 
सदेव गतिशील रहता है पर वह “उस” तक कभो पहुँचता नहीं है । आधुनिक पदार्थ भोतिक 
नहीं है ।* 

जैन दर्शन में पदार्थ के उपयुक्त स्वरूप से एक वात यह स्पष्ट होती है कि वहां पर 
द्रव्य एक ऐसा प्रत्यय है जो 'सत्ता सामान्य” का रूप है जिसके छह भेद किए गए हैं--- 
धर्मास्तिकाय से लेकर कालास्तिकाय तक जिसका संकेत ऊपर किया जा चुका है | जहां तक 
पुदूगल या पदार्थ का सम्बन्ध है, वह द्रव्य का एक विशिष्ड प्रकार है जिसका विष्लेषगात्मक 
चिंतन जेन आचारयों ने किया है। परमाणुवाद का पूरा प्रसाद पृद्गल के सूध्मातियंध्म 
विश्लेषण पर आधारित रहा है जो आधुनिक वंजनानिक परमाणुवाद के काफी निकद है । 





१. द नेचर झॉफ यूनोवर्स, फ्रेड हॉयल, पृ० ४५ ॥। 
२. बल: 45 5तार।।|य | फांता पाल कावते॑ 5 फच्आए हि, जा ध्रीएीयगा 
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२०६ ह वैज्ञानिक संदर्भ 


जन परमाणुवाद और विज्ञान 

पुदुगल की संरचना को लेकर ज॑न दर्शन ने 'जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह 
पदार्थ के युक्ष्म तत्वों (करों) की ओर संकेत करता है। आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ की 
सृक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा है जिसके संयोग से 'अणु' बनता है और इन अणुभों के 
संघात से ऊतक (775506) का निर्माण होता है। जैविक संरचना में कोप (0०॥) सूक्ष्मतम 
इकाई है जिनके संयोग से अ्वयव (084॥) का निर्माण होता है। इस प्रकार, संमस्त 
जँविक भर अजेविक संरचना में अरणुओं, परमाणुओं, कोपों और अ्रवयवों का क्रमिक 
साक्षात्कार होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त सृष्टि का क्रमिक विकास 
हुआ है । जन आराचार्यों की परमाणु और स्कंध धारणा में उपयुक्त तथ्यों का समावेश 
प्राप्त होता है। जन मतानुसार परमाणु पदार्थ का अंतिम रूप है जिसका विभाजन 
संभव नहीं है। वह इकाई रूप है जिसकी न लम्बाई, चौड़ाई भ्रौर न गहराई होती है, तथा 
जो स्वयं ही आ्रादि, मध्य तथा अंत है। आधुनिक विज्ञान ने परमाणु को विभाजित किया 
है और उसकी आंतरिक संरचना के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परमाणु में अ्रन्तनिहित 
इलेक्ट्रान, प्रोटान, पाजिद्रान, न्यूद्रान श्रादि सुक्ष्मतम कणों की जानकारी प्राज के विज्ञान ने . 
दी है श्लौर साथ ही, सौर मंडल की संरचना के समान परमाणु की संरचना को स्पष्ट किया 
है। इस व॑ज्ञानिक प्रस्थापना के द्वारा यह दाशंनिक तथ्य भी प्रकट होता है कि जो पिंड 
(४ा0०८४७॥) परमाणु में है, वहीं ब्रह्माण्ड में है जो योग साधना का एक महत्त्वपूरां 
प्रत्यय है। ग्रतः मुनि श्री नगराजजी ने जो यह मत रखा है कि विज्ञान में परमाणु का 'सुक्ष्म 
रूप' नहीं मिलता है जैसा कि जैन दर्शन में)” यह मत उपयुक्त विवेचन के प्रकाशन में पूर्ण 
सत्य नहीं ज्ञात होता है। तथ्य तो यह है कि अथुनातन वेन्नानिक प्रगति में परमाणु की 
सुक्ष्मतम व्याख्या प्रस्तुत की है जो प्रयोग शोर अनुभव की सीमाशझ्रों से प्रमाणित हो छुकी 
है | स्कंध की धारणा विज्ञान की अणु (०८८७८) भावना से मिलती है क्योंकि दो से 
अनंत परमाणुओं के संघात को स्कंव या करा की संज्ा विज्ञान तथा जन दक्शन दोनों में 
दी गई है । 
स्कंध निर्मारिण प्रक्रिया : 

अब प्रदन उठता है कि परमाणु स्कंध रूप में कैसे परिणत होता है ? इस महत्वपरूगां 
प्रश्न का उत्तर विज्ञान तथा जन मत ने अपने-अपने तरीके से दिया है जिसमें अनेक समाव- 
ताएं हैं । जैन मत झर विज्ञान में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में परमाणुग्रों 

गेग से स्कंध पंत निर्माण होता है जिसका हेतु घन और ऋरा विद्य त्‌ है (+ और --०) 

जिनके परस्पर ग्रावर्पण से स्कंघ तथा पदार्थ का खजन होता है। जैन आनारयों से परमा- 
गायों के स्वभाव को स्निसग्थ तथा रक्ष (+ और --) माना है जिनमे रुक्ष ग्रौर सिवाय 


परमाण बिना दार्त बंध जाते हैं। टसके अतिरिक्त रक्षन्पर्माणु रुद्ध से तथा स्विग्प 
परमाण स्निम्ध से तीन से लेकर यावत अनंत गुग्यों का बंचन प्राप्त करने हैं | परमासुता के से 
दो विपरीत स्वभाव उनके आपसी बंधन के कार हैं । ग्रायुनिक विज्ञान में पदाय के खरतम तर 


जज 
हक श्र 
92 में धाम आर मायालिपा ज्ञात 


डाई ले 


4 ० का क 
निशखानगराज, ४ रू 


है हर 
( 


आधुनिक विज्ञान और द्रव्य विषयक जैन धारणा २०७ 


घन विद्यू तू (०भा।र८ टधा8० + ) और ऋणा विद्य त्‌ (१०४४॥४०४ (08०४ --) के 
अस्तित्व को स्वीकार किया है। यहां पर स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि जैन विचारकों ने 
श्राधुनिक विज्ञान द्वारा बताए गए परमाणु स्वभाव को ठीक उसी प्रकार निष्पन्न किया था 
जो आधुनिक विज्ञान हजारों वर्ष बाद कर रहा है। श्री बी० एल० शील का भी यही मत 
है कि जन दर्शनविद्‌ इस तथ्य को पूरी तरह जानते थे कि धव और ऋणा विद्य्‌ तकणों के 
मिलन से विद्युत्‌ की उत्पत्ति होती है|! श्राकाश में चमकने वाली विद्य॒ तू का हेतु भी 
परमाणुओं का रूक्षत्व श्र स्निग्धत्व गुण है--यह तथ्य भी 'सर्वार्थ सिद्धि!, अ्रध्याय ४ में 
प्राप्त है। प्राणी तथा वनस्पति जगत में भी धन और ऋरा विद्य त्‌ का रूप यौन-आाकपंण 
में देखा जा सकता है, यहां तक कि वनस्पति संसार में भी यह आकर्षण एवं विकर्षण प्राप्त 
होता है। घन और ऋण का यह अनंत विस्तार सृष्टि में व्याप्त है और यहां पर आकर 
जन चितक की वेज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है । 


परमाणु के स्पत्े गुण श्रोर विज्ञान : 


जैन दर्शन में परमाशुओं के अनेक स्पर्श? माने गए हैं जो प्रत्यक्षतः परमाणुओं के गुण 
तथा स्वभाव को स्पष्ट करता है । इन्हें 'स्पश” इसलिए कहा गया है कि इन्द्रियां इन्हें अनुभूत 
करती हैं। इन स्पशों की संख्या आठ हैं जैसे ककंश, मद, लघु, गुरु, शील, उष्ण, स्निग्ध, 
रक्ष । इस प्रकार के विभिन्न गुणा वाले परमाणुआ्रों के संब्लेष से उल्का, मेघ, इ द्रवनुप झ्रादि 
का सृजन होता है जिसे हम प्राकृतिक घटना (?॥०707070॥) कहते हैं | झाधुनिक भौतिकी 
भी इसी तथ्य को स्वीकार करती है कि उल्का, मेघ तथा इचन्द्रधनुप परमाराुओं का एक 
विशिष्ट संधात है । यही नहीं, छाया, श्रातप, शब्द तथा अंधकार को भी पुदुगल का रूप 
माना गया है जो आधुनिक विज्ञान में भी मान्य है। जेवाचार्यों ते पुदूगल के ध्वनिरूप 
परिणाम को “शब्द! कहा है। परमाणु अशब्द है, शब्द नाना स्कंधों के संघ से उत्पन्न होता 
है ।* यही कारण है कि ध्वनि का स्वरूप कंपनयुक्त (शांणक्ांणा) होता है श्रोर इस 
दशा में ध्वनि, शब्द का रूप ग्रहरा कर लेती हैं । भ्राधुनिक भौतिकी के अनुसार भी यह एक 
सामान्य अनुभव है कि ध्वनि का उद्यम कंपन की दशा में होता है | उदाहरणार्थ झंकु का 
कांठा (स्वर यंत्र), घण्टी, पियानो के तार, आरगन पाइप की हवा-ये सब वस्तुएं कंपन 
की ग्रवस्था में रहती हैं जवकि वे ध्वनि पंदा करती हैं ।?* विज्ञान के अनुसार गब्द एक 
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वैज्ञानिक संदर्भ 


दाक्तिरूप अत्यय है जिसका स्वरूप तरंगात्मक है जो रेडियो, माइक्रोफोन आदि में शुद्ध 
तरंगे, विद्य त्‌ प्रवाह में परिणत होकर आगे बढ़ती हैं और लक्ष्य तक पहुँच कर फिर शब्द 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। शब्द को लेकर केवल एक अंतर विज्ञान से ज्ञात होता है 
क्योंकि विज्ञान, शब्द या ध्वनि को शवित के रूप में स्वीकार करता है (छाथए१) न कि 
पदार्थ के रूप में, जबकि जैन मत में ध्वनि पौदूगलिक है जो लोकांत तक पहुँचती है । इस 
सुक्षम ग्रंतर के होते हुए भी यह अ्रवश्य कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का ध्वनि-विपयक 
चितन आधुनिक विज्ञान के काफी निकट है जो भारतीय मनीपा का एक श्राश्चयंजनक 
मानसिक अभियान कहा जा सकता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जैव चिंतकों ने परमाणु को गतिमुक्त तथा कंपन- 
युक्त माना है। यही नहीं अभ्रभयदेव सूरि ने यहां तक कहा है कि परमाणु विविध कंपन 
करता है श्र वह भेदन करने में भी समर्थ हैं।" मुझे श्रतायास हिन्दी के महाकवि 
श्री जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां याद था जाती हैं जिसमें परमाणु के उपयुक्त वैज्ञानिक 
रूप को एक सर्जनात्मक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त किया है-- 


अ्रणुभों को है विश्वास कहां 
'है कृतिमय वेग भरा कितना 


झ्रविराम नाचता कंपन है 
उल्लास सजीव हुआ कितना । (कामायनी, कामस्र्ग ) 


शग्राइस्टीन ने भी परमाणु के तोन प्रमुख तत्त्व माने हैं जिनके द्वारा परमाणु 
गतिशील होते हैं--वे हैं, गति (शलण्लाह), कंपन (शंकर ) और उल्लास 
(५८४०४) जिनका सापेक्ष सम्बन्ध ही सत्य है ।* 


परमाणु शक्ति श्रीर जेन मत : 

परमाणु के उपब्रुवत गतिशील स्वरूप के प्रकाश में ज॑व-दर्शन में परमाणु झवित के 
बारे में जो भी संकेत प्राप्त होते हैं, थे न्यूनाधिकर रूप से वज्ञानिक निष्कर्पा से समानता 
रखते हैं । परमाणु शक्ति के दो रूप एटम बम झौर हाइड्रोजन बम हैँ जो क्रमश: 'फिशन' 
(एमंइझंणा) और फ्यूजन (ए५वणा) प्रक्रियाग्रों के उदाहरण हैं । फिश्न का ग्रधे है टूटना 
या प्रथक होना झौर एटम बम में यूरेनियम परमागुआरों के; इस दूटने मे शगित का (या 
ऊर्जा) विस्फोट होता है। दूसरी ग्रोर हाइट्रोजन बम में क्यूजेन होता है जिसका प्र ? 
मिलन या संयोग । इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के सार पर्माणुम्रों के संयोग मे हिडजयम 
परमाणु बनता है । इस संयोग से जो घक्ति उल्तन्न 


तोयो है, बह हाउडाजनस यथा ददजन अह 
न ४5 दे दोनों प्रक्रि!ण इस सा क्रय भे सर्टातीश 7रि-- परत मेस्ाव 
है। परमाणु की मे दोनों प्रक्रि।ए इस सूत्र वाक्य में दसवीस हु-- परत मसलन धमंत्थात्‌ 


प्राधुनिक विज्ञान और द्रव्य विषयन जैन धारणा २०६ 


पुदु्गल:” । हाइड्रोजन बम पूरणा या संयोग धर्म का उदाहरण है ( फ्यूजन) और एटम 
बम वियोग या गलन का उदाहरण है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो पुदंगल की 
संरचना में परमाणुझ्रों का यहं गलत और पूरण रूप एक ऐसा तथ्प है जिस, पर आधुनिक 
विज्ञान (विशेषकर भौतिकी) की समस्त परमारण॒विक ऊर्जा का प्रासाद निमित हुआ है। 
जैन शब्दावली में एक श्रन्य शब्द प्रयुक्त होता है--तिजोलेश्या! जो पुद्यबल की कोई 
रासायनिक प्रक्रिया है जो सोलह देशों को एक साथ भस्म कर देती है।? यह संहारक 
प्रवृत्ति श्राधुनिक वमों की ओर भी संकेत करती है। आधुनिक अ्रणुशक्ति केवल -ऊप्मा के 
रूप में ही प्रकट होती है, पर तेजोलेशया में उष्णता और शीतलता दोनों ग्रुण विद्यमान हैं 
औ्औौर शीतल तेजोलेश्या, उष्शा तेजोलेश्या के प्रभाव को ज्ञीघ्र नष्ट्र कर देता है । आधुनिक 
विज्ञान उष्ण तेजोलेश्या को एटम तथा हाइड्रोजन बमों के रूप में प्राप्त कर चुका है. पर इनके 
प्रतिभारक रूपों के प्रति श्रव भी पहुँच नहीं सेका है जो अ्रभी भविष्य के यतं में ही विद्यमाव 
हैं । यही कारण है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर इन बमों के प्रयोग के प्रति सभी शक्तिजश्ञाली 
देश सशंकित हैं । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जन दार्शनिकों ने केवल आध्यात्म के 
क्षेत्र में ही नहीं पर पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे सत्यों का साक्षात्कार किया जो आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा न्यूनाधिक रूप में मान्य हैं । में व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि 
जन विचारधारा ने सही रूप में, दर्शन और विज्ञान के सापेक्ष महत्त्व को उद्घाटित किया 
झौर विश्व तथा प्रकृति के युक्ष्मतम श्रश परमाणु के रहस्य को प्रकट किया है। द्रव्य फी 
यह लीला अनंत है भर व्यक्ति यही चाहता है कि वह द्रव्य के “श्रनन्वेधित प्रदेशों! तक 
पहुँच सके--यह जानने और पहुँचने की आकांक्षा ही ज्ञान का यत्यात्मक रूप है। वीरेन्द्र 
कुमार जैन की तिम्त काव्य पंक्तियां इस पूरी स्थिति को सर्जन के घरातल पर व्यक्त 
करती हैं :--- 


देश-दिद्वा काल के सृक्ष्मातिसृक्ष्म अश्ञों में 
: अनंत श्रौर अ्रशेष कमरे खुलते चले गए : - - 
कमरे के भीतर कमरा 
झ्रौर हर कमरे के लचुततम झंतरि क्ष्में द 
असंस्यात कोटि कमरे । 
स्कंव, अर, परमाणु से भरे 


द्रव्य की उस नग्न परिणमन लीला का अन्त नहों था । 





य 


१. भगवती दातक १४५ में ये सोलह देश 


- 
भ्रच्छ, चच्छ, फाच्छ प्रा 


| 
0237 
से प्रकार - प्राग, दंः 


मई । 


अप 
नये. 


२१० 


--यथों तुम्हें अंतिम रूप से पा लेने, 
प्यार करवे और जानने की । 
प्रात्महारा वेचेनी में 


में तत्त्व के 


'अकथ्य और अब तक अन्वेषित . 


प्रदेशों के सीमांतों तक चला गया । 


“(शून्य पुरुष और वस्तुए', प० ३१ 
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देज्ञानिकी और तकनीकी विकास से उत्पन्न 


मानवीय सससस्‍्याएं और सहावीर 
« डॉ० रामसुर्ति त्रिपाठी 
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प्रश्नाकुल स्थिति : 


भगवान महावीर जिन मूल्यों की प्रतिमा थे--श्रीर जो आज भी वंद्य हँ--वे 
श्रध्यात्ममूलक जीवन दृष्टि से जिए गए जीवन की प्रयोगशाला में उत्पन्न हुए थे। वर्तमान 
संदर्भ और जीवन “विज्ञान प्रभावित है। विज्ञान नें आज का परिवेश निभित किया है, 
उसकी उपलब्धियां धर्माध्यात्ममूलक क्रमागत उपलब्धियों से मेल नहीं खाती, फलतः समाज 
के नेतृत्व-सम्पन्न बुद्धिवादियों ने आत्मा और तन्मूलक मान्यताओं तथा मूल्यों के प्रति या तो 
पूर्णा श्रनास्था घोषित कर दी है अथवा संदिग्ध मनःस्थिति कर लो है । यदि कहीं उस 
क्रमागत मूल्यों के प्रति आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास के ज्योतिकण हैं भी, तो विज्ञान निरभित 
यांत्रिक और स्वार्थेकेन्द्रित व्यावसायिक वातावरण में वे मंदप्रभ होते जा रहे हैं भौर व्यवहार 
में कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं। फलतः जब सारे समाज की गाज नियति बनती जा रही 
है--अनाध्यात्मिकता और क्रमागत मूल्यों की श्रवहेलना अ्रथवा त्याग, तव भगवान्‌ महावीर 
ही नहीं, तमाम शअ्रध्यात्म मुलक मान्यताए भ्रश्नाकुल हो गई हैं। श्रहिसा काप्ठापन्न स्थिति 
में ग्राह्म होने के कारण जैन धर्म ग्रथवा उसके प्रतिष्ठापक भगवान्‌ महाबीर की स्थिति 
भ्रपेक्षकुत और अधिक गम्भीर हो गई है 

डॉ० राधाकृष्णन ने ठोक कहा है कि समस्या को जानना भी उतना ही महत्वपूरां 
है जितना कि उसके समाधान को जानता । अतः सबसे पहले वंज्ञानिक श्रौर सब-नीकी 
विकास से उत्पन्न समस्याझ्रों पर विचार झ्रावश्यक है । विज्ञान की कठोर पद्धति का तकाजा 
है कि हम वही कहें झौर करें जो प्रमाणखसिद्ध हो या किया जा सके जबकि धमाध्यात्ममूलक 
पद्धति दूसरों के कथन पर विश्वास करने को बाघष्य करती है। विश्वास करने के लिए 
इसालए वाध्य करती है कि उसे पूर्वज मानते शभ्रा रहे हैं, उसदाो सिद्धि में परम्वदा प्राप्त 
आाप्तवावय प्रमाण है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें तर्कातीत दहा गया है । 

अतवर्या: खलु ये भाषा न तंस्तवेंण चिन्तयेत्‌ 


न में मे अपने नि घझनसे झ्ू लय ० सा सन्‍कनम्काक, उंदेः रच था ४ हक चल 
वेज्ञानिकों ने अर नुपंघान से धनाध्यात्मक मूखणझा उसे प्दाव पते झाग्य एार 


घोषित कर दिया है। प्ाप्तों के बचनों में नो जद परस्पर विरोध ईद किसे झाठ्ठा मो 


हर हि 
जाथ लि काटी. करान, वेद झौर ट्ि के 5 44 प्स्स्थर ये मर 37500 
ए १ जब इज्जांल, कुत्ते, बच झौर भिप्त-भिम्न इांगमाी भले पर्य्यर घऋभर्य हे नए सफर | 


२१२ वेज्ञानिक संदर्भ 


विश्व के घर्माध्यात्मसमथैक कैसे एक मत हों और तब इस स्थिति में आप्त वाक्यों पर विश्वास 
त्यागना ही पड़ेगा । 


एक वात यह भी है कि जब विज्ञान के क्षेत्र में 'सत्य' के निकट अतीत की गपेश्ा 
वर्तमान के श्रम से “भविष्य” में ही पहुँचेंगे--यह मान्यता सही है तब धर्म के क्षेत्र में यह 
क्यों मान लिया जाय कि 'सत्य! का साक्षात्कार अतौोत में हो चुका, ग्रव भविष्य उस दृष्टि 
से रिक्त है ?. विश्व, एक नियम में.वंवा हुआ है, विज्ञान इसी नियम के शासन पर बल देता 
है। इन्हीं नियमों का यह अनुंशी लंन करता है। जिस दिन सारे नियम ज्ञात ही जायेंगे, उस 
दिन “रहस्थ' नाम की कोई वस्तु न होगी । यद्यपि क्वाण्टम्‌ सिद्धान्त में प्रनिर्धारणात्मकता 
की स्वीकृति से नियम? पूर्णतः और श्रात्यंतिक सत्य नहीं माना गया है तथापि विज्ञान 
प्राकृतिक व्यवहारों में निहित इस फ्रो विल या स्वेच्छारिता के कारण अपना निर्धारणात्मक 
प्रयत्त नहीं छोड़ता बल्कि और आशा से अज्ञात कारणों की संगति खोजना चाहता है। 
विज्ञान जब यह मानता है कि सब कुछ नियम की श्यृखला में बद्ध है तब किसी की 'क्ृपा” 
या स्वातन्त्य' का प्रश्न ही नहीं उठता । ईश्वर की कृपा और विज्ञान की नियमदद्धता 
'प्रस्पर विपरीत है । ह 


विज्ञान की विभिन्न शाखाश्रों की. उपलब्धियों के आलोक मे चेतना के अतिरिक्त किसी 
शाइवत्त श्रात्मा की भी सिद्धि नहीं हो पाती : फिर यह भी कहा जाता है कि जीवन की इस 
विकास श्खला में मानव ही अंतिम विकास क्‍यों माना जाय ? धर्माध्यात्ममूलक जिन जीवन 
मूल्यों के लिए हम संघर्पशील हैं, बदलते हुए श्रौर विकासोन्मुख समाज में रूपों श्रीर श्राकारों 
फी वनने विगड़ने वाली ब्रह्माण्ड प्रक्रिया में, वे कितने क्षशिक हैं--स्पष्ठ है। विज्ञान का 
निष्कर्प है कि मन, भावना श्र आत्मा जीवित मस्तिष्क के ही अ्रभिव्यक्त रुप हैं-- वंसे हू 
जैसे ज्वाला जलती हुई मोमबत्ती का श्रभिव्यक्त रूप । इस मान्यता के अनुसार मस्तिष्क के 
नष्ट होते ही सब कुछ नष्ठ हो जायगा। कहां के धर्म-शआ्राध्यात्म झ्यौर कहां के तन्मूलक 
जीवन मूल्य । विज्ञान मानता जा रहा है कि प्रकृति की इतर चीजों की भांति मानव भी 
उसके विकास का एक अंग है । फ्रायड मानता है कि बर्स मानव समाज के मनोब्शानिक 
विकास की एक विशेष सीढ़ी के साथ जुड़ा हुमा भ्रम है। समाज उस्ते उखाड़ के फेकने को 
दिद्या में गतिशील है । कहां तक विवरण दिया जाय, विश्वास की विभिन्न समस्याप्रों ये जो 
उपलब्धियां की हें--वे सबक्ीसव धर्माष्यात्म के विपक्ष में जाती हैं । 


तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याएं : ह 

जहां तक तकनीकी विकास का का, संबंध है जीर उनसे उत्मन्त समम्याग्रों की बात है आम 
का प्रत्येक मानव उसे महरास छार रहा है । यंत्र मानव का काम छीनता जा रहा है आर झासत 
भावनाओं को शोता हमा यांत्रिक होता जा रहा है। रल, जले हवा नशन्‍्गवस्र प्रयाग: 
शालाएं स्थाधित हो रही हैं । बाहरी दूरी समाप्त होती जा रही हैं, पर मायवन्मासव कु 
मध्य दूरी बहूरी जा रही है। लोग भूताबंवाद के खावोक में सामाजिक से 


3 2 ड हू ॥० न फल टम्डल ओज 5 जा फ 
रहे हैं। पाया में प्रनेका हो रहे हैं, अमेद मे सेद वी ओर बढ़ रहे ह। विद, 


वेज्ञानिकी और तकनोकी विकास से उत्पन्न मानवीय समस्याएं और महावीर २१३ 


होते जा रहे हैं । आज व्यक्ति का सिरस्थ-यंत्र सोचता कुछ और है और 'घड़' श्रपतो विवशता 
में करता कुछ भौर है। निष्कर्ष यह है कि श्राज का सारा वातावरण “राहु! श्र 'क्रेतुः के 
अकाण्ड ताण्डव से व्याप्त और विक्षिप्त है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचययं तथा अ्रपरिग्रह 
की जगह विरोधी वृत्तियों ने ले ली है । सर्वत्र हिसा, असत्य, चौये, व्यभिचार तथा परिग्रह 
दिन दूना रात चोगुना बढ़ता जा रहा है। संसार में शांति और सुख के निमित्त जितने 
सम्मेलन होते हैं--श्रशांति उतनी ही बढ़ती जा रही है। महाध्वंत्त के मेघ विश्व के ऊपर 
गरंज रहे हैं। भीतर आस्था के अ्रभाव से वैचारिक दद्व और अस्थिरता से अ्रशांति और 
बाहर परमारंविक श्रस्त्रों, उदजन वमों का भय । हर व्यक्ति तनाव, ग्रकेलिपत, संत्रास तथा 
आतंक से ग्रस्त है। शवित और सत्ता अर्जन के प्रति प्रतिस्पर्द्ा भाव ने मानव के समक्ष 
समस्याओ्रों का अबार पंदा कर रखा है। वाटरगेट काण्ड में जिन उपकरणों का प्रयोग 
विपक्षी के रहस्यात्मक कार्यो के ज्ञान के लिए किया गया है, उसके आलोक में आत्मरक्षा 
का कौनसा प्रयत्न गुप्त रह सकता है? इस प्रकार उक्त विचारों के आलोक में न तो 
अ्रध्यात्मवादियों का आत्मवाद सुरक्षित रह सका है और न उसके अनुरूप स्थापित जीवन- 
मूल्यों में आस्था । फलतः समस्त आ्राध्यात्मवादी ज्योतिःस्तम्भ हिल उठे हैं । 

प्रसिद्ध चितक ज॑नेन्द्र ने एक वार यह कहा था कि वे अपनी कृतियों में भारतीय 
अध्यात्ममुलक संस्कृति के घटक तत्वों को वार-बार इसलिए हिला देते हैं ताकि नए संदर्भ 
में नए चिंतन से उन्हें पुतः सुदृढ़ता प्रदाव की जाय । ठीक यही वात श्राज श्रध्यात्म ज्योति 
भगवान्‌ महावीर के बारे में भी कहो जा सकती है । मानवता के ऊपर श्राए हुए वत्तमान 
संकट से चार पाने के निमित्त, अंधकाराच्छन्न जोवनपथ को श्रालोकित करने के उद्द दय से 
ऐसी आपध्यात्मज्योतियों की मंच पर प्रतिष्ठा श्रावश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी 

विज्ञान की चमक और धर्माष्यात्म की मदप्रभता से जो संक्रमण शभ्ाज हृ/ण्टगोचर 
हो रहा है, यह आज ही नहों है--इतिहास में अनेक वार झ्ाया है ।' कहा तो यह भी जाता 

कि सदन के वगीचे के द्वार से वाहर निकलते हुए झ्रादम और होवा ने हो सबसे पहले 

कहा था कि वे संक्रान्ति के काल से ग्रुजर रहे हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में स्वप्रथम रामस्या 
है--आात्मवाद के स्थापन्न की । इसके ग्रभाव में और सारी वातें बेदुनियाद 


आत्मचाद की प्रतिष्ठा : 

आत्मबाद के विपक्ष में अनात्मवादी वंन्ञानिकों के दाई तक॑ हैं उनमें से पहला पह्े कि 
ग्रात्मवाद प्रमाण सिद्ध नहीं । वह परम्परागत विश्वास पर आाधृत है और अतर्क घोषित है । 
निस्संदेह आत्मवाद प्रमाणासिद्ध नहीं है। घगरण, आत्मबादी मानते हूँ कि जो प्रमार्य मिद्ध 
है, अपनी .सत्ता, की सिद्धि में प्रमाण-सापेक्ष है, वह थोर चाहे जो हो, झ्ार्मा नही £ । 
श्रात्मवादी मानते हैं| के उसके लिए और कोई प्रमार्य नहीं है. पर यदि झनुनव भर परत प्टि 
(बुद्धि से भी ऊपर की दाक्ति) प्रमाण है तो उसके साक्ष्य पर प्रात्मा झग घस्तित्व माना गया 
है और मानता जा सकता है । बुद्धि से परे बंतद प्डि या धंतज्ञनि की रखा फिल्लान मी मानता 
है। विश्व विख्यात वैज्ञानिकों को ऊपर डठाने बाली यहां झतह दिए है । प्रत: यह हपामा 

$ै, 


झात्मव निराघ श्र है हु र फैयल परम्पगायत धियासों पर टिंएा: 5 5 
दि झात्मवाद निराधार है और कैद परम्पाायत धिशयासों पर टिझ्ा गद्य ? 


र१६ हा 0 आज, : वैज्ञानिक संदर्भ 


निकलेगी । श्रतः सबसे वड़ी चीज है---उपवासं । उपवांस- ग्रनशन का पर्याय नहीं है, प्रद्ुत 
वह है--समीपवात्, चरमसत्य के समीप- पहुँचने का समाध्यात्मक प्रयास। इस तप से उत्त 
सत्य का साक्षात्कार हो जायगा । न चरित्र ऊपर से थोपा हुप्ना-सम्यक- चरित्र है और न 
दर्शन तथा ज्ञान ही। दर्शन बआत्मनिहित सत्य की उपलब्धि है, ज्ञान उसी का परिपाक है 
ओ्लौर चरित्र उसी की परिणतति । कर आओ 

इसी 'सत्य” की उपलब्धि के-मार्ग हैं--अ्रस्तेय, श्रपरिग्रह तथा अरदिसता। इनमें भी - 
अ्रहिसा प्रमुख है जैसा कि पहले कहा जा छुका है। हिसात्मिका वृत्ति के अस्त होते ही जो 
पूव॑ंत: विद्यमान स्थिति व्यक्त हो जाती है वह है ग्रहिसा' । इस वृत्ति के उदित होने पर 
चोर्य औ्रौर परिग्रह स्वयम्‌ शांत हो जाते हैं, फन्नतः सत्य” का दर्शन! होता है भौर ब्रह्मचयं 
उसे का वाह्य प्रकाश है। अ्रतेकान्तवादों दृष्टि के प्रवर्तक भगवान्‌ भद्गावीर विचारों में भी 
अदठिसक हैं। यह अनेकान्तवादों दृष्टि जिससे मिल जाय उसमें हिसा वृत्ति का निपेथ हो ही 
जायगा । हे हे 


प्रस्तित्व का आनन्‍्तरिक बोध: 

अपने भ्रस्तित्व का बोध प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । इसी के लिए यह सारा संघर्ष है । 
पर श्राज का और श्राज का ही नहीं, सदा का परियग्रही श्ौर हिसक मानव-पश्ु श़्स 
अ्रस्तित्व'ँ का बोब दूप्रों का व्यान अश्रपनी ओर आकृष्ठ करके कर पाता हैं, श्रन्य निरपेक्ष 
होकर नहीं । वास्तव में “श्रस्तित्व' के झांतरिक रूप का बोध जिसे महावीर निदिष्ट 
अहिसा' गौर अनेकान्तवादी” पद्धति से हो छुका हैं-वह अपने “अस्तित्व” की निरपेक्ष 
पूर्णाता का साक्षात्कार कर चुका होता हूँ । श्रतः वह स्वयं में इत्तनी तृप्ति का अनुभव करता 
है कि उसे आआत्मेतर का माध्यम नहीं श्रपनाना पड़ता। वह “कैवर्ली! हो जाता है । पर 
आत्मेतर माध्यम से अपने “अस्तित्व” का बोध करने वाला चोर, परिग्रही तथा हिंसक होता 
है | ये ही वे माध्यम हैं उसकी दृष्टि में, जिनसे वह दुसरों का ध्यान अपनी ओर केर्द्ित 
कराता है श्रौर इस रास्ते अपने अस्तित्व का बोष करता हैं । पर-सापेक्ष अस्तित्व का बोध 
“दुरहंता? का बोध हँ--जो विश्व के लिए घातक हैं और पर-निरपेक्ष अस्तित्व का बोध 
निर्मल प्रात्मा का स्वरूप बोध है--जो श्रात्मकल्याण ओर विश्वतल्याण दोनों का साधक हूं, 
दोनों के लिए अनुऋूल है । इस प्रकार भगवान्‌ महावीर द्वादा निर्दिष्ट अध्यात्ममूतक पय फे 
प्रचार-प्रसार से आरोपित श्राचार की जगह स्वतः स्फुर्त सदाचार ब्यक्ति-व्यक्ति में प्रकट 


होगा, वर्तमान परिश्रद्दी युग में आत्मकत्यार श्रौर लोक-कल्याण की दिशा में यह संबंधी 


ध्रौर सर्वोपरि उपयोगो होगा । $७ के 


िप 





सप्तम 
रूणएड 








मतोवेज्ञासिक 


संदर्भ 


सुमति का पत्र चिचेकं के नाम 
भगवान्‌ महावीर की वे बातें 
जो आज भी उपयोगी हैं 
० श्रो उमेश सुनि 'अरणु' 








शशि आशय लय क सका कम्एण कक ककूत 


आयुष्मान विवेक ! 
तुम्हारा पत्र मिला । कुशल वार्ता विदित हुई । 


विशेष--तुमने अपनी मानसिक उलभनों का उल्लेख करते हुए “भगवान्‌ महावीर 
की वे बातें--जो आज भी उपयोगी हैं'--इस विषय में जानना चाहा है। बन्धु | हो 
सकता है, कि तुम्हारी इस जिज्ञासा में आज के प्रवुद्ध जैन नवयुवकों की जिनासा ही बोल 
रही हो । परन्तु मुझे पहले तो तुम्हारी बात जरा श्रटपटी लगी, क्योंकि श्रद्धा-प्रधान व्यक्ति 
के समक्ष ऐसी बात आने पर उसे यह श्राशंका होना स्वाभाविक है, कि--क्या भगवान्‌ 
महावीर की ऐसी भी बातें हैं, जो इस युग में निरुषयोगी हो गई हैं ?” वस्तुतः श्रद्धालु 
व्यक्ति को अपने श्रद्धे य की प्रत्येक बात प्रत्येक युग में उपयोगी ही प्रतीत होती है । भगवान्‌ 
महावीर अपने आराध्य होने के कारण मुझे भी उनके उपदेश में कोई भी बात निर्थंक 
नहीं दिखाई देती है। पर मैं केवल श्रद्धा के कारण ही यह बात कह रहा हूं--ऐसा नहीं 
है । वस्तुतः चिन्तन-विहग काल-दक्षित्तिज के पार पहुंच कर यही दर्शन करता हैं। भगवान्‌ 
महावीर ने अपनी देश-काल को भेदने वाली दिव्य हृष्टि से पदार्थों की वाह्य-्राभ्यन्तर 
सार्वकालिक अ्रवस्थाओ्रों को देखकर, अपने उपदेशों में जीवों की अन्तरंग वृत्तियों का विश्ले- 
पण क्रिया है और वृत्तियों के मलिन होने के कारणों को बता कर, उन्हें परिप्कृत करके 
आत्मस्थ करने की विधियां बताई हैं ।* 

अत: जब तक जीवों में मलिन वृत्तियां रहेंगी, तद तक भगवान्‌ महावीर की बातें 
उपयोगी रहेंगी । फिर भी तुम्हारी जिनासा अनुचित है--नोसा नहीं कहा जा सकता #। 
क्योंकि श्राज के साहित्यिक वातावरण, सामाजिक स्थिति, धर्म-साथकों के शिमिल मनोदल, 
वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों की चकाचाौँध से उत्पन्न मानवीय शक्ति में; अ्रहंगगर पधोर 
श्राधुनिक शिक्षा-पद्धति के कारण ऐसी जिन्नासा उत्पन्न हो सकती हैँ। जिज्लासा, शिशास्त 





१. आखवो भवदहेतुः स्थात्‌, संवरों मोक्त फारगाम्‌ । 
इतीयमाहती हृरष्टि-रन्यदस्या: प्रपूचनस्‌ ॥॥ 
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ही है। स्वयं भगवान्‌ महावीर ने ही मुमुक्षुओं को यह अश्रधिकार दिया है, कि वे विविव 
दृष्टियों से स्वयं तत्व-निर्णाय करें । ञ्रतः जिज्ञासा जब हो चुकी है तो उसका समाधान 
होना ही चाहिए । मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, कि तुम्हारी जिज्ञासा का पूर्णतः समा- 
धान कर दू गा, पर भगवान्‌ महावीर के उपदेश अतीत काल में जितने उपयोगी रहे हैं 
उतने सम्प्रति भी उपयोगी हैं और भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे--इस- आशय से तुम्हारे 
चिन्तन को कुछ दिशा-बोध कराने के लिए, कुछ प्रयत्न कर रहा हूं । 


वर्तमान युग की स्थिति : 

आ्राज के युग की कंसी स्थिति है ?--यह हमसे छिपी नहीं है। हम इसी युग में 
सांस ले रहे हैं। फिर इस युग के स्पन्दन हमें क्यों न विदित होंगे ? आज किसी भी क्षेत्र 
में (धामिक, सामाजिक, शासकीय, पारस्परिक व्यवहार आदि क्षेत्र में) सच्चारित्र की 
आस्था मर रही है | व्यक्ति के कुण्ठाग्रस्त होने का शोर है । सम्बन्धों की स्नेहिलता और 
निर्मेलता समाप्त हो रही है | सैक्स के विपय में आधुनिक हृष्टिकोश ने नैतिकता, सामा- 
जिकता, धामिकता आदि की धज्जियां उड़ाकर, समस्त मानवीय सम्बन्धों को धुन्धला कर 
दिया है । जो हीन है, तुच्छ है, निम्न स्तरीय भाव है--उसमें यथार्थ की प्रतीति के कारण 
मानव श्रादर्श की उच्चता खो बंठा है | यान्त्रितता और भौतिकता-प्रधान संस्कृति ने युग- 
मानस में शतशः ग्रन्थियों को उत्पन्न कर दिया है । आजकी रुचियां भी कितनी विचित्र हैं ? 
भोग-भावना ने रुचियों को कितना मलिन वना दिया है ? मामव-हृदय श्रहुंकार-्युक्त 
महत्वाकांक्षा का सिंहासन बना हुश्रा है । सुख के विपुल साधन जुड़ रहे हैं, फिर भी दुःख 
पीछा नहीं छोड़ रहा है । वैज्ञानिक अ्न्वेषणों की निरन्तर प्रगति होते हुए भी श्राजका युग- 
बोध कितने संकुचित क्षेत्र में चक्कर काट रहा है ? विशाल जनसमूह में रहते हुए भी 
मानव अकेलेपन के अ्रहसास से संत्रस्त है । भीतरी टूटन, घुटन भ्ौर ऊब रो छितना पीड़ित 
है--आ्राज का मानव ? वस्तुतः अनास्था, असन्तोष और अशान्ति ही आज के यूग में 
व्याप्त है । 

यह युग चित्रण प्राय: आज के मनीपियों के शब्दों में ही किया गया हैँ। परन्तु 

मेरी समझ में कर्मथुग में जब-जव सभ्यता भोग-प्रधान हो उठती है और संस्कृति बहिमु रा- 
मात्र जड़ता और वैपयिकता को प्रश्नय देने बाली--हों उठती है, तब-्तव ये समस्‍यायें 
विश्षेष रूप से उभरती श्राई हूँ श्रथवा कम युग की कुछ ऐसी ही विशेषता है, कि थोड़े बहुत 
ग्रन्तर से, उसमें प्रत्येक काल में आत्मगत दवी हुई विकृतियां मुखर होकर, दस प्रकार की 
समस्याओं को जन्म देती आई हैं--भले ही उनका बाहरी जामा लिम्न हो । मुझे लगता है, 
प्रि--वार्म युग की हृदय को मकमोर देने वाली दस विशेषता के कारण ही, कर्मयुत् के 
में ही, उसे झआखिरिक 
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जीव तुच्छ प्रन्थियों से ग्रस्त : 


. भगवान्‌ महावीर ने समस्त जीवों के त्रेकालिक अन्तरंग परिणामों को स्पष्ट रूप 
से देखा । भगवान्‌ के तत्व दर्शन के अनुसार, जीव मात्र भ्रनादि काल से असंस्कृत है।'* 
अतः अपने आप में परमात्म-स्वरूप की सत्ता लिए हुए भी तुच्छ ग्रन्थियों से ग्रस्त हैं। 
आत्मगत संस्कार विहीनता के कारण जीव बन्धन में पड़ा हुआ है ।* भगवान्‌ ने जीव की 
इस भाव-ग्रन्थियों का विभिन्न रूप में विभिन्न शैलियों में निरूपण किया है। आचार्यों ने 
भगवान्‌ के आशयातनुसार ग्रन्थियों के चौदह प्रकारों का संकलन किया है।वे इस 
प्रकार हैं--- 

(१) मिथ्यातत्व (>+मिथ्या श्रद्धा, अनास्था ), (२) क्रोध ( 5 उत्तप्त भावाबेग), 
(३) मान (5 घमण्ड, तनाव से युक्त भावावेग), (४) माया ( 5 छल-कपट, दुराव- 
छिपाव, वक्रता), (५) लोभ (+-लालच, लालसा, वस्तुओ्रों से चिपटने की भाव विकृति ), 
(६) हास (5-हंसी, मज़ाक, कौतुकवृत्ति आदि), (७) रति (न्‍ल्ल्वैकारिक भावों या 
कार्यो आदि में रुचि), (5) अ्रति (>>ऊब, उकताहट, संयम में अरुचि ), (६) भय, 
(१०) शोक (चिन्ता), (११) जुगुप्सा (>-घूणा, सूग), (१२) स्थ्रीवेद (+>पुरुप से 
रमण की इच्छा), (११) प्रुरुषवेद (+>स्त्री से रमण की इच्छा) और (१४) नपु सकवेद 
(>-स्त्री-पुरुष दोनों से रमणा की इच्छा) ।३ 

इन श्राभ्यन्तर ग्रन्थियों में आजकल की समस्त आन्तरिक उलभनों का प्राय: 
समावेश हो जाता है | इन ग्रन्थियों के वाह्य निमित्त के रूप में क्षेत्र ("खुली जमीन), 
वास्तु - (-सकान आदि शिल्प से ढंकी हुई भूमि), हिरण्य, स्वर्ण, घन, धान्य, द्विपद, 
चतुष्पद आदि, परिग्रह' हैं अर्थात्‌ इनकी आत्मिक पकड़ से--चाह से भीतरी उलकनों की 
वृद्धि होती है । इन आभ्यच्तर ग्रन्थियों को आम्यस्तर ग्रन्थ या परिग्रह और इनके बाह्य 
निमित्त क्षेत्रादि को बाह्य ग्रन्थ या परिग्रह भी कहा गया है । 

इस समस्त उलभतों के मूल कारण (क्षेत्रादि के समग्र रूप से आत्मा के पकड़ 
रूप भाव) दो प्रकार के हैं--(१) राग बंधन (८+ पदार्थों में लि रूप आत्मिक 
उलभन) और : (२) हेप वन्धन ( स-पदार्थों में अरुचि रूप आत्मिक उलमभान) ।* इन 
कारणों की विशेष रिथतियों और स्तर क्री अपेक्षा से इनका वनन्‍्ध के पांच डेदुग्रों 
(#-आख्रव) के रूप में उल्लेख हुआ है । यथा-- (१) मिथ्यात्व ( 5 नत्तत्वों में श्रनास्था, 
अप्रतीति, अरुचि और असत्तत्वों में श्रास्था, प्रतीति और रुचि), (२) जझविरति ६ >ल्‍्प्मात्म- 
मलिनता के हेतुओं से विरत नहीं होता--लगाव नहीं खींचना और उन्हीं में संलग्न रहना 





१. असंखयं जीवियं--उत्तर० ४।१- 
अज्भमज्भटेज निययस्स बंधो--उत्तर० १४१६.- 
मिच्छतं वेबतिगं हासाइछक्कर्ग च नायवब्व | 
कौहाईणं चउक्क चउदस अध््मिंतरोगंटों ॥ 


४, आवस्सय, पश्िवकमशणादण्डग । ट 


२२४ भनोवेज्ञानिक संदर्भ 


स्वरूप का निरूपण करने से पूर्व कहा--अरिहंत हैं, चक्रवर्ती हैं, वलदेव हैं, वासुदेव हैं ।'* 
सर्वोच्च लोकोत्तर पुरुष अहेँत्‌ और सर्वोच्च लौकिक पुरुष चक्रवर्ती, बलदेव और वसुदेव 
का अस्तित्व मानने पर सत्कर्मों की सफलतां विदित होती है और मानव के भव्य तथा 
उच्च स्वरूप में आस्था होने से जीवन में उत्साह और शुभ कार्यों में विशेष भाव उत्पन्न 
होता है । ; 

(उ) परलोक - श्रस्तित्व--परलोक के अ्रस्तित्व के विपय में अतीत में भी 
चार्वाक दर्शन से प्रेरित व्यक्ति शंकाशील रहे हैं। आज भी कई' मनीयी परलोक के 
अस्तित्व को नहीं मानते हैं । सामान्य जीचों में भी इस वियय में अपना विशिष्ट निर्णय 
नहीं होता है । परलोक में अ्रनास्था से अनेक प्रश्नों का सही समाधान नहीं हो सकता है 
ओर शुभ भावना में गहराई नहीं आ सकती है । भगवाब्‌ ने जो देखा उसे स्पष्ट रूप से यों 
कहा--नरक हैं, नेरयिक हैं, तिर्यन्च हैं, तिर्यन्चनियां हैं,'****“'देव हैं, .देवलोक हैं |! * 
अर्थात्‌ मनुष्येत्तर जीवों का अश्रश्तित्व है और उनके निवास-स्थान भी हैं । एक-दूसरी योनि 
में जीवों का जन्म भी होता है । ; 

(ऊ) सम्बन्ध-प्रस्तित्व--जबव उपदेशक सम्बन्धों को माया जाल, सपने की माया 
मिथ्या आदि कहते हैं, तव उनका उहं श्य सम्बन्धों के अस्तित्व का निषेध करने का नहीं 
होता है । यदि सचमुच में व्यवहार-हृष्टि से भी सम्बन्धों के अस्तित्व की धज्जियां उड़ादी 
जाती हैं । तो कई व्यावहारिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । 
फ्रायड के सैक्स विश्लेषण को श्राज की चेतना ने गलत रूप में लिया है, जिससे 
माता, पिता, भाई, वहिन, पति, पत्नी आदि के सम्बन्धों का पचित्रांश विनप्ट-सा हो 
है । श्राज का सभ्य मानव ऐसी स्थिति में पहुंचता हुआ्ना प्रतीत हो रहा है कि जहां सैक्स 

के नर-नारी रूप दो केन्द्रों को छोड़कर सभी सम्बन्ध विलुप्त हो जाते हैं। परन्तु सम्बन्धों 
की भावना कल्पना में होते हुए भी--उनका अस्तित्व बिलकुल नहीं नहीं क 
जा सकता है। क्योंकि उन सम्बन्धों की भावना का भी कुछ न कुछ वाह्य आवार है है 
गौर भावनाप्रों का अस्तित्व भी तो अस्तित्व ही है न ! शअ्रतः जो है, उसका इस काल मे 
अस्तित्व नहीं मानने से अनेकानेक समस्याएं उत्पन्त हो जाती हैं। श्राज माता-पिता को 
उजटझता से ऐसे कहते हुए पृन्न मिल जायेंगे कि आपने हमें जन्म देकर, हमाने लिए हवा 
उपकार किया ? आपने अपने जीवन का आनन्द लेना चाह्दा और बीच में श्रति 6 
हम झा टपके! । परन्तु इन सम्बन्धों के निर्मेलता के श्रंग बा काई हक्ियाों हे डढा: 
सासमा योग्य है । श्रत: भगवान हटा माता है, विदा 8४ 


| 
की 





शएटतला के लिए सम्बन्ध मान्य होने साहिये " 
मुति - गझ्स्तित्व--झ्राज त्याग के प्रति प्ररभि पैदा होधी जा सीट शा: 
है एक बर्मे में स्थाम को प्रदर्णन, ढोंग आदि समननेन्‍्मगणकाने की प्रक्षि पश ही कह 5 


ह 


० ् १३ /। पु 8 मत आम कि 
का प्रप्ा- था मा सासनना की बहलता मे गत की कॉल, छाई: 
गावसिंश शिक्षा शोर सुसन्युविधा के सासना की चह | गस 
४, उबवाइय सुस से | 
हम यहा | 


भगवान्‌ महावीर की वे बातें जो आज भी उपयोगी हैं श्२५ 


को नष्ट कर दिया है। अतः आधुनिक शिक्षित मानस, नूतन शव गार-सज्जा में लिप्त 
मानस, वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट परम त्याग से मण्डित मुनित्व के लिए--परम 
वेराग्य बीज के लिए, अनुर्व॑र बंजर भूमि-सा हो गया है | दूसरी ओर मानव का अभिमानी 
मन अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता भी नहीं चाहता है । ऐसी मनोवृत्ति से साधुत्व के 
प्रति ही अविश्वास होने लगता है। वह कहता है--'कोई साधु हो ही नहीं सकता, 
“साधुबाबाओं का युग लद॒गया,' 'साधुत्व जीवन से पलायन हैं,' 'विज्ञान के युग में साथु 
बनना वृथा है, साधुता तो मन में होनी चाहिए,” “साधु का वाना लेना ढोंग है,' आदि । 
इस प्रकार मुनित्व-निषेध का स्वर दिन-प्रतिदिन सुखर होता जा रहा है। यह सत्य है 
कि मुनित्व के नाम पर ढोंग भी चलता है । परन्तु सच्चे साधु हैं ही नहीं ऐसा नहीं है और 
मुनियों का न होना संघ, समाज या व्यक्ति किसी के भी लिए हितकर नहीं है । मुनि के 
अस्तित्व को मिटाने से सत्य-साथकों क्री परम्परा और उदात्त भावों के संरक्षक नष्ट हो 
जाते हैं और मुनीत्व को नकारने से व्यक्ति सत्य दर्शन की साधना की उपलब्धि से वंचित 
हो जाता है। अतः भगवान्‌ ने कहा--ऋषि हैं“? सत्य के सांधक और हृ्टा मुनियों 
का अस्तित्व मानकर ही उनसे लाभान्वित हो सकता है । 

(ए) शुद्ध चेतन्य - श्रस्तित्व--परमात्मा-सत्ता से इंकार करना भी आज की एक 
विशेषता है | वस्तुतः जीवन के चरम और परम लक्ष्य के विपय में, जन सामान्य न त्तो 
कुछ विचार ही करता है, न निर्णय ही लेता है और न कुछ विश्वासी ही है। परन्तु 
परमात्म-सत्ता से इंकार करने से और उसे अपने चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार न करने 
से शुद्ध चारिज्य भी निष्फल हो जाता है। भगवान्‌ महावीर ने मानव मत की इस विवेक- 
शून्यता को दूर करने के लिए कहा-- सिद्धि है, सिद्ध है, परिनिर्वाणण है, परिनिवृत्ति है'"३ 
समस्त ज्ञान-विज्ञान और चारित्र की व्यवस्थित सिद्धि के लिए शुद्ध चेतन्य में आस्था 
आवश्यक है । 


(ऐ) धर्म - श्रघमे - अस्तित्व--जितनी निम्नतम ज्रेत्तियां यथार्थ हैं, उतनी 
ही उच्चतम वृत्तियां भी यथार्थ हैं। एक को यथार्थ मानकर, दूपरी को अ्यधार्थ मानना 
योग्य नहीं है। अशुभ को - अशिव को यथार्थ मानकर, उसक्ञा अस्तित्व जीवन में 
स्वीकार करना और शुभ को - शिव को अयथार्थ मानकर जीवन में उसके प्रस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करना, चिर काल-स्वायी दुःख को आमंत्रण देवा और जीवन में भाव-वैभव 
के प्रकट होने के मार्गे को अ्रवरुद्ध करना है। अशुभ को अशुभरूप में हर शन को घन 
रूप में मानने पर ही अशुभ से निवृत्त होकर, शुभ में प्रवत्त होने की इच्छा होती £ । 

भगवान्‌ ने इस तथ्य को उजागर करने के लिए कहा हँ--प्राग्मातिपानई, झूपायाद है, 
अदत्तादान है, मैथुन है, परिग्रह है, छोव है “मिथध्यादर्सत - घल्य है और आाशानियान 
विरमण है, मृपावाद विरमण है'"कोध विवेक है”” मिथ्या दर्मन शल्य-विवेश है ॥'ह 





१. उबवाइय० ३४। 


२. चही । 
३. वही । 





अहँव्‌ 


बट 
दिल 
५ ६ 
नजर 
गाए 
4 


न 


के 
पर 


र 
४ 


पन्‍कात्तर 


६7554 58६ 
्ड 


का 


पर 


अेमक०-नननन दील-+-+>»-म>नका.. कम 


"न प् 


र्‌ 
है 


हब 


पु 


श्झ 


(६ 


ग्य्ाए 
विदा 


रपट 


सफलता वि 


(३ 


जे 


सत्कर्मो 
सत्कमा 





आस्था 
४८ 


| 


उतच इवसूप मे 


|| 


ले 
कल 
कण 


पक] 
4 


हज] 
कक 
क्र 


ग्त्तीत 


य्य में 


वि 


के 


के 
के ग्रस्ति ट््च् 


परलोक 
जू्‌ड 


् 


ले 


डा 
5 


के 


नहीं हो सकता हे 


जे 


से 


ही समाधचा 


| 


श्य 


कक 


4 


(3) परलोक - श्नस्तित्व-- 


क्री 
7 


गई 


32723 
तु] दबए 


७ | 
+०३०००६० ७ 
े तब 


अ 
ड्ः 
ड्रग 


नयां 


ः 


ति्न्च 


ड, 


सं. 


थी गाया 


सकः 


सपरे 
कपरे 


दर 
| मनिपग 


माया जाल, 


५ 


४ अच . 


(। 


१] 


ब्लू 


प्र 


न 


१.4 
2 


ड़ 


ने 
दि सघमुच 


+े 


परज्ना0 
गे 


द्र्ट्ट 


(ऊ) मम्बन्ध-ग्रत्तित्वय--म 


मिथ्या कझादि 


+ 
६3 
| 


यां यहा: 


पट्य तो शरहित 


श्र 


भी सम्झन्यों के 


ट 


क 


प्रवेदास्शाप्ट 


जल * 
पे 


५ 


। र्गा 


भगवान्र महावीर की वे बातें जो आज भी उपयोगी हैं २२५ 


को नष्ट कर दिया है। अतः आधुनिक शिक्षित मानस, नूतन श्लगार-सज्जा में लिप्त 
मानस, वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट परम त्याग से मण्डित मुनित्व के लिए--परम 
वेराग्य बीज के लिए, अनुवर बंजर भूमि-सा हो गया है। दूसरी ओर मानव का अभिमानी 
मन अपनी दुर्बलता को स्वीकार करना भी नहीं चाहता है । ऐसी मनोवृत्ति से साधुत्व के 
प्रति ही अविश्वास होने लगता है। वह कहता है--'कोई साधु हो ही नहीं सकता,' 
“साधुबाबाओं का युग लद॒गया,' 'साधुत्व जीवन से पलायन हैं,” विज्ञान के युग में साधु 
बनना वृथा है, साधुता तो मन में होनी चाहिए, “साधु का वाना लेना ढोंग है,' झ्रादि । 
इस प्रकार मुनित्व-निषेध का स्वर दिन-प्रतिदिन मुखर होता जा रहा है। यह सत्य है, 
कि मुनित्व के नाम पर ढोंग भी चलता है । परन्तु सच्चे साधु हैं ही नहीं ऐसा नहीं है और 
सुन्तियों का न होना संघ, समाज या व्यक्ति किसी के भी लिए हितकर नहीं है । मुनि के 
अस्तित्व को मिटाने से सत्य-साधकों की परम्परा और उदात्त भावों के संरक्षक नष्ट हो 
जाते हैं और मुनीत्व को नकारने से व्यक्ति सत्य दर्शन की साधना की उपलब्धि से वंचित 
हो जाता है। अतः भगवान्‌ ने कहा--ऋषि हैं“) सत्य के साधक और हप्टा मुनियों 
का अस्तित्व मानकर ही उन्तसे लाभान्वित हो सकता है 

(ए) शुद्ध चेतन्य - श्रस्तित्व--परमात्मा-सत्ता से इंकार करता भी आज की एक 
विशेषता है । वस्तुत:ः जीवन के चरम और परम लक्ष्य के विपय में, जन सामान्य न तो 
कुछ विचार ही करता है, न निशांय ही लेता है और न कुछ विश्वासी ही है । परन्तु 
परमात्म-सत्ता से इंकार करने से और उसे अपने चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार न करने 
से शुद्ध चारित््य भी निष्फल हो जाता है । भगवान्‌ महावीर ने मानव मन की इस विवेक- 
शुन्‍्यता को दूर करने के लिए कहा--सिद्धि है, सिद्ध है, परिनिर्वाण है, परिनिवृत्ति है" 
समस्त ज्ञान-विज्ञान और चारित्र की व्यवस्थित सिद्धि के लिए शजुद्ध चत्तन्य में आस्था 
आवश्यक है । 


(ऐ) धर्म - श्रधर्म - श्रस्तित्व--जितनी निम्नतम वृत्तियां यथार्े हूँ, उत्तनी 
ही उच्चतम वृत्तियां भी यथाथे हैं। एक को यथार्थ मानकर, दूधरी को अ्रयथार्थ मानना 
योग्य नहीं है। अशुभ को - श्रशिव को यथार्थ मानकर, उसझा अस्तित्व जीवन में 
स्वीकार करना और शुभ को - शिव को अयथार्थ मानकर जीवन में उसके ग्रस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करना, चिर काल-स्थायी दुःख को आमंत्रण देना और जीवन में माव-वैनव 
के प्रकट होने के मार्ग को अवरुद्ध करना है। अशुभ को अशुभरुप में श्लीर घुभ को शुभ 
रूप में मानने पर ही अशुभ से निवृत्त होकर, घुभ में प्रवृत्त होने की इच्छा टीसी है 

भगवाद ने इस तथ्य को उजागर करने के लिए कहा हे--प्रागातिपाता, ग्रपावा 
ग्दतादान है, मैयुन है, परिग्रह है, क्रोध है "मिव्यादर्शत - शल्य है और प्राशादिशद 
विरमण है, मृपावाद विरमण हे "क्रोध विवेक है” मिल्या दर्णन शल्य-पिवेद है है 





१. उबयवाइय० ३४।॥ 


२. वही । 
३. वही । 


ज्णर्‌्‌ तन | चर उच्च 
१० मनाठजानफ सर झ 
आस्या सफल न्ज्क मा' के बा 9 नल पक ःि दि बह * 5 
ग्रास्था को जमाने के विपय मेंये मुह्य मुह हैँ। भगवाद विविध युक्तियों से 
गिस्तिस्ववाद' का प्रतियादन करके, व्यक्तियों के। श्रद्धा गंगा को न 
अआस्सत्ववाद का प्रान्‍्रमगादन करका, व्य क्त्तियों के खा गर्ग का पररणणान करने ४ -- पापा 


या बस वास्ने प्र 
व दल कारत थ । 


निकलता है, #->जो है, 
९] 


उसे हैं शीर जो नहीं है. उसे नहीं है' ही मानना चाहिए ४, उमे नहीं ही घोर 
जो नहीं है, उसे है! मानने से आस्था विकृत होतो है । मिथ्या झास्था से मिश्याज्ञान मौर 
चारित्र-हीनता का ही उद्भव होता है, सम्यग्‌ ज्ञान और चारित्र-शोलता का नहीं । 
इुन्द्रभुति गौतम गग्गंवर ने भगवाद महावीर का उठद्घोष, ग्रन्य सेथियों सो इस 
प्रकार सुनाया--'हम जो है उसे “नहीं है| नहीं फहते है ग्लौर जो नहों ही उसे को नदी 


कहते हैं। सर्व अस्ति भाव की पअस्ति!' कहते है कौर गये गास्तिभाव को सास 


कहते हैं ॥7) 
यह है भगवान का  बथास्वित बस्लुवादी दर्मत । 


प्रतीति का परिष्कार : 

तर्क-शव स्थिर बुद्धि को प्रतीति कहने है। जब तक सीमा को बतिकयाय कर 
लगता है, तब बह झणुय हो जाता है प्रौर प्रतीति में भी मालिस्थ उतने कर दस है । 
अम था विधभम भी प्रतीति का ही मतित हे हैं। प्रतीति के सास्यिता, सामाजिक, 
दार्भमिक, वैज्ञानिक झादि रतर पर फई सलिन झयरखाई होली की | पलीति वी आह # 
विग्नट, कदाग्रह ग्रादि या शूल है। भगयाद ने सा गोद प्रवीशि के एरशिकार के लिए 
निशेष, नगवाद, प्रमागावाद, स्थाद्गाप, आर्मेयाद श्रोदि को प्रतिादन हिदा है । से, लिक्षेय 


हि कर दातय टन उलट ल 5 गग्जप + कक पा 
पादि का ता से साझाव्‌ सस्त्त सी सौर भावचतीतिया साज्ञा। समस्प वर्मा र मे है । 


भगवान्‌ महात्रीर की वे वातें जो आज भी उपयोगी हें २२७ 


. अपने सुख-दुःख का उत्तरदायित्व अपनी आत्मा पर ही है और अपनी परिस्थितियों 
का निर्माता अपनी गात्मा ही है? अन्य नहीं । * 


ऐसी भावनाश्रों का श्रभ्यास, जो कि धारणा रूप में बन छुका हो, प्रतीति का 
परिष्कार करता है और उदात्त भावों एवं प्रशस्त वृत्तियों में स्थिर रहने का बल प्रदान 
करता है । 


कर्मवाद और आत्मकतृ त्व के विषय में अनेक युक्तियों-प्रयुक्तियों और तर्क-वितर्को 
का आ्राममों तथा प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन है । 


रुचि का संशोधन : 


सामान्य जीव की यही धारणा होती है कि परिग्रह और विपय-सेवन हो सुख का 
स्रोत है। भ्रतः उसकी रुचि भी श्रनांदि कालीन अभ्यास से श्रनायास ही परिग्रह-संचय 
ओर विपयों की शोर बढ़ती रहती है । झाज का वात्तावरण भी परिग्रह और .वैपयिकतता 
प्रधान है। इस कारण रुचि अत्यन्त विकृत हो गई है । विकृत रुचि के कारण घन-दौलत 
को ही सर्वेस्व मानकर उस पर अपना ही एकाचिपत्य जगाने की वृत्ति, विपयों के सेवन 
की तीज इच्छा, विन्ता श्रम किए उत्कृष्ट सुख-भोग की ग्ाकांक्षा, दूसरों के श्रम के फल 
को हड़प लेने की वृत्ति, आराम-तलबी, आवेश युक्त श्ागार वृत्ति और देहाभिमान से 
युक्त भावना पैदा होती है । राग्रादि छ्वेय भावों में उपादेयता की चुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है । 
ह भगवाद्‌ ने रुचि के संशोधन के लिए निम्नलिखित भावों के अभ्यास का उल्लेख 
किया है-- 

(अ) रामादि को हेयता के लिये भावाम्यास--वही सत्य है, शंका से रहित है, 
जिसे राग-हे प से रहित आत्माग्रों ने जाना, देखा, अनुभव किया और कहा है । ३ 

(था) आत्मशुद्धि के उपायों में उपादेबता की बुद्धि बनाने के लिये भावान्यास 
निग्र न्थ-प्रवचन (थआात्म-ग्रन्थियों को भेदन करने के उपाय रूप वीतराग उपदेश) ही सत्य 
है, अनुत्तर है, केवलिक है, प्रतिपूर्ण है, नयायिक मार्ग है, संशुद्ध है....सर्व दु.खों का प्रन्स 
करने वाला है ।४* यही अर्थ है, परमार्थ है, गेप अनर्थ है ।* 

(इ) परियग्रह-वृत्ति, वंपयिक रुचि और मृत्यु भय का संक्षय करने थे। लिये सीन 
मनोरथों के श्रभ्यास का विधान है । यथा--- 





१. उत्तरज्कयण २०/३६:३७। 
२. भगवई १७/४/६०१। 

३. भगवई १/३/३७ । 

४ झावस्सय, भगवई ६/३१/३८३॥। 
५, भेगवरई २/५/१०७ । 


पक 


३ मनोवैज्ञानिक संदर्भ 
_तविज्ञानिक सदे्भ 


8 । 
हि 8 


(१) [परिग्रह हेंस-छोड़ने योग्य है) कब में थोढ़े-बहुत परियह का परित्याग 


(२) कब मैं दस प्रकार के मुण्डन (पांचों इन्द्रियों के विषयों का परित्याग, पोध 
दादि चार कपायों के बाह्य कारणों को त्यागना और शागार के सिरमौर केशों का 
से मुण्दित होकर, घर त्याग कर अनगार बन गा ? 


(३) कत्र मैं बाह्म-प्राभ्यन्तर तप के द्वारा काया और कपायों को क्ृश करके 


द्य-प्र 
मरंगा के समय की अन्तिम जियाप्रों को करके, भात-पानी का प्रत्याग्यान करते और 
जीवन मर्गा टी इच्छा से मक्त होकर विच्रण करूंगा ? " 


न] 


दृढ़ आस्था, परिप्कृत प्रतीति और संशोधित रुचि ही शुद्ध लक्ष्य की ग्ोर प्रेरित 


न डा | न्द्न ब्लड हल मभिध्यात्व फ्े ब्न्का लन की डे 
कर सकती है । यह पहले वन्ध हेतु मिथ्यात्व के उन्मूलन की बात हुई 


ग्रसत॒कार्यों से विरति : 
दूसरा बन हेतु है-भ्रविरति (मात्ग मलिनता के कारणों से लगायनालग्गता) 


पहले धन्ध हेंसु का प्रभाव की जाने पर दूसरा बन्स हेतु अपनी सबलता सो देता है । 
प्रव दुसरे वन्य हेतु के त्थाग ये विषय में विचार करना है । 


शिक्षा वा एक हार्य हे-- मनुष्यों के सत्सक्पों की शक्ति को बूद्धि करना, पररत 


शाह वी शिक्षा-यद्भत्ति भें ऐसी क्षमता नहीं है । बाज की शिक्षा संहत्यबल की हीले कडन 


कब 


शोर मनोधल को ध्रीगा वारने में ही न्‍्विस्सा बंटो रही है। साधारंगा मनुष्यों का संकृह्य 


बल इंचेस होता है | इसरी बात मरण्य ग्रमतुयायों से बिसस्‍्त से शोकर, उसके मेग्माल ४१8॥ 


ल्‍भ 


ल्‍् न्‍् जज > न हद ७ १] कल 
फार वी सादा बनना साहता हे झत: सह दिमुरी जीवन जीती लें जीता है, ४१ 


है हे अल ४ हा 
द्राए यो भागा में शाद्ण के मुंतौरे सगाना' कह सके हैं । हैसे दिप्ुरा 


न ग पीर 
पते [वाहर हद 
शा हे ध् 

3 ४ माला जप + 9 है कक इ० ५7 ५ दाकिद आया है पदए अवाए 
गौर, तथा भीतर बह और) सीवन में संझत्प की दुदेसता ही प्रमुख कारश है थोर दुमग 


ट 
कह 2 28 भले फ्ापा 


भगवाव्‌ महावीर की वे वातें जो आज भी उपयोगी है २२६ 


से हिंसा, युद्ध, असत्य, ठगाई, चोरी आदि से सम्बन्धित जगत्‌ की कई समस्याएं हल हो 
सकती हैं। श्रतः अपनी-अपनी शक्त्यनुसार, ग्रुरु-चरण में, आ्रात्म-साक्षी-पूर्वक विरति की 
प्रतिज्ञा स्वीकार करके, उसे हृढ़ता से पालन करने से ही दूसरे बन्ध हेतु को निमू'ल 
किया जा सकता है । 


यह भगवादत्र्‌ का यथाशक्ति उद्यम का मार्ग है । 


अग्रसावधानी का परित्याग : 


तीसरा वन्ध हेतु प्रमाद है । वस्तुतः प्रमाद ही हिंसा है। झाज़ की भौतिक सभ्यता 
की प्रमाद एक प्रमुख देन है। प्रमाद (असावधानी) से चारों ओर भय ही भय है । 
अप्रमादी ही निर्भभ हो सकता है।" असावधानी के पांच कारण हैं--(१) नशा 
(२) ऐन्द्रियक लोलुपता (३) आवेश (४) निद्वान्तन्द्रा और (५) विकृत (आत्मा 
को विकार की श्रोर ले जाने वाला) वार्तालाप ।* इन पांचों कारणों की श्राज विपुलता 
दिखाई देती है। भगवाद्‌ ने प्रमाद के परित्याग के लिये अप्रमत्तता की प्राप्ति के लिए 
इन पांचों कारणों के परित्याग पर बल दिया है। अ्रप्रमत्त जीव ही तरिरत्त की रक्षा 
कर सकता है । 


कषाय-परित्याग : 

कपाय (आश्ावेश) चौथा वन्ध हेतु है। कपाय ही संसार है । कपाय से ही विपमता 
पैदा-होती है और विषमत्ता में जीव जी रहा है । 

कपाय को भगवान्‌ ने श्रध्यात्म हेतु या अध्यात्मदोप कहा है। ये अ्रध्यात्मदोष 
चार हैं--क्रोधष, मान, माया (छल-कपट) और लोभ । इन चारों से आात्म-मालिन्य की 
वृद्धि होती है ।* ये दोष क्रमश: प्रीति, विनय, मैत्री और समस्त प्रशस्त भावों के विनाशक 
हैं।* श्राज हम सुनते हैं कि मानव क्षणिक श्रावेश भें प्रिय से प्रियजन की हत्या कर 
डालता है, पृज्यजनों के प्रति उदृण्ड व्यवहार करता है, यश प्रादि के लिये छल भरे श्रनेक 
मायाजाल रचता है और लोभ में वह क्या-क्या अनर्थ नहीं करता है ? इन सबके मूल 
में आवेश ही है । 

इनको क्षय कर देना ही मुक्ति है।* भगवाब्‌ ने कपायमुक्ति के विविध उपाय 





१. आयारंग । 

मज्ज॑ विसय-कसाया, निहा विगहा पंचमी भशिया । 
एए पंच पाया, जीवा पाडेति संसारे ॥॥ 

उत्तर० १४/१६ । 

सूयगड ६/२७ । 

दसवेदालिय ८/३७/३८। 

दसवेयालिय ८/६७: ३८ 

७. कपायमुक्तिः किलमृक्तिरेव । 
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टेलिपेथी' कहा जाता है । रूस और अमेरिका इन दोनों ही देशों ने हजारों मील दूर सागर 


में निमग्न पनडुब्बी में बैठे व्यक्ति को एवं उपग्रह में जाते व्यक्तियों को टेलिपँथी से विचारों 
का संदेश भेजने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 


-कषाय रूप राग-हेप मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों से कर्म परमाणुओं-कार्माण- 
वर्गशाओं का खिचाव होता है और वे कर्म परमाणु के पुज झाभा से बंध जाते हैं। इसे 
कार्माण शरीर कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अचेतन मन का गुह्मतम स्तर भी 
कहा जा. सकता है। यही कार्माण शरीर सव वासनाओ्रों व कामनाओ्रों का मूल स्रोत है 
अर्थात्‌ सब वासनाए व कामनाए बीज रूप में कारण शरीर में विद्यमान रहती हैं । प्राण्णी 
या मनुष्य .के शरीर, आकार, प्रकार, व्यवहार व स्वभाव में जो कुछ भी भिन्नता व 
भलापन-वबुरापन, सु दरता-कुरूपता श्रादि पायी जाती है उत सवका कारण कार्माण शरीर 
में स्थित विभिन्न प्रकार के बीज ही हैं। तात्यर्य यह है कि प्राणी का तन, मन ब प्रत्येक 
परिस्थिति उंसके कर्मो का परिणाम है। | 


ग्राठ कररा :. 

जैन दर्शन में कर्मबंध, उदय व फल भोग की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन हैं । साथ 
ही पूर्व बंधे हुए कर्मों के परिवर्तन के विविध रूप व उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं । इन्हें 
'करण' कहा जाता है। करण आठ हैं, यथा--(१ ) बंधन करण, (२) निधत्त करण, 
(३) निकाचना करण, (४) उद्वर्तता करण, (५) अपवर्तना करण, (६) संक्रमण 
करण, (७) उदीरणा करण और (८) उपशमना करण । 


(१) बंधन करण--प्रवृत्ति और राग-द्व प भाव के कारण कर्म बंधना या संस्कार 
निर्माएं का बीज पड़ेंना बंधन करण है । इसे मनोविज्ञान की भाषा में प्रथि-निर्माण कहा 
जां सकता हैं। ' 

ह (२) निधत्त करणा--जैसे पहले वीज साधारण शक्ति वाला निर्वल हो, बीदक्‍र 
नष्ट होने योग्य हो, परन्तु दवा आदि के प्रयोग से उसे सुरक्षित व दृढ़ शक्ति बाला बना 
लिया जाय इसी प्रकार पहले सामान्य या नीरस भाव से बांधते समय कर्म दीले यंये हों परन्तु 
फिर उनमें रुचि ली जाय, गर्व किया जाय, अच्छा समका जाय तो वे बंद हुए कम दृढ़ हे 
जाते हैं । कर्म बंध की इस क्रिया को निधत्ति करण कहते है । 


| (३) निकाचना फरण--जिस प्रकार सेत में वोया हुआ वीज छिसी फारण से 

ऐसी स्थिति में हो जाय कि उसकी फलदान की शक्ति में कोई भी झतर न घाव इसी 
प्रकार पूर्व बंधे हुए कर्म में इतना पृद्ध हो जाय कि उम्रकों प्न्‍्य प्रकार के भाव घाये ४ 
नहीं, वह हृढ़तम बन जाय फिर उसके फलदान शक्ति में न्यूनाधिइता व पडिवेन मे झाये । 
कर्मंदंध की इस क्रिया को निकाचना करण कहते हैं । 


१ 


उद्यर्तेना फरण--जिस प्रवार छेत में दोपे हुए उीफ में ामपंाद गाद थे जार 
(४) उद्धदया ६५५०. स्‌ ह्पातार सात से दाद हुए छाज ने दुदनाद थे जान 


$ हर उसदी श्र झाग उुद्चरर हाफ जप पति कं जिदथन इचओ +छ 
मिलाने से वह पुप्ठ होता हैं। उसकी झागू व सरस फेर देने हनी शनि: बव जानी | इसी 
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संक्रमण: करने के लिए दोन, परोपकार आदि पुण्य प्रकृतियों एवं विनय-वय्याक्ृत्य 
'(सेवाभाव) आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। : 


.. भगवाब महावीर ने व्यक्त किया क्रि कर्म प्रकृतियों का संक्रमरणा सजातीय कर्म 
प्रकृतियों में ही होता है, विंजातीय कर्म. प्रकृतियों में नहीं । . इस तथ्य की पुष्टि वरतंमात्त 
सनोविज्ञान करंता है। उसका मानना कि मार्गान्तरीकरण या रूपान्तरणश केवल सजातीय 
मानसिक भावों में ही होता है, यथा काम-भावना का प्रेम व वात्सल्य भाव में, विध्वंसक 
प्रकृति का रचनात्मक प्रवत्ति में हो रूपान्‍्तरण संभव है । 


जैन दर्शन में संक्रमण प्रक्रिया पर वृहत्‌ साहित्य वतंमान काल में उपलब्ध है । यदि 
उसका मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाय तो यह ज्ञान विश्व में वर्तमान में फैली 
हुई बुराइयों को भलाई में बदलने के लिए अत्युपयोगी हो सकता है । 


(७) उदीरणा करण--जिस प्रकार कच्चे आम को ग्राम के पत्ते वबधास या 
अनाज में दाब दिया जाय तो वह समय से पूर्व ही पक जाता है, इसी प्रकार जो कर्म समय 
पाकर उदय में आयेंगे और अपना फल देकर नष्ट होंगे उन्हें प्रयत्नपुर्वके पहले भी उदय में 
लाकर नष्ट किया जा सकता है इसे ही उदीरणा करण कहते हैं । मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया 
को रेचन या वमन कहा जाता है। फ्रायड ने इसके लिए मनोविश्लेपण पद्धति का प्रयोग 
किया है। जिससे अं तःकरण के अज्ञात क्षेत्र में छिपी मानसिक ग्र थियाँ, वासनाएं कामनाए 
चेतन मन के सतह पर प्रकट (उदय) होकर नष्ट हो जाती हैं । पागलपन या हिस्टरिया के 
रोग दर करने में वर्तमान में इस प्रणाली को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है।. 


ध 


(८) .उपशमनाकरण :,जिस प्रकार भूमि में स्थित पौधा बरसात के जल बरसने 
से भमि पर पपड़ी आाजाने से दव जाता है अथवा किसी पौधे को वरतन से ढकने या दबा 
देने से उसका बढ़ना उस समय के लिए रुक जाता है, इसी प्रकार कर्मो का ज्ञानवल से गा 
संयम से दवा देने से उनका फल देना रुक जाता है, इसे उपशमनाक रण बाहते 
तात्कालिक शान्ति मिलती है जो आत्म शक्ति को प्रकट करने में सहायक होती 


नर 2४१ 


कर्म-बन्ध की प्रक्रिया 

भगवान्‌ ने व्यक्त किया कि कर्म-बंध दो कारणों से होता हे-न्योग प्लौर कपाय मे । 
मन, वचन और काया की प्रवृत्ति (क्रिया) को योग कहा हैओर शगद्रे प के भावों को 
कपाय कहा है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है तथा. कणाय से स्थि&लि और द्रस- 
भाग बंध होता है। इसे समनने के लिए योग और क्चाय में से प्रत्येक के दो रूद कार 
सकते हैं--- (क) पर्शिभ या गुर और ६स) परिभाण या मात्रा 3 | 


योग के परिस्ताम से प्रकृति दंध एवं थोग के परिमागग से. अदेश बच होगा है : . 
कपाय के परिणाम से झनुभाग या रसदंध एवं कयाय के परिमांश मे स्थिगिदय 
होता हु । * मं न 


मनोविज्ञान के परिवेक्ष्य में भगवाद्‌ महावीर का तत्वज्ञान २३७ 


जो कर्म आत्मा के ज्ञान, दर्शन, वीर्य आ्रादि गुणों का घात करें, वे घाती कर्म कहे जाते 
हैं। ये चार प्रकार के हैं-- (१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरशीय (३) मोहनीय और 
(४). अंतराय । जिन कर्मों से शरीर, झ्रायु, सुख-दुःख आदि मिले वे श्रघाती कर्म कहे जाते 
हैं। ये चार प्रकार के हैं | (१) वेदनीय (२) श्रायु (३) नाम और (४) गोत्र । 


उपयुक्त आठों कर्म व इनकी एकसौ श्रड़तालीस प्रकृतियां मनोविज्ञान के गृढ़ रहस्यों 
को प्रकट करती हैं । 


कर्म-फल 5 

जिस प्रकार बीजवोया जाता है तो वह भूमि के भीतर कुछ समय तक वहां पड़ा रहता 
है, फिर फल देने के लिए अंकुरित होता है, पीछे वृक्ष बनकर फल देता है । इसी प्रकार कर्म 
भी बंधने के पश्चात्‌ कार्माण शरीर में पड़ा रहता है । कुछ समय तक वहां निष्क्रिय पड़ा 
रह कर फिर अपना फल देने के लिए उदय होता है । कर्म बंव होने के पश्चात्‌ जितने 
समय तक निष्किप् पड़ा रहता है उसे अ्रवाधाकाल कहा जाता है। श्रवाधाकाल पूरा होने 
पर कम, जैसी वासना या कामना बीज के रूप में होती है वैसा ही फल मिलता है, ऐसी 
त्तन, मन, सुख-दुःख आदि स्थितियों का निर्माण करता है, श्रर्थात्‌ कर्म के अनुरूप उसका 
फल या परिस्थिति का निर्माण होता है। और परिस्थिति के निमित्त से कर्म बंध होता 
है । इस प्रकार कम-वंध व फल का यह चक्र अनन्तकाल से चलता आ रहा है । कर्म के चक्र 
था ग्रथि के भेदन का उपाय भगवान्‌ महावीर ने संवर व निर्जरा तत्त्व रूप में बतलाया है । 


जिस प्रकार शरीर के विकार को रोग के रूप में बाहर निकालकर नप्ट करने की 
क्रिया प्रकृति द्वारा स्वतः होती है इसी प्रकार कम आत्मा का विकार है श्रीर उसका फल 
भोग के रूप में प्रकट कर, नष्ट करने की क्रिया प्रकृति द्वारा स्वतः होती है । 


अभिप्राय यह है कि प्राणी की जो कुछ स्थिति बनतो है, वह उसके बर्मो का है 
परिणाम है | श्रतः प्राणी अपनी झनिष्ट स्थिति से छुटकारा चाहता है तो उसे चाहिये 
कि वह अपने श्रनिष्ट कर्मबंध के कारणों को छोड़े और संचित कर्मों को तप से क्षय 
करे । श्री हेनरी नाइट पीलर अपनी “प्रेक्टिकल साइकोलाजी' पुस्तक में कहते हैं कि निस 
दुनिया में हम रहते हैं, वह हमारे विचारों के अचुरूप होती हैं । जिस विचार को हम 
दीर्घ काल तक धारण करते हैं, वह वस्तु स्थिति में परिरित हो जातो है । यदि ह 
किसी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें श्रपने विचारों वो बदलना होगा । 


पाप श्रौर पुण्प तत्त्व : 


फल भोग की अपेक्षा से कर्म दो प्रकार के हैं-- (१) बटन फल देखेदादे इनशों 
पाप' कहा जाता है श्लौर (२) शगम फलदेने बाले, इनको प्रण्या झा जाता है । धराउग 


नियम है कि फल वँसा ही मिलता है जँसा वोज बोदा जाता है । गर्भ छोर में भी बट 
नियम लागू होता है। जो जंसा दरता है वह चंसा ही फल पाता है। दुरा शब्मे यान 


गह 
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न करता ही संयम है । संयम भात्म विश्वास को बढ़ाता हैं। संयम से आत्मिक शक्ति व 
संपत्ति की वृद्धि होती है जो शांति और आनन्द का साधन वनती है । 


: बस्तुतः आश्रव के अर्थात्‌ आन्तरिक (मन के अज्ञात स्तरोय संस्कारों) ब्रथियों के 
निर्माण के दो प्रत्यक्ष कारण हैं---(१) योग-मन, वचन और काया की प्रक्ृत्तियां-क्रियाएं 
और (२) कषाय - राग-द्व प-मोहादि भाव । इनका वर्णन “बंध तत्त्व” में किया जा चुका 
है । इन दोनों कारणों की उत्पत्ति में भूमिका के रूप में मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद ये 
तीत कारण हैं । जो वस्तु या तथ्य जैसा है, वेसा न मानना, अन्यथा मानना मिथ्यात्व है । 
इन्द्रिय वासनाओं .की पूि व मानसिक कामनाओं की प्रति से प्रतीत होने . वाला चुख, जो 
वस्तुतः सुखाभास' है, उसे सुख मानना सबसे गहरा मिथ्यात्व है । इस मिध्यात्व से कामचा- 
पूर्ति में सहायक या निमित्त पदार्थों (भोग्य पदार्थों) में सम्मोहन पैदा होता है, यह 
अविरति है । इस सम्मोहन से तनन्‍्द्रा श्रवस्था में जीवन विताना प्रमाद हैं । मिथ्यात्व और 
अविरित (सम्मोहन) से ही विषय और कषाय की लहरें उठती हैं । अतः श्लाश्नव या कर्म 
आत्मा से लगने के योग और कपाय 'साक्षात्‌ कारण' हैं और मिथ्यात्व, अविरित व ॒प्रमाद 
परम्परा कारण! हैं । 


यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सामान्यतः मन निष्किय नहीं रह सकता अतः आाश्रव 
के कारण रूप अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना तब ही संभव है जबकि अपने को शुभ भ्रवृत्तियों 
में लगाया जाय । अश्रतः कर्म बंध (मानसिक ग्र थियों के निर्माण) को रोकने का उपाय है- 
शुभ प्रवृत्तियों में लगा जाय श्रर्थात्‌ अपने को संयम पालने, शुभ भावनाओं के चितन में जोड़ा 
जाय । इसी को संवर कहा है । 
निर्जरा तत्त्व : 

भगवान्‌ महावीर ने अर तस्तल पर स्थित ग्रथियों-कर्मो के क्षय का उपाय 'निर्जरा' 
तत्व के रूप में चताया है । वह उपाय है--जिन प्रवृत्तियों में दन्नि लेने से कर्मो का बंध 
हुआ है, उन प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना । यह कर्मो का उन्मूलन या नाश विनय, सेवा, 
स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, उपवासादि से संभव है । अतः भगवान्‌ ने इनका बिशद ब्गान 
निर्जया तत्त्व में किया है । 


भगवान्‌ महावीर के तत्वज्ञान की विशेषता : 


5 | ल्‍< 


ग्राधुनिक मनोविज्ञान अभी मन के स्तरों की संरचना व उनकी कार्य-पदलि, थ्ास्त- 

रिक स्तरों की विलक्षणता व कुछ चम्रत्कारों छझी ही सोन कार पाया है | यह सोह भी 

चमत्कृत कर देने वाली है। ब्रभी इसका क्षेत्र, मार्गास्तत ' 

निर्देशन, वशीकरण आदि जीवन के बाहरी अंगों तक ही सीमित है। होवन मे। प्राग्तरिय 

स्तर पर अंकित होने वाले संस्कार प्रधियों वे निर्माण के फारण, उमझा मिदाशगा, दंत: 
स्थत ग्नथियों को बिना प्रकट किए नप्द करना ऊँसे उपाय एमी सपा बह मे; 


है जबदि भगवाद गहादी 
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सम्बन्ध के रूप में) व व्यावहारिक उपयोगिता के रूप में इन सवका विशद वर्रान विद्यमान 
हैं । यह वर्णन गणित शास्त्र के समान प्रत्यक्ष सत्य है । 


आज विश्व में जमंनी, रूस, अमेरिका आ्रादि अनेक देशों में स्थित मनोविज्ञानशालाएं 
अनुसंवान के क्षेत्र में रत हैं । उनके अनुसंधानों से जैन तत्त्व ज्ञान के अनेक सिद्धान्तों की 
विलक्षणता व रहस्यमयता प्रकट होती जा रही है श्रौर मनोविज्नानवेत्ता जैन तत्त्वज्ञान के 
निकट आते जा रहे हैं। यदि भगवान्‌ महावीर के पच्चीसवें निर्वाण शत्ताब्दी पर जैन 
समाज उन मनोविज्ञानवेत्ताश्रों का ध्यान जैन तत्त्व ज्ञान के सिद्धान्तों की ओर केवल 
आक्ृष्ट भी कर दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, कारण कि फिर तो अनुसंधान कर्ता 
मनोवज्ञानिक स्वयं ही जैन तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों के मर्म का उद्घाटन कर देंगे और 
मानव-जीवन व समाज श्रादि से सम्दन्धित सब समस्याओञ्रों का समाधान भी प्रस्तुत कर 
देंगे । फलस्वरूप मानव मात्र के समक्ष श्रपने सर्वागीण विकास, शांति, समता, निराकुलता 
व परमानंद का मार्ग खुल जायेगा । 
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महावीर ने कहा- 
सुख यह है, रुख यहां है 
० डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल 


टिया या कया यम या सा या जात यश का जा क कया पाक या कया का कक या आल 0000 000 आल 


सुख की खोज : 

प्रत्येक दार्शनिक महापुरुष त्रंकालिक सत्य का ही उद्घाटन करना चाहता है। 
उसकी विशाल दृष्टि देश-काल की सीमा में आवद्ध नहीं होतती । अत्त: उसकी वाणी में जो 
भी तथ्य मुखरित होते हैं, उनमें सभी देशों और कालों की समस्याओं के समाधान अन्तनि- 
हित होते हैं । कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिन्हें काल और देश की सीमाएं स्वीकार नहीं 
होती । आज सारा विश्व सुख की खोज में संलग्न है। यह शोध-खोज भूतकाल में भी 
कम नहीं हुई और न भविष्य में ही इसकी गति रुकने वाली है। अतः वास्तविक सुख की 
समस्या सा्वदेशिक और सार्वकालिक है । श्राज के विश्व के सामने यह समस्या विकराल 
रूप में उपस्थित है । 


यहां विचारणीय विपय यह है कि क्या भगवान्‌ महावीर के विचारों में इस समस्या 
का समुचित समाधान खोजा जा सकता है ? यही यहां संक्षेप में प्रस्तुत है । 

यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव सुख चाहते हैं शझौर दुःख से डरते हैं । पर 
प्रश्न तो यह है कि वास्तविक सुख है बया ? वस्तुतः सुख कहते किसे हैं ? सुप्र वा बास्स- 
विक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं । 


भोग-सामग्री श्रोर सुख : 
प्रायः सामान्य जन भोग-सामग्री को सुख-सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्सि को 


५॥ /6+ 
ही सुख की प्राप्ति समझे हैं, अतः उनका अयत्न नी उसी ओर रहता £ै । उनकी दृष्टि 
में सुख कंसे प्राप्त किया जाय का अर्थ होता है-- भोग-सामग्री कैसे प्राप्त की जाये ?* 
उनके हृदय में सुख वया हैं ? इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका ग्रंसर्मस 
यह माने बठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है । झतः जब्-जब सूसञमम्द्धि की 
चर्चा आती है तो यही दाहा जाता है कि प्रेम से रहो, भमहनत बागो, क्रिया प्रत्ष उपाप, 


गिका भय वैसा ने उन £ः शा बल्इजपक 3: बुल अअच्चरी प्र ये ्> ८ 5 व 
थ्रौद्योगिक और वशानिक उन्नति करो--इससे देश में समृद्धि क्षायेगी कोर सभी माय उत 


खाक हे 


3, % 282. £क ह#. | 
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४३०० दर्ममय यदा दे डओलती कद के ईीड- शादा सिम दाह नष्ट गा झथब प्ररयता ॥ 
जायग | खाद? बाते बाही जाती ॒ पल उप दिन धंट गाया जब प्र शसानडट हा बार 


ः+ तट 


की ः प्टिदाः गेज़न दि लचा-क ०७4 ४ २४७ जक- >> ड् छ हू कि 
खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहिनने को ऋतुओं मे: अनुर्ल इसमे बाढ़ घोर अत 75 
<< 
ध्स्ा* ्ः जा संथिध डप भ$ आप्ठा डे निंदा बंगला 2 ह। पल अआलस ००जरड वॉक “०३ -+७ 
चलानदः ष्पु दधाओह्ा के दुद् साधु चंद दसदा हाधा, कर सा सप्दा हा सापग ६ 


है हट मनोव॑ज्ञानिक संदर्भ 


ह्रम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि यह सब कुछ होगा या नहीं पर हमारा 
प्रम्ण तो ग्रह #£ मि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जायेगा ? यदि हां 
तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सखी होंगे ? या जो देश इस समृद्धि की 


सोगा को हर रहे £ वहां तो सभी सखी और शान्‍्त होंगे ? पर देखा यह जा रहा है कि 
ने और ग्रशान्त हैं, भयाकुल और चिन्तातुर हैं, अतः 'सुख क्या है ?' 

रता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सख वया है और वह कहां 

है ? इसका निर्माब किये बिना उस दिख्ला में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है श्रौर 


ने वी सन्‍्चा सर प्राप्त किया जा सकता है । 


है, सुस-दुश्य तो कल्पना में है। वे अपनो बात सिद्ध करने को उदाहरण भी 
है मि एस ग्ादमी वा मकान दो मंजिल का है, पर उसके दाहिनी ओर पांच मंजिला 


मान / तथा बायी शोर एक फोंपड़ी है । जब वह दायीं ओर देखता है तो अपने को 
यू रा प्रनुभव फरता ह# ग्रौर जब बायीं ओर देखता है तो सुखी, श्रतः सुझा-दुःख, भोग- 
साम्यी में वे होहर कल्पना में हे । वे मनीयी सलाह देते हैं कि यदि सुसों होना है तो 
धपने मे कम भोगनसामसी बालों की ओर देगो, सुस्ी हो जाओगे । यदि तुम्हारी दृष्टि 


ग 
गन में घधिक सैभव बालों की प्रोर रही तो रादा दुरा का अनुभव करोगे । 


महावीर ने कहा-सुख यह है, सुख यहां है २४३ 


तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे । ऐसा कहने वाले इच्छाप्रों 
की पूति को ही सुख और इच्छाग्रों की पूर्ति न होने को ही दु ख मानते हैं । 


सच्चा सुख इच्छाओं के श्रभाव में : 

भगवान्‌ महावीर ने अतीन्द्रिय आत्मानंद का अनुभव करने के बाद स्पष्ट रूप से 
कहा कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, यह तो सिर का वोक कन्धे पर रखकर सख 
मानने जैसा है। दूसरे इनकी पूर्ति संभव भी नहीं है, कारण कि अनन्त जीवों की अनन्त 
इच्छायें हैं और भोग-सामग्री सीमित है । नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी 
संभव नहीं । अत: तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छायें पूर्ण होंगी ग्रौर तुम सुखी हो 
जाओगे, ऐसी कल्पनायें मात्र मृगमरीचिका ही सिद्ध होती हैं। न तो क्रभी सम्पूर्ण इच्छायें 
पूर्ण होने वाली हैं और न ही यह जीवन इच्छाग्रों की पूर्ति से सखी होने वाला है। यदि 
कोई कहे जितनी इच्छायें पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, पूरा न सही, यह बात भी 
ठीक नहीं है वर्योंकि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं । 
यदि यह कहा जाय कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है अतः उसे सुख कहना 
चाहिए, यह कहना भी गलत है क्योंकि इच्छाओं के अभाव का भ्र्थ इच्छान्नों की पूर्ति होना 
नहीं, वरन्‌ इच्छाश्रों का उत्पन्न ही नहीं होना है । 


सुख का स्वभाव निराकुलता : 

भोग-सामग्नी से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दुध्ख का 
ही तारतम्य रूप भेद है। आकूलतामय होने से वह दुःख ही है। सुख का स्वभाव तो 
निराकुलता है और इन्द्रियसुख में निराकुलता पाई नहीं जाती है । जो इन्द्रियों द्वारा भोगने 
में आता है वह विषय सुख है, वह वस्तुतः दुःख का ही एक भेद है । उसका तो मात्र नाम 
ही सुख है । अतीन्द्रिय आनन्द इन्द्रियातीत होने से उसे इन्द्रियों द्वारा नहीं भोगा जा 
सकता है। जैसे आत्मा शअतीन्द्रिय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, 
उप्ती प्रकार अ्रतीन्द्रिय सुख आ्रात्मामय होने से इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 


सुख आत्मा का गुण : 

जो वस्तु जहां होती है, उसे वहां ही पाया जा सकता है। जो वस्तु जहां हो ही 
नहीं, जिसकी सत्ता की जहां सम्भावना ही न हो, उसे वहां कंसे पाया जा माता है ? जस 
ज्ञान! आत्मा का एक गुण है, झ्रतः ज्ञान की प्राप्ति चेतनात्मा में संभव है, जड़ में नही, 
उसी प्रकार 'सुख' भी आत्मा का एक गुण है, जड़ का नहीं। प्रतः सुर की प्राप्लि श्त्स 
में ही होगी, शरीरादि जड़ पदार्थों में नहीं । जिस प्रकार यह झात्मा रवय॑ छो जान कार 
भ्रज्ान (मिध्या ज्ञान) रूप परिणमित हो रही है, उसी प्रकार यह जीव स्व गुस की 
झ्राशा से पर पदार्थों की शोर ही प्रयत्नशील है. व यही इसझे दुस्प रंग घूस राशगा + । 
इसकी सुख फी खोज की दिशा हो गलत है, प्रतः दशा भी गलत (इस बूथ) होगी ही ; 
सच्चा सुथ पाने के लिये परोन्युसी दष्टि छोड़कर स्वयं को (पास्मा को) दे 


०5 


स्वयं को जानना होगा, क्‍्योंक्षि प्पना सुख प्पनी आहमा देठी। प्ात्मायनें? छानरट या 


रेड मनोवैज्ञानिक संदर्भ 


कंद है, आनंदमय है । अतः सुख चाहने वालों को आत्मोन्मुखी होना चाहिये । परोन्मुसी 
दृष्टि वाले को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता । 
श्रात्मानुभृति की सुखानुभुति : 

वाक्जाल और विकल्पजाल से परे अतीन्द्रिय आनन्द का विश्लेपए करते हुए 
भगवान्‌ महावीर ने कहा कि---सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की 
नहीं, दिखाने की भी नहीं | समस्त पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर अन्तमुख होकर अपने 
ज्ञानानन्द स्वभावी आत्मा में तन्‍्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। चूकि 
ग्रात्मा सुखमय है, अ्रतः आत्मानुभूति हो सुखानुभूति है। जिस प्रकार बिना अनुभूति के 
श्रात्मा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार विना आत्मानुभूति के सच्चा सुख भी प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है । 

गहराई से विचार करने पर यह प्रत्तीत होता है कि श्रात्मा को सुख कहीं से प्राप्त 
नहीं करना है क्योंकि वह सुख से ही बनी है, सुखमय ही है, सुख ही है । जो स्वयं सुख- 
स्वरूप हो उसे क्या पाना ? सुख पाने की नहीं, भोगने की वस्तु है, अनुभव करने की चीज 
है । सुख के लिए तड़पना क्या ? सुख में तड़पन नहीं है, तड़पन में सुख का श्रभाव है, 
तड़पन स्वयं दुःख है, तड़पन का भ्रभाव ही सुख है। इसी प्रकार सुख को क्या चाहना ? 
चाह स्वयं दु.खरूप है, चाह का श्रभाव ही सुख है । 

: सुख कया है ? 'सुख कहां है ?” “वह कैसे प्राप्त होगा ?” इन सब प्रश्नों का एक 
ही उत्तर है, एक ही समाधान है; और वह है आत्मानुभूति । उस ग्रात्मानुभूति को प्राप्त 
करने का प्रारम्भिक उपाय तत्वविचार है। पर ध्यान रहे वह श्रात्मानुभूति श्रपनी 
आरम्भिक भूमिका तत्व- विचार का भी भ्रभाव करके उत्पन्न होती है । 
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सानसिक्त स्वास्थ्य के लिए 
महावीर ने यह कहा 
० श्री यज्ञदत्त श्रक्षय 








पहला सुख निरोगी काया : 
संसार में सभी सुख चाहते हैं । और तभी जानते हैं कि 'पहला सुख निरोगी काया! । 

शरीर स्वास्थ्य के घिना अन्य किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त करना सम्भव नहीं | अ्वस्थ 
व्यक्ति को न श्रच्छा खाने का मजा मिलता है न अच्छा पहनने का। वह ने संगीत का 
आनंद अनुभव कर सकता है न रूप, रस, गंध का। अस्वस्थ दशा में आनंदानुभव की 
शक्तियां एक प्रकार से कु ठित हो जाती हैं। इसलिए (एक तंदुरुस्ती हजार नियामत है ।" 
शरीर रोगी होने पर किसी काम या बात में मन नहीं लगता, मन उखड़ा-उखड़ा सा रहता 
है । इससे सिद्ध है कि शरीर की स्वस्थ या अ्रस्वस्थ दशा का मन पर अनुझूल या प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है । 

पितभोगी को स्वस्थता, श्रत्ति भोगी को रोग : 

मन की सही-गलत दशा्रों का इन्द्रियों पर, तन पर, सही-गलत प्रभाव पड़ता है । 

पहले मन मे कोई विचार आता है, शरीर और इन्द्रियां तदनुकुल कार्य करती हैं, उसका 
प्रच्छा या धुरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन मिठाई खाने को ललचाता है, तथ उसके कहे 
प्रनुसार व्यवस्था करता है, मिठाई खाई जाती है, जीन को अच्छी लगती है । जीम उस 
स्वाद को और चाहती है | मन या तो बहता है कि कोई हज नहीं, और श्धिदा मिदाई 
खाली जाती है तो उस अ्रति के फलस्वरूप शरीर में विव्ार एकत्र होते और रोग प्रमपते 
एवं उभडते हैं या मन कहता है कि बस इतना यधेष्ट है, भ्रति नहीं। मिलनोगी को 
स्वस्थता, श्रतिभोगी को रोग | इस संयम के फलस्वरूप स्वस्थता बी रहती है । प्रतः 
शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक रवास्थ्य परस्पर पूरक हैं। बल्शि यों कटना छाहिए हि 
मानसिक स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य की कुम्जी है स्वस्थ मन तने को स्वास्थ्य की डिएा में 


गा 


हा 
सर फरता रहता है और स्थरुघ तन मसानप्तिश स्वास्थ्य को घरातत पता * 
अग्नरर फरता रहता हू श्वार स्वस्थ तन मादासश स्वास्थ सन बदाला रहता है | 


सोमनस्प फी प्रावश्यकता : 
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जुट ४ जे ४३ 
रै४६ मनोवैज्ञानिक संदर्भ 
अ्र्थत्रि अच्छे स्वास्थ्य की सिद्धि के लिय्रे सौमनस्यथ की झावश्यकता है । मन के प्रतिकूल होने 
पर अच्छे मार्ग से विचलित हो जाना सुनिश्चित है। 


इसमें सोमनस्थ' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । 'सुमनता' अर्थात अच्छे मन वाला 
होना । अच्छे मनवाला, सुमन! किस प्रकार हुआ जा सकता है? 


सानसिक स्वास्थ्य का धनी कोच ? : 


एक विद्वान ने निरोग कौन रहता है यह बताते हुए कहा है-- 
नित्यं हिंताहार विहार सेवी, समीक्ष्यकारी विपयेष्व सक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमायचानु आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥॥४॥॥ 
अर्थात्‌ नित्य हितकर आहार विहार का सेवत करने वाला, विवेकपूर्वक कार्य करने वाला, 
विपय भोगों में अलिप्त रहने वाला, दान, समभाव रखने वाला, सत्य ग्रहण में तत्यर, क्षमा- 
शील और अआर्प पुरुषों की संगति करने वाला निरोग रहता है |” इसके अ्रनुसार अधिकांश 
बातें सनसे, मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली हैं। जो समभाव सखने वाला, सत्य 
और क्षमा को धारण करने वाला, सत्संगति में रहने वाला, दूसरों के कप्डनिवारणार्थ दान 
देने वाला है, विवेक पूर्वक कार्य करता है वह मानसिक स्वास्थ्य का धनी है। वह विपय 
भोगों सें संयम, खानपान, रहन-सहन में संयम, हितकरता-अ्रहितकरता का विश्लेषण कर, 
ग्रहरा तथा त्याग करने के धैर्य का प्रभाव मन पर डाल सकेगा । 
धर्मार्थे काममोक्षाणां आरोग्यंमुूल साधनम्‌' 
धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष का मूल साधन आरोग्य है । इसलिए मत झौर तनसे स्कष 
रहने के साधनों, प्रक्रियाओं का निर्देश धर्म के श्रन्त्गंत किया जाता रहा है । 
मानसिक विकार : 
'कालिकापुराण' में मानसिक भावों को निम्न प्रकार गिताय्रा गया द्ै-- 
शोक: क्रोवएश्च, लोमणएच कामों मोहः परामुता । 
ईर्ष्या मानो विचिकित्सा क्षपाथसुया जुमुप्सता । 
द्वाद्शते बुद्धिनाश हेतवों मानसा मेला: ॥) 
अर्थात्‌ शोक, छोध, लोभ, काम, मोह, ग्रातस्य, ईर्प्पो, अभिमान, संशयग्रस्तता, तरमलाना, 
अ्रसुया व परनिदा ये बारह मानसिक विकार बुद्धि नाश के हेतु हैं । 
इनके झतिरिक्त भी झ्रवीरता, निराशाबादी मनोवृत्ति, विडचिह्ञापन, ब्रालस्थ, 7रमाद 
(लापरवाही ), भोग लालसा की अतिशयता, बिता, कृततिश्वर्यों पद अमल ने करना ध्रादि 
गौर ली मानसिक विकार या मन के रोग हैं । 
महादीर ने यह कहा : 


ऐड येः उपदेमणों 2८ सर्द मानः पाता ग्वाग्धा प्रः ईसा झावयधट 
ऋगधान महात्रांट बा उ्दशा मे संदत मानाधघ के * दाग्क्य मी 3लार विपदर 
न जी 


हम 
जद: है: 


गये मानसिक बियारों के त्याग बा निर्देश किया गया है । 


5 । 


मानसिक स्वास्थ्य के लिए महावीर ने यह कहा रथ 


कोहं च माणं च तहे व मायं लोग च उत्थं अ्रज्फमत्यथ दोसा । 

एयाशिवन्ता अरहा महेसी न कुव्बइ पाव॑ न कार वेई ।। 
अर्थात्‌ कोष, मान, माया और लोभ--ये चार अतरात्मा के भयंकर दोप हैं । इनका पूर्ण 
रूप से परित्याग करने वाले अहुंन्त महषि नस्‍वयं पाप करते हैं और न दूसरों से 
करवाते हैं । 


इन भयंकर दोषों का परिणाम बताते हुए वे कहते हैं-- 
अरहें वयन्ति कोहेण, मारोणं श्रहया गई। 
माया गहपडिग्घा ओ, लोहा ओ दुह थझ्ो भय॑ ॥। 
अर्थात्‌ कध से मनुष्य नीचे गिरता है, अ्रभिमान से अ्रधमगति को पहुंचता है, माया से 
सदगति का नाश होता है, श्रौर लोभ से इहलोक तथा परलोक में महान्‌ भय हैं। 


दुष्परिच्चया हमे कामा नो सुजहा अधीर पुरसेहि । 

अहसंति सुबया साहू, जे तरन्ति अतरे वाणेयाव। 
अर्थात्‌ काम भोग बड़ी मुश्किल से छूटते हैं अधीर पुरुष तो इन्हें सहसा छोड़ ही नहीं 
सकते । परन्तु जो महात्नतों जैसे सुन्दर व्तों के पालन करने वाले साथु पुरुष हैं वे ही दुम्तर 
भोग समुद्र को तर कर पार होते हैं, जैसे--वर्णिक समुद्र को । 
स्वस्थता को प्रक्रिया : 


विकृत मनों व्यापारों और कार्यो को ही पाप की संजा दी गयी है । महावीर स्वामी 
मानसिक मूल्यों की हानिकारकता बताने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के माग के रूप में 
सुन्दर ब्रतों को पालन करने का निर्देश देते हैं 


महावीर स्वामी तो व्यक्ति और समाज के रोगों की सुचारू चिकित्सा करने वाले 

पुरुष थे । उन्होंने छह मानसिक और छह शारीरिक तपों का निर्देश कर मानसिक श्ौर 
शारीरिक स्वास्थ्य की ओर दिशा निर्देश किया है । उनके कथन आज की नभापा में, शाह 
की शब्दावली में नहीं है, उनके समय की शब्दावली में है । किन्तु तनिक गहराई से विद्यार 


न 


करते ही उनकी झ्ाज के युग के अनुकूल उपयोगिता समझ में आ सदझृती है । 
अणसरामृणोपरिया, शिवखापरिया, रसपरिच्चादों 
काम किलेसों संलीणयाय, वज्मो तवों होई । 

ग्रनशन, अनोदरी, सिक्षाचारी, रसपरित्याग, काम उलेश ओर संलेगाना ये बाह्य सतत है । 


पापकल्छित विणयों, वेयाच्च सहेद सज्भायों | 


कक] 


ह 5 हे त 
का्णत विउस्साग्यों, एसो ग्रब्निन्द्रगों लबों 
प्रायश्चित, विनय, पंयादृत्य, स्वाध्याथ, प्यान प्रौर व्यत्सर्र दे घाभयरहर खत $ । 
झास्यन अल तप शान ति जन स्पा म्ध्यप जज >> पर कर फ् न 8 
न्द्र ठप शानाद्ध हे स्थारह कं दिखला उरराोय £# $ जा आप दे न झपगी खहिएए ४० 
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ध्दा ड् जिया. आमकीत- वन्य, स्द्यं ००) श्र न ता 
स्याइगर कर रद स्फ््ति मे दष्ट प्रहप झागणा कह प्रश्दाताप दार उन ४ 


१ नोवैज्ञ न 
कु . मनोवज्ञानिक संदर्भ 


का निश्चय करता है उसके मन में मानसिक ग्र'थियां जटिलताएं, उलभने टिक ही नहीं 
सकती । 

एवं धम्मस्सविशओ, मूल परमो से मोक्खों। 

जैश कित्ति सुये सिम्ध॑ निस्सेसंचाभिगच्छइ ।। 


इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अंतिम रस है । विनय के द्वारा 

ही मनुष्य वड़ी जल्दी शास्त्रज्ञान तथा कीति सम्पादन करता है । अंत में निश्रेयस भी इसी 
के द्वारा प्राप्त होता है । 

विक्‍ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स । 

जस्सेये दुह ओो नायं, सिक्‍खें से अभिगच्छइ । 
अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है और विनीत को सम्पत्ति! ये दो बातें जिसमे जान ली 
हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है । स्पष्ट है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । 


भारत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक आरोग्य' के सम्पादक श्री विदृठलदास मोदी 
आरोग्य' के सितम्बर, ७४ ई० के अंक में लिखते हैं--'मदद एक ऐसी दवा है जो लेने 
और देने वाले दोनों को ही फायदा पहुंचाती है । यदि श्राप दूसरों की भलाई के काम में 
श्रपने को भूल जांय तो आपके रोग स्वयं जाने की ओरोर प्रवृत्त होते हैं | दूसरों की भलाई सी 
संतोप प्राप्त होता है श्ौर वह हमारी कल्पना को स्वस्थ बनाता है और स्वस्थ कत्पना, 
कल्पना करने वाले को भी स्वस्थ ही देखती है । वेयावृत्यरूप तब का यही लाभ है । 


प्रजान, अ्रल्प ज्ञान, और शअरशुद्ध ज्ञान का अंत स्वाध्याय से होता है। इसीलिए 


स्वाव्याय मानसिक स्वास्थ्य के लिए श्रपूर्व श्रौपच है । लोकमान्य तिलक ने इगीलि! कह 
था कि 'मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूगा' ) 

इसी प्रकार ध्यान और व्युत्सर्ग भी चंचल श्रौर श्रस्थिर, मनोवृत्तियों को उपग्पित 
करने में सहायक होते हैं । 


सम्यक्ष साधना आवश्यक : 
भलीभांसि परियालत नहीं हिल 


प्रायः प्राप्त सदुज्ञान का श्रालस्थ और प्रमादव्ण भः 
जन्म होता है। भगवाव महावीर इसीलिए 


जाने के फलस्वरूप अनेक आधियों का जन्म 
बाहते हैं-- 


खिप्पं न सक्‍केह विवेगउ तम्हा समद्ाय पह़ाय कामे । 
समिच्च लोग समया महेसी झआायागु रबंगी चर्मत्यमंस ॥ 


63 जे >्कतन नहीं किया जासा के लिए. मम्यक साधना की 
आत्म जिवक छाद्य भादपट प्राप्त हां किया आफान- ट्सफा ॥ झम्सनक साधनों की 
है 
५२.....+ 5 मम हगा 30 0 3800 7 
झाव्यवला है | महमिननों की बहाल पहल से सवभ कय बर सडता के साख झट हाडऔऋर, 
बकीईी 75 : टू ः 
को अमफफए, 


का 

के 
४ कि ह अं प्रा 7] 4 जा 
सबंदा दी झंप में विमीरशा लाडिंए । 


मानसिक स्वास्थ्य के लिए महावीर ने यह कहा र४६ 


अबवले जह भार वाहए, मामगो विसयेब्च गाहिया। 
पच्छा पच्छारु तावए, समय गोयम ! मा पमायए ॥॥ 


घुमावदार विषयमार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ मांगे पर चल । विषय मार्ग पर चलने 
वाले निर्बेल भारवाहक की तरह बाद में पछताने वाला न वन । हे गौतम ! क्षणमात्र भी 
प्रमाद न कर। ह 


इस प्रकार भगवात्‌ महावीर ने स्थान-स्थान पर मन के विविध विकारों को दूर 
करने का उपदेश देते हुए मानसिक स्वास्थ्य का पथ प्रशस्त किया है। मानसिक रूप से 
स्वस्थ पुरुष शरीर से भी स्वस्थ रहेगा । साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी, जिसके 
कि श्रभाव सें आज समाजवाद व साम्यवाद के लुभाने वाले नारों की आड़ में जनता सभी 
प्रकार के कलेशों से संत्रस्त है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आज के युग के 
संदर्भ में महावीर स्वामी के उपदेशों का विवेक पूर्वक मनन कर परिपालव करने की दिशा 
में अग्रसर होना अत्यन्त आवश्यक है । 





ढं 


ग्रवकाश के क्षणों के उपयोग की 
समस्या ओर महावीर 
० भ्री महावीर कोटिया 






वश््रसश्फणखआएएेशेशशईणशणण/्अकइ लक खइखइ ्ःखफखख८&:णखशखणेआणेे::कणशयथे्फअ/:खउफ्ेजफदऊ ऊऊ दस तप ८५++ जज 5३९३३ ४४ ४७ क 5४ अं क ज एक कक े१ 2 कक टी जय की रा 25 इक - बात कक घट ९म जज ३:६2 २ 0० 5४ कब क ३ कक कक पथ पक मम कदम नरक 


श्रवकाश के समय की समस्या : 

श्राघुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मनुप्य को पर्याप्त अवकाश का समय दे दिया 
है, जिसका वह मनमाने ढंग से उपयोग करने में स्वतन्त्र है। उद्योग-धंधों का मशीनीकरणा, 
आवागमन व संदेशवाहन के द्र्‌ तगामी साधन और यहां तक कि छोटे मोटे घरेलू काम भी 
यथा बर्तनों की सफाई व धुलाई, मकानों की सफाई व फर्श की धुलाई, रसोई घर का काग- 
काज आदि के लिए भी अ्रति विकसित पश्चिमीय देशों में स्वचालित पशीनें कार्य रत हैं, तय 
फिर क्यों नहीं मनुप्य अ्रपने लिए पर्याप्त अवकाश के समय का उपभोग करे ? चैशानिक 
और तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों में जहां अवकाश के समय की यह समस्या अधिक 
उग्र है वहां अविकसित देशों में अ्रभी इस समस्या का वह रूप नहीं हैं, और झगर कुछ है 
भी तो वह साधन सम्पन्न कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही प्रमुखत: सीमित है । 

अवकाश के समय का दो दृष्टियों से उपयोग किया जा सकता है । एक निर्माशात्मक 
रूप में श्रथाति व्यक्ति, समाज व राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में, दुसरा रुप इस गस्रमूत्य हा 
दृरुपयोग का है, जबकि व्यक्ति मद्यपान करने, जुग्मा सेलने तथा इसी प्रकार के श्रन्य निर्थक 
कार्यों में, व्यसनों में, निठल्ले रहने में ही इसे व्यतीत करदे । पश्चिमी देशों में समय मुवारण 
के लिए अनेक प्रकार के नये-नये कार्यक्रम, नित नये संगठन रुप प्रहगा कम वा ज: ट, 
जिनका उह्े श्य मनुप्य के अमूल्य समय को मीज-्मते के कार्यक्रम में विनाना मात्र और 
कार्यक्रमों में हिप्पी-वादियों की भांग, गाजा, सरस, एल. एस. डी. को खोालया दि मेः 
सेवन के माध्यम से जीवन में सुर-शांति की खोज, बीटलों का मादक शंगोन, प्राक वर 
उन्मुक्त भोग का ग्ानरद आदि वे. विक्रय 





सूरम्य स्थानों पर निर्वेस्त्र विहार, सुटापान श्रार 
"जे व २8३ 5, बा शज्प्र३ 4 ट्पर प् का हु: ४ « 
प्रस्यत विश जाकर मन्प्य के मन का भमरमभाया जाता हैं, छग मादक ससाधादा का क< 

ट रु पी खत आर बट डर ढ 
हि डी साजिकडा 7१6 इड[77 रु 


्क. नव ५०4 दा हि प्रश्न या ऋ द्र ऐ! 
सास कारावर समय बिताने का मन्त्र दिया जाता #॥ पर प्रस्त यह हि बया 


कम च् थक ५ 
समय का सही झपयोंग ह ? 


मनोवेज्ञानिक संदर्भ २५१ 


चिता के कारण । जहां हम खाली हुए नहीं कि तरह-तरह के विचार, भावनाएं, ऊल-बलूल 
कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क को विक्ृत करने लगती हैं। अनहोनी चिताएं निरथंक विकल्प, 
संभाव्य घटनाओं से मन भरने लगता है, स्तावयिक उत्त जना बढ़ जाती है, जीवन निस्सार 
और निष्फल लगने लगता है | उकताहट, व्याकुलता, निराशा और पराजय की भावना 
निठल्ले मनुष्य को आ दबोचती हैं । ये उसे कहीं का नहीं रहने देती, स्वास्थ्य चौपट, 
चिंताग्रस्त मुर्काया चेहरा, बुझा मन, न उत्साह और न प्रफुल्लता। ऐसे व्यक्ति के लिए 
जीवन भार हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है ) मरते बनता नहीं, जीना आता नहीं। 
कार्य-निमग्नता सुखी जीवन की शर्ते : 

फिर किया क्‍या जाए ? आदमी को स्वस्थ भी रहना है, सुखी और प्रसन्न भी | 
हमेशा खीक भरे, कु कलानेवाले और उकताहट भरा कटु जीवन जीने वाले लोग ही रहें 
तो यह दुनिया रहने योग्य कहां रह जाएगी ? अतः एक ही साधन है भ्रौर वही साध्य भी 
है, आदमी को व्यस्त रहना चाहिए 7! अंग्रेज कवि टेनिसन कहता है : 'मुझे कार्य में 
निमग्न रहना चाहिए, नहीं तो मैं नैराश्य में टूट जाऊंगा । यही वात स्नायुरोग चिकत्सकर 
कहते हैं। उनका कहना है कि स्तायुरोगों का हेतु शिराओ्ों का छ्वास होना नहीं, अपितु 
निस्सारता, निष्फलता, निराशा, चिन्ता और व्याकुलता आदि के मनोविकार हैं। चिंता, 
भय, घृणा, ईर्ष्या तथा स्पर्धा के ये मननोभाव इतने प्रवल होते हैं कि ये मस्तिप्क से अन्य 
सभी शांत एवं सुखद विचारों तथा मनोभावों को निकाल बाहर कर देते हैं। अतः मनप्य 
का कतंव्य (धर्म) है व्यस्त रहना, सुखी जीवन के लिए कार्य निमग्न रहना । ड 
परोपकारी को व्यस्तता अपनायें : 

इस सन्दर्भ में संसार के महापुरुषों, घर्म-संस्थापकों, तीर्थकरों ने मनुप्य की सर्वा- 
घिक सहायता की है । यह दूसरी वात है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण अपने इन 
मुक्तिदाताओ्ं की ही उपेक्षा करने लगे, उनकी पूजा-उपासना का दिखावा तो करता रहे 
परन्तु उनके वास्तविक उपदेशों को तिलांजलि दे दे। मनुष्य के इसी स्वार्थ ने बार-बार 
उसे दुःख में घसीटा है, चिता में डुवोया है, निराशा ब्रस्त छिया है । दुनिया में आनेवालों 
में से अधिसंस्यक जीवनभर रोते ही रहते हैं, रोते ही चले जाते हैं। सुखी जीवन के लिए 
आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोश बदलें। निठल्ले रहने की अपेक्षा परोपकारी की 
व्यस्तता को अपनायें । इस व्यस्तता के लिए हमें अनिवार्य रूप से घामिक्त होना पड़ेगा, 
आाध्यात्मवादी बनना पड़ेगा, अपने स्व से निकलक्तर 'पर' की चिता भी करनी होगी , स्वार् 
को छोड़ परमार्थ को पकड़ना होगा, संकुचितता और संशीरता को भुला कर विशाल 
हृदयता की गरिझा को समझना होगा । विश्व के सभी धर्मो ने परार 
महत्व दिया है । 
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जनसेया की भावना : 

त्ती कप कार महादीर रा द्वार स्यटहिस हज ड डे मलाया हक 2. 

ततापकर महावार हाता उपदाह्तत्त छत कं ता मुलामार ही जन मेंदा हे आइना 
है । इस सन्दर्भ में मुझे भगवाद महावीर के जीवन छा गझ प्रसंग दार-दार बाद छा झाना 
है | एक बार उनके प्रमुख शिष्य (गरापर) गौतम ने उनसे प्रज्न दिया, गदर ? मो 


र्५्२ अवकाश के क्षरण्पों के उपयोग की समस्या और महावीर 


व्यक्ति हैं । एक रात दिन आपकी भक्ति में लगा रहता है, अ्रतः जन-सेवा के लिए समय 
नहीं निकाल पाता । दूसरा सदा ही जन-सेवा में लगा रहता है, अ्रतः आपकी भक्ति नहीं 
कर पाता प्रभु इन दोनों में कौन धन्य है ? कौन अधिक पुण्य का भागी है? 

महावीर ने विना एक क्षण के भी विलम्ब के उत्तर दिया---'वह, जो जन-सेवा में 
लगा रहता है, धन्य है, पुण्यवान है । 

गौतम ने कहा-- प्रभु ! यह कैसे ? क्‍या आपकी भक्ति" व! 

गौतम ! मेरी भक्ति, मेरा नाम रटने में या मेरी पूजा अर्चना करने में नहीं, गेरी 
वास्तविक भवित मेरी श्राज्ञा पालन में है । मेरी आज्ञा है प्राणी मात्र को सुख-सुविधा व 
शांति पहुंचाना, उनके कष्टों का परिहार करना । 
समय का सदुपयोग : 

इस प्रकार महावीर के दृष्टिकोरा से सच्चा धामिक वह है जो प्राणी सेवा में लगा 
रहता है । प्राणी मात्र की सेवा जिसका धर्म है, उसको अ्रवकाश कहां ? यह दुनिया सदा 
ही श्रनेक दीनों, दुःखियों, पीड़ितों, अपंगों, भयाकान्तों से भरी पड़ी है। जिसने पीड़ित 
मानवता की पुकार को सुनना सीख लिया, उसे जीवन में श्रवकाण कहां ? उसके चारों 
झोर झनवरत काम की ऐसी लम्बी श्वखला है, जिसे कभी पूरा होना नहीं झौर जिसको 
करने में सदा ही एक स्वगिक आनन्द है, दिव्य सन्तोप है, एक धुन है, एक लगने है जो 
जीना ही सार्थक कर जाती है । 

महावीर ने धर्म का स्वरूप बताया है--अहिसा, संयम और तप । अदिसा भौर 
संयम भावनापरक श्रधिक हैं परन्तु तप में क्रिया प्रमुख है । तप प्रभाव पररोवा, रवाध्याय, 
झ्रात्मचितन । हम तप को ही पकड़लें तो हमारे साली समय की समस्या का निराहरश 
हो जाएगा । ह 
पर-सेवा जिसका लक्ष्य हो, स्वाध्याय शोर झात्मचितन जिसका व्यसन वन गया हू, 
उसके पास खाली समय रहता ही कहां है ? व्यवितयों को चाहिए कि वे ब्यर्य रहेंगे 
इस जीवन दर्शन को समझें और इसे व्यवहार में उत्ारें। जीविवोपार्जन के धन्य में बन 
अपने अमूल्य क्षणों का उपयोग दूसरों के हितार्थ काम करने, संवुन्याहि्य का सवास्याथ 
करने, आत्मचिन्तन करने आदि में लगाएं । यदि हमारा अवकाश का समय किसी हुः्सी ये 
प्रांसू पौँंछने में, किसी संतप्त हृदय को सास्तवना देने में, विशी चैसदारा वा गहारा ब्रा 
करने में तथा अच्छे विचारों के अध्ययत मनन वे बिलान तथा ध्यान साधना में ला 
तो इससे झच्छा समय का सदृपयोग और क्या होगा ? 
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आधुनिक परिस्थितियाँ एवं 
भगवान्‌ महावीर का संदेश 


० डॉ० महावीर सरन जैन 





बीद्धिक कोलाहल का युग : 

भगवान महावीर के युग पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि वह युग 
भो झ्ाज के युग की भांति अत्यंत बौद्धिक कोलाहल का बरुग था | हमारा श्राज का ठग 
प्रध्यात्म, धर्म, मोक्ष आदि पारलौकिक चिन्तन के प्रत्ति विरक्त ही नहीं, श्रनास्थावान 


भगवान महावीर के युग में भी भौतिकवादी एवं संशयमूलक जीवन दर्शन के 
मतानुयायी चिंतकों ने समस्त धामिक मान्यताओं, चिर संचित आस्था एवं विश्वास के प्रति 
प्रन्‍नवाचक चिन्ह लगा दिया था। पूरणकस्सप, मकक्‍्खलि गोशालक, ग्रजितकेशकम्वलि, 
पकुध कचूचायन, संजय बेलटिठपुत्त आ्रादि के विचारों को पढ़ने पर हमको आभास होता है 
कि युग के जन-मानस को संशय, त्रास, ग्रविश्वास, अनास्था, प्रश्नाकुलता आदि वृर्तियों ने 
किस सीमा तक आबद्ध कर लिया था। प्ररण कंस्सप एवं पकुध कच्चायन दोनों आचार्यो 


ने आ्रात्मा की स्थिति तो स्वीकार की थी किन्तु क्रियावादी” दर्शन का प्रतिपादन करने 
के कारण इन्होंने सामाजिक जीवन में पाप-पुण्य की सभी रेखायें मिटाकर अ्नाचार एव 
रित कर रहें थे कि आत्मा कोई क्रिया 


हिला के बीजों का वपन किया । पूरण कस्सप श्रचा 

नहीं करती, शरीर करता है भर इस काररण किसी भी प्रकार की क्रिया करने से न पाप 
होता है न पुण्य । पकुध कच्चायन ने बताया कि (१) एथ्वी (२) ह जल (३) तैज (४) वायु 
(१) सुख (६) दुःख एवं (७) जीवन--ये सात पदार्थ अक्ृत, गनिमित, अ्रवष्य, छुटस्थ एवं 
अचल हैं । इस मान्यता के आ्राधार पर वे यह स्थीपना करू रहे थे कि जब ये अवब्य हैं तो 
कोई हंता नहीं हो सकता । “यदि तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा छिसी को काट भी दिया जावे हो 
भी वह किसी को प्राख से मारना नहीं कहा जा सकता ” श्रजितकेसवर्शलि पुनर्मेन्‍्मपाद 
पर प्रहार कर आस्तिकवाद को #ूंठा ठहरा रहे थे तथा भौतिकवादी विचान्वार का 
निरूपण करने के लिए इस सिद्धान्त की स्थापना कर रहे थे कि “मूर्य और पंडित सनी 
शरीर के नष्ठ होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं।' 


भगवान महावीर के समकालिक ग्राचार्य मेंसलि गोशालक का 


पक था ब्राजीविक कहा गया है। 'मंक्रिमतिकाय में हे 


सपा खफुण८ ध्जजे ८८ 
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श्रथवा 'अ्रकिरियादिद्टि! कहा गया है| इस प्रकार उनके मत में व्यक्ति की इच्छा-शक्ति का 
प्रपता कोई महत्त्व नहीं है। नियतिवादी होने के कारण गोशालक प्रचारित कर रहे थे कि 
“जीवन-मरण, सुख-दुख, हानि-लाभ, ये सब अनतिक्रमणीय हैं, इन्हें ठाला नहीं जा सकता, 
वह होकर ही रहता है ।” संजय बेलट्टिपुत्त श्रनिश्चय एवं संशय के चारों श्रीर उ८ कुर काट 
रहे थे। इनके अनुसार परलोक, श्रयोनिज प्राणी, शुभाशुभ कर्मों के फल आ्रादि के विषय में 
निश्चितरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


महावीर : मानवीय सोहाद के झ्रालोक : 


इस प्रकार जिस समय दशंन के क्षेत्र में चारों ओर घोर संशय, श्रनिष्च॒य, तक, 
वितर्क, प्रश्नाकुलता व्याप्त थी, आचारमूलक सिद्धान्तों की अवहेलना एवं उन्तका तिरस्कार, 
करने वाले चिन्तकों के स्वर सुनायी दे रहे थे, मानवीय सौहादे . एवं कर्मंवाद के स्थान पर 
घोर भोगवादी, अक्रियावादी एवं उच्छेदवादो वृत्तियां, पनप रही थीं, जीवन का कोई पथ 
स्पष्ट नहीं दिखायी दे रहा था, उस समय भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के 
लिए, अपने ही प्रयत्नों द्वारा उच्चतम विकास कर सकने का आस्थापूर्णो मार्ग प्रशस्त कर; 
अनेकांतवाद, स्याह्माद, अ्रपरिग्रहवाद एवं अहिसावाद आदि का सन्देश देकर नवीन श्रालोक 
प्रस्फुटित किया । 


भोतिक विज्ञान की उन्नति : 

झ्राज भी भौतिक विज्ञान की चरम उन्नति मानवीय चेतना को जिस स्तर पर ले 
गयी है वहां पर उसने हमारी समस्त मान्यताञों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया 
है। प्राचीन मृुल्यों के प्रति मन में विश्वास नहीं रहा है। महायुद्धों की आशंका, श्राणविक 
युद्धों की होड़ और यांत्रिक जड़ता ने हमें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ 
सुन्दरता भी भयानक हो गयी है । डब्ल्यु. वी. ईट्स की पंक्तियां शायद इसी परिवर्तन को 
. लक्ष्य कर॑ती हैं--- 


8] 68४॥260, टाधाए€वं प्राशा[ए 
जे 8 िार6 96079 48 907. 


वैज्ञानिक उन्नति की चरम संम्भावनाओ्रों से चमत्कृत एवं श्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया 
से गुजरने एवं पलने वाला श्राज का श्रादमी इलियठ के “वेस्टरलेंड” के निवासी की भांति 
जड़वत्‌ एवं यन्त्रवत्‌ होने पर विवश होता जा रहा है । 

रूढ़िगत धर्म के प्रति आज का मानव किचित भी विश्वास को जुटा नहीं पा रहा 
है । समाज में परस्पर घुणा, अविश्वास, अनास्था एवं संत्रास के वातावरण के कारण 


झ्राज अनेक मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं । भरी भीड़ में व्यक्ति श्रकेला 
होता जा रहा है, ज्ुड़कर भी श्रयने को समाज से तोड़ने का उपक्रम करना इसी की 


निशानी है-- 
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इसी बल 
जहां जहां पहचान हुई, मेंने 
वह ठांव छोड़ दी, 
या ममता ने तरिशी-तीर और मोड़ा- 
००. वह डोर मेंने तोड़ दी । 
--श्रज्ञ य 


आ्राथिक अ्निश्चयात्मकता, श्रराजकता, आझात्मग्लानि, व्यक्तिवादी श्रात्म विद्रोह, 
जीवन की लक्ष्यहीन समाप्ति आदि प्रवृत्तियों से भझ्राज का युग ग्रसित है। कोटि-कोटि जन 
जिल्हें य्ुगों-युगों से समस्त मानवीय अश्रधिकारों से वंचित रखा गया है वे झ्राज भाग्यवाद 
एवं नियतिवाद के सहारे मौन होकर बैठ जाना नहीं चाहते प्रत्युत सम्पूर्या व्यवस्था पर 


हथीड़ा चलोकर उसे नष्ट-अ्रष्ट कर देना चाहते हैं । 


अस्तित्ववादी चिन्तन : 


परम्परागत जीवन-मुल्यों को सायास तीड़ने की उद्दश्यगत समानता के होते हुए 
भी भगवान महावीर के पूव॑वर्ती एवं समसामथिक अ्रक्रियावादी चिन्तन एवं झ्राधुनिक 
ग्रस्तित्ववादी चिन्तन में बहुत अन्तर है। अस्तित्ववादी चिन्तन ने मानवन्ब्यक्ति के संकल्प 
स्वातन्त्प; व्यक्तित्व निर्माण के लिए स्व प्रयत्वों एवं करंगत महत्त्व का प्रतिपादन, कर्मों 
के प्रति पूर्ण दायित्व की भावना तथा व्यक्तित्व की विलक्षणता, गरिमा एवं श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन किया है। यह चिन्तन “सारसत्ता?” (£55०॥९८०) श्रीर “अस्तित्व” (दाडा०१९९) 
को अलग श्रर्थों में प्रयुक्त करता है । सारसत्ता श्रक्षति का निश्चित श्राकारयुक्‍त प्रयोजनद्योल 
निष्क्रिय तत्त्व है श्रौर श्रस्तित्व चेतनासम्पन्न क्रियाशील अ्रनिश्चित तत्त्व है जो सृष्टि में 
मानव मात्र में ही परिलक्षित होता है। अस्तित्व सम्पन्न मानव अपने ऐतिहासिक विकास 
के अ्रनिरदिष्ट, अ्रज्ञेय मार्ग को मापता चलता है | सृष्टि की यह चेतन सत्ता श्रपने चिस्तन 
एवं निर्णय के लिए पूर्ण स्वतन्ध्र है--- 


में. रथ का हूटा हुम्ना पहिया हूँ 
लेकिन मुझे फेंको मत 

इतिहासों की सामूहिक गति 

सहसा ऋूठी पड़ जाने पर-- 

घया जाने 

सचाई टूदे हुए पहिये का धानश्नय से । 


किस हक 
““-पमंतदार भारता 


रा अप व कक कि कद 
इस प्रकार झ्ाज का जोवन-र्शन संडित, पीहित होते हुए भी बड़ामंण्य एस भाग्य 


कक 9 : सांस्कृतिक संदर्भ 


वादी नहीं है । भ्राज एक श्रोर जहां गति है वहीं द्शि नहीं है । आज की परिस्थितियों 
में इसी कारण भयावह खतरों से भरी हुई दुनिया में चमकौली आाशार्ये भी हैं । 


पुराने जमाने की चेतना में श्रादमी के भाग्य का विधाता “परमात्मा” माना जाता 
था । इस परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं अनन्यभाव के साथ “अत्यचुराग” एवं “समर्पण” से 
व्यक्ति छुटकारा पा लेता. था। “भक्ति एक ऐसा श्रमोघ श्रस्त्र था जो समस्त विपदाओ्रों से 
छुटकारा दिला देता था; “रामबाण झ्ौषधि” थी। आराध्य अलग-श्रलग हो सकते हैं 
किन्तु किसी आराध्य के प्रति “परानुरक्ति” “परम प्रेम”, स्नेह. पृर्वेंक किया गया सतत 
ध्यान से उसकी समस्त मनोकामनायें पूरी हो जाती थीं । 


किन्तु.श्राज का व्यक्ति स्वतन्त्र होने के लिए अभिश्मापित (0०074८॥रा०0. ६0 
5७6 776८) है । श्राज व्यक्ति परावलम्बी होकर नहीं, स्वतन्त्र निरंयों के क्रियान्वय के द्वारा 
विकास करना चाहता है। सात्र का अस्तित्ववाद ईश्वर का निषेध करता है और मानव को 
ही अपने भविष्य का निर्माता स्वीकार करता है। यह चिन्तन महात्मा बुद्ध के-- 


४५ “ग्रत्ता ही अत्तनो नाथों को:ही नाथों परो,सिया” 
' “आप ही श्रपता स्वामी है; दूसरा कौन स्वामी हो सकता है”-के अनुकूल है। 


हे अस्तित्ववादी दर्शन. यह मानता है कि मनुष्य का - ज्रष्ठा ईश्वर. नहीं है और.. इसी- 
लिए मानव-स्वभाव, उसका विकास उसका भविष्य भी.निरिचत एवं पूर्व मोमांसित नहीं 
है | मनुष्य वह हैं जो अपने श्रापको बनाता है। 


त--दर्शन में भी श्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है-- 


अ्रप्पा कत्ता विकत्ता य,. दुह्मण य.सुहाणश य ॥। 
अ्रप्पा;मित्तममित्त' च दुष्पट्टियय सुप्पट्टिओो ॥... 


--उत्तराध्ययन सूत्र २० : ३७ 


आ्रात्मा ही दुःख एवं सुख का कर्त्ता या विकर्तता है। सुमाग “पर चलने पर आत्मा 
मित्र एवं कुमार्ग' पर चलने पर वही शत्रु होता है।.. | 


मानव को महत्त्व देते हुए भी सात्रं सामाजिक दर्शन के घरातल पर अत्यत प्रव्याव- 

हारिक है क्योंकि वह यह मानता है कि चेतनाओं के पारस्परिक सम्बंधों की पग्राघारभूमि 
सामंजस्य नहीं विरोध है तथा अन्य व्यक्तियों के अ्रस्तित्व वृत्त हमारे अस्तित्व वृत्तों की 
परिधियों के मध्य आकर संघ, भय, धणा आदि भावों के उद्भावक एवं प्रेरक बनते हूं! 
सात्रं इसी कारण वास्तविक संसार को ग्रसंगत, अव्यवस्थित ग्रवधारित और प्रज्ञेय मानता 
है । यही कारण है कि अपने को अपना स्वामी मानते हुए जहां गौतमवुद्ध स्वर्य सबम के 
पथ से प्राणी को दुलंभ स्वामी की प्राप्ति का निर्देश देते हैं वहां साथ व्यक्ति और व्यक्त 


के मध्य संघर्ष एवं अविश्वास की भूमिका बनाता है । 


आधुनिक परिस्थितियाँ एवं भगवान्‌ महावीर का संदेश र्प्र 


सानवीय सुल्यों की स्थापना : 


यदि हमें मानव के अस्तित्व को बनाये रखना है तो हमें मानवीय मूल्यों की 
स्थापना करनी होगी, सामाजिक सौहार्द एवं वंधुत्व का वातावरण निर्मित करना होगा, 
दूसरों को समभने एवं पूर्वाग्रहों से रहित मनःस्थिति में अपने को समझाने के लिए तत्पर 
होना होगा. भाग्यवाद के स्थान पर कर्मंवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी, उन्म्ुकत दृष्टि से 
जीवनोपयोगी दर्शन का निर्माण करना होगा । आज वही धर्म एवं दर्शन हमारी समस्याओं 
का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने को प्रर्णा दे सके। शास्त्रों 
में यह बात कही गयी है-केवल इसी कारण आज का मानस एवं विशेष रूप से बौद्धिक 
समुदाय एवं युवक उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दर्शन में ऐसे व्यापक तत्व होने 
चाहियें जो ताकिक एवं वौद्धिक व्यक्ति को सन्तुष्ठ कर सके। आज का मानव केवल श्रद्धा, 
सनन्‍्तोप और अन्धी आस्तिकता के सहारे किसी बात को मानने के लिए तत्पर न होगा । 


धर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो प्राणी मात्र को प्रभावित कर प्षकके 
एवं उसे अपने ही प्रयत्नों के वल पर विकास करने का मार्ग दिखा सके। ऐसा दर्घात नहीं 
होना चाहिए जो आदमी-आदमी के बीच दीवारें खड़ी करके चले । धर्म को पारलौकिक 
एवं लौकिक दोनों स्तरों पर मानव की समस्याओ्रों के समाधान के लिए तत्पर होना होगा । 
प्राचीन दक्त ने केवल अध्यात्म साधना पर बल दिया था और इस लौकिक जगत की प्रव- 
हेलना हुई थी। आज के वैज्ञानिक युग में बोद्धिकता का अतिरेक व्यक्ति के अ्न्तर्जगत की व्यापक 
सीमाओं को संकीर्णे करने एवं उसके वहिजंगत की सीमाओं को प्रसारित करने में यत्नध्वील 
है । भ्राज के घामिक एवं दार्शनिक मनीपियों को वह मार्ग खोजना है कि मानव अपनी 
वहिमुखता के साथ-साथ अन्तमु खता का भी विकास कर सके । पारलौकिक चिन्तन व्यक्त 
के श्रात्म विकास में चाहे कितना ही सहायक हो किन्तु उससे सामाजिक सम्बन्धों की 
सम्बद्धता समरसता एवं समस्याझ्रों के समाधान में अधिक सहायता नहीं मिलती है। ध्राज 
के भोतिकवादी युग में केवल वराग्य से काम चलने वाला नहों है । थ्राज हमें मानव की 
भीतिकवादी दृष्टि को सोमित करना होगा, भौतिक स्वाथंपरक इच्छाप्रों को संयमित करना 
होगा, मन की कामनाओं में परमार्थ का रंग मिलाना होगा। आज मानव को नतो इस 
प्रकार का दर्शन शांति दे सकता है कि केवल ब्रह्म सत्व हैं, जगत मिथ्या है तथा ने केबल 
भीतिक तत्वों की ही पत्ता को सत्य मानने वाला दष्टिकोश जीवन के उन्नयन में सहायक 
हो सकता हैं । 


बडे खः ले ५०९ घाह तम यौदन ॥। कया... इक अंनछ शक, 'नजक 
एक बार खलील जिब्रान ने कहा था तुम योवन शौर इसछा ज्ञान एफ हो समभग 
घ्रा डे सदाते पा न जर अिज> प+ क्जर हि भरा अच्ल्टज ॥॥2 
प्त नहा कर सकत, पयोकि यौवन जोने में ध्रत्यधिक व्यस्स हे 
बंका थ नहों धौर ने स्वरूप की सोज में रु अ्सक 5 5 5 क5. तक 
अवकाश चेहा श्रार ज्ञान श्रपत स्वहप का खाज में इतना मच्द कह का इस जीने का शनभर 


नह || शाल यौ देने घोर घान: फपिदात ैर आध्याति स्यदाव प्ले 2 हा अर अल बदल 
छह लाल दादन दाद जान; नातहदुता आर झाध्यात्वकदा दा खगरप ना शायद थार 
४, 


के श्र 
हफि आपात 2-० 
« इलिामन शा! 


है । इसके लिए धर्म एवं दर्शन की यर््तमान सामाशिदा संदननों के धनराप एव अा् ही 
हू | इसके लिए घम्र एवं दशन का उतमान सामाधजठा संदना को सभमाप एक भावों मानगाोद 


पु 
दल को उन्नत घधाधना (७० अमल» फफ००- 4 
३5२७५ ६... #३६ ४६९०६ पे डर व कई 


२६० ० हे. 7 ';. ,:: . सांस्कृतिक संदर्भ 


एवं मुनियों की धामिक साधना एवं गृहस्थ सामाजिक व्यक्तियों- की धामिक साधना के 
अलग-अलग स्तरों को परिभाषित करना आवश्यक- है । न्‍ 


ऐसे धर्म-दर्शन की श्रावश्यकता 


धर्म एवं दशन का स्वरूप .ऐसा होना चाहिये जो वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिकों की 
प्रतिपत्तिकाओं को खोजने का मार्ग: एवं धारस्िक मनीषियों एवं दाशंनिक तत्व-चिन्तकों की 
खोज का मार्ग अलग-प्रलग हो सकता हैं किन्तु. उनके .सिद्धान्तों एवं मुलभृत प्रत्ययों में 
विरोध नहीं होना चाहिये । 


आज के मनुष्य ने प्रजातन्त्रात्मक शांसन व्यवस्था को आ्रादर्श माना है। हमारा धर्म 
भी प्रजातन्त्रात्मक शासन पद्धति के अनुरूप होना चांहिए पे 


प्रजातंच्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते 
हैं । दर्शन के धरातल पर भी हमें व्यक्ति मात्र की संमता का उंद्ंघोष -करना होगा। प्रजा- 
तंत्रात्मक जीवन पद्धति के स्वतन्त्रता एवं समानतें दो बहुते बंड़े मुल्य हैं । ' ० 


श्राज युगीन विचारधाराओं पर जब हम दृष्टिपांत .करते हैं तो इस दृष्टि से उनकी 
सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं | साम्यवादी विचारधारा समाज पर इतना बल दे देती हूं कि 
मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता के बारे में वह अत्यन्त निर्मेम . तथा कठोर हो जाती हैँ | इसके 
अ्रतिरिक्त वर्ग संघर्ष एवं इन्द्रात्यसक भौतिकवादी चिन्ततव के कारण यह समाज को 
बांटती है, गतिशील पदार्थों की विरोधी शक्तियों के संघर्ष या दवन्द्र को जीवन की भौतिक- 
बादो व्यवस्था के मूल में मानने के कारण सतत संघर्षत्व की भूमिका- प्रदान करती हैं, 
मानव जाति को परस्पर श्नुराग एवं .एकत्व को झ्राधारभुमि प्रदान नहीं करती | 


इसके विपरीत व्यवित॒गत स्वातन्त्रय पर बल देने वाली विचारधारायें समाज को 
व्यक्तियों का समूह मा मानती हैं श्रौर अपने अधिकारों के लिए समाज से सतत संबधर्ष को 
प्रेरणा देती हैं तथा साधनविहीन श्रसहाय भूखे पददलित लोगों के सम्बन्ध में इनके पास 
कोई कार्यक्रम नहीं है । फ्रायड व्यक्ति के चेतन, उपचेतन मन के स्तरों का विशलेपरा कर 
मानव की आाविम वृत्तियों के प्रकाशन में समाज की वर्जनाओं को शअ्रवरोधक- मानता हैं 
तथा व्यक्ति के मूल्यों को सुरक्षित रखने के नाम पर व्यक्ति को समाज से वांधता नहीं, 


काठता है । 


इस प्रकार युगीन विचारवाराश्रों से व्यक्ति और समाज के बीच, समाज को समस्त 
इकाइयों के वीच सामरस्य स्थापित नहीं हो सकता । 


आज ऐसे दर्शन की श्रावश्यकता है जो समाज के सदस्यों में परस्पर सामाजिक 
सौहाद एवं वंबुत्व का वातावरण निर्मित कर सके ! यदि यह न हो सका तो क्रि सी भी 
प्रकार की व्यवस्था एवं झासन पद्धति से समाज में झान्ति स्थापित नहीं हा प्रायैगी । 


आधुनिक परिस्थितियाँ एवं भगवान्‌ महावीर का संदेश ' छू! 


इस दृष्टि से हमें यह विचार करना है कि भगवान्‌ महावीर ने ढाई हजार वर्ष पूर्व 
अनेकान्तवादी चिन्तन पर आधारित अपरिंग्रहवाद एवं अ्रहिसावाद से संयुक्त जिस ज्योति 
को जग्राया था, उसका आलोक हमारे श्राज के भ्रव्वयकार को दूर कर सकता है या नहीं ? 


ग्राथुनिक वैज्ञानिक एवं बौद्धिक युग में वही धर्म एवं दर्शन सर्व व्यापक हो सकता 
है जो मानव मात्र को स्वतन्त्रता एवं समता की आ्रावारभूमि प्रदान कर सकेगा । इस दृष्टि से 
में यह कहना चाहूँगा कि भारत में विचार एवं दर्शन के धरातल पर जितनी व्यापकता, 
सर्वाज्जोणता एवं मानवीयता की भावना रही है; समाज के घरातल पर वह नहीं रही है। 
दार्शनिक हृष्टि से यहां यह माना यया है कि जयत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है 
वह सब एक ही ईश्वर से व्याप्त है-- 


ऊ॑ ईशावास्यमिदं सर्व यत्किड्च जगत्यां जगतृ--- 
““ईशावध्योपतिपद्‌ 
प्राणी मात्र को मित्र के रूप में देखने का उद्घोप यहाँ हुप्रा-- 
मित्रस्य मा चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीक्षस्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुपा संर्चारिं भूतानि समीक्षे । 
मिन्नस्थ चक्षुपा समीक्षामहे । 
--यजुवेंद 


पंडित एवं विद्वान की कसौटो यह मानी ग्रयी कि उसे संसार के सभी प्राणियों 
को अपने समान मानना चाहिये-- 


“आत्मवद्‌ स्वेभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः 


समाज-दर्शन का विकास क्‍यों नहीं ? 


झ्ः 


यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि “आत्मवद स्वभुतेदु” सिद्धान्त को मानते 
पर भी यहां सामाजिक समता एवं थघान्ति का विकास क्‍्य खत हो सका ? मानव में परस्पर 
एक दूसरे को छोटा वड़ा मानने की प्रवृत्ति का विकास क्यों हुआ्ना ? बअद्वत-दर्धान के 
समातान्तर समाज-दर्शन का विकास क्‍यों नहीं हो सका ? 


उपनिपद्कार ने यह मात्रा था कि जब ब्रह्म की दृच्छा होती है तव छुषिठि ही 
रचना होती है--- 


इच्छामात्र' प्रभोः सृप्टिरति सृष्ठो विनिश्चता : 
डिद्य पर 5 ग दगग्णश 
“मेह्दियापादपर्‌, पआ्रागम हदारस ४ 
तिकष प्रप॑यों 50 ४ कक 
ब्रह्म को सूसभोतिक प्रप॑चों वा छारण सानने के कारण मानव वी ससा उसईः सामने 


हक हक हे मा ज्ां कपनजन पल स्त्त उल्टा शडधनलकक है? न अंडे, अक अकम-+दक न 
झत्यन्त लघु हो जाती है तथापि दुष्ट की रझसा रदय प्रतिपादित हो जाने एवं दही उत्पाद 


रे कारण मानने पर झूम से हे नंद! की ह। 
का एवा ही कारण मानते पर कम से दाम “मानव! की हा: 


रधर & २ ...... .. -असास्क्ृतिक संदर्भ 


डर 


भावना विद्यमान रहती है । इसका कारण यह है कि परमात्मा से यह॑ जगत पंदा होता 
है, उसमें ही ठहरता है तथा उसी में लय हो जाता है। 


जन्माथस्य- यत:? 

इस प्रतिपत्तिका में भले'ही जीव की सत्तों जैन: दर्शन के समांन शाश्वत, चिरन्तन 
स्वयंभुत्त,' भ्रखण्ड, अभेद्य, विज्ञ, कर्त्ता एवं अ्रविनाशी- न मानी जाये फिर भी वह अशी' 
जीव सृष्टि के श्रन्य समस्त मानवों में समान रूप से एक ही सत्ता के दर्शन तो करता है 
ओर इसी कारण हम॑ यह देखते हैं कि भारतीय इतिहास में स्मृति-युग के पूर्व समाज 
में वर्ग व्यवस्था तो “थी किन्तु उन विभिन्न वर्गों का झ्राधार उनका कर्मों था, जन्म नहीं | 
श्रीमद्भागवतः तक इन विभिन्न वर्गो के प्रति सामाजिक दृष्टि से समानता की भावना 


ही निहित मिलती है-- दि ह 
समो5हं स्वंभ्ुतेषु न मे द्वष्योइस्ति न प्रिय: 
ब्राह्मण जाति के आधार नर नहीं प्रत्युत ब्रह्म को जान॑ंने के ग्राधारं पर ब्राह्मण 
माना जाता था-- | 
ब्रह्माजानातिं ब्राह्मणः? 
जो ब्राह्मण होकर भी तदुपरान्त ब्राह्मण का सा आचरण त्याग देते थे वे उसी 
जीवन में शूद्र हो जाते थे--- 
योउ्नधीत्य छविंजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ 
सा जीवनूनेव शुृद्ग॒त्वभाशुगच्छति सान्वयः॥। 


| 


कर्मों के व्यत्यय वा विपयंय से ही वर्ण बदलते थे-- 


शद्दो ब्राह्मणताभेति, ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम । 
क्षत्रियो जात एवं तु विद्याद्‌ वश्यं तंथेव च ॥ 
पर . >मलुस्मृति 


शुद्रोडपि शील सम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेतू । 


ब्राह्मणो5पि क्रियाहीनः शुद्रादप्यवरो भवेत्‌ ॥ 
कट कक --महा भारत 


जब शांकर वेदान्त में केवल ब्रह्म को सत्य माना गया तथा जगत्‌ है स्वप्न एवं 
मायारचित गन्धव॑ नगर के समान पूंणंतया मिथ्या एवं अत्तत्य घोषित किया गया 
रज्जु में सर्प श्रथवा शुक्ति में रजत की भांति ब्रह्म से सत्य भासता हुमा मान लिया गया 
तो इस विचार दर्शन के कारण आध्यात्मिक-दर्शेन एवं ,सामाजिक-दर्शन का हल 
गया क्‍योंकि ग्याध्यात्मिक साथकों के लिए जगत की सत्ता ही असंत्य एव मिथ्या हा हा 
इसके परिणामस्वरूप दर्शन के घरातल पर तो “पग्रद्व तवाद”? का स्थ पना हेति रह 
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किन्तु संमाज के धरातल पर “समाज के हितेपियों? ने उसे साग्रह वर्णों, जातियों, उप-जातियों 
में बांट दिया। एक परत्रह्म द्वारा बनाये जाने पर भी 'जन्मता' ही आदमी झौर आदमी के 
वीच में तरह तरह को दीवारें खड़ी कर दी गयी । जाति-पांति, ऊच-तीच की भेद-भावना 
में मध्ययुगीन- राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था एवं मध्ययुगीन धामिक आ्राडम्बरों का. बहुत 
योग रहा है। इस युग में राजप्रसादों एवं देव मन्दिरों दोनों के वंभव का वर्ण एक 
दूसरे से अधिक मिलता हैं। किसी भी राजधानी में नयर के वैभवपूर्ण, कलात्मक एवं 
सौन्दय॑ का प्रतिमान प्रसाद या तो राजा का होता था या देवता का। राजांगरा सांसा- 
रिक सुखों की प्राप्ति के लिए 'शरीर' को शभ्रमर बना रहे थे, मुसलमान सेनायें दुर्गों के 
द्वारों को तोड़ रही थीं क्रिन्तु राजा परमदि नग्त स्त्रियों का नाच देख रहा था, लक्ष्मण- 
सेन मातंगी से खेल रहा था, हरिराज नतंक्षियों एवं वैश्यात्रों में निमग्न था । देव मन्दिर 
भो सुरतिक्रियारत स्टत्रो-पुरुषों के चित्रों से उज्जित हो रहे थे। कोणाक, पुरी एवं खज़ु- 
राहों के मन्दिर इसके प्रमाण हैं। राजप्रासादों में दरबारदारी होते थे तो मन्दिरों में देव- 
दासियां । 


भक्ति का तेजी से विकाप्त : 


इस्लाम के आगमन के पश्चात्‌ भक्षित का तेजी से विकास हुग्ना । इस भक्ति में भी 
सामन्तीकरण की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। राजागण की वृत्तियों की प्रतिच्छाया 
मधुरा भाव एवं परकीया प्रेमवाद में देखी जा सकती हैं। 


- इसके ग्रतिरिद्त राजतंनात्मक शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोच्च सर्व-शक्तिमान 
है । उसके दरवार में “दरवारदारियों' की विनम्नता चरम सीमा पर होती है। उसकी कृपा 
पर ही राजाश्रय निर्भर करता है । 


भक्ति का मूल ही है--आराध्य की सेवा, शरणागति एवं आराधन। “भक्ति! में 
भक्‍त भगवान्‌ का भअनुग्रह प्राप्त करना चाहता हैं; विना उसके श्रनुग्रह के कल्याण नहीं हे 
सकता । गोस्वामी तुलसोदासजी ने इसी कारण लिखा कि वहीं जान सकता है जिसे वे 
अपनी कृपा द्वारा ज्ञान देते हैं-- 


कु 


“सो जानइ जेहि देहु जनाई”! 


--रामचरितमानस, प्रयोध्या १२७/३ 


पुष्टिमार्ग तो श्राधारित ही 'पुष्टि' भ्र्थात भगवान्‌ के झनुग्रह” पर है । 
'जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, बंधे फू सब कुछ दग्साई' 
“सूरदास 
इस प्रकार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्पा एवं मध्ययुगीन भक्ति के समान 


समान अधिकार प्राप्त नहीं होते; वहां त्तमाव में राजा के झल॒ग्रह गय। दु्छानयार 


- समाज 
जा टुंदार समा 


है |, . .. .. . ... सांस्कृतिक संदर्भ 


को व्यवस्था परिचालित होती है; भज्रित सिद्धान्त में भी साधक अ्रपनी साधना के बल पर. 
मुक्ति का अ्रधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए भंग्रवत्कृपा होना जरूरी है । 


इन्हीं शासन व्यवस्था -एवं धार्मिक व्यवस्था के कारंण सामाजिक समता की भावना 
निमू ल'हो गयी और उसका परिणाम यह हुआ कि सांमाजिक. धरातल 'पर भी ऊ'चं-नीच 
की इकाइयों को विकास हुआ | ग दन गे 


जन-दशन. : प्रजातंत्रात्मक घुल्यों का वाहक : 


आज: प्रजोतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजनेतिक दृष्टि ' से समान 
स्वेधानिक अधिकार प्राप्त हैं । जैन-दर्शन शारीरिक एवं मानसिक -विषभताओं का. कारण 
कर्मो के भेद को मानता है । जीव शरीर से भिन्न एवं चैतन्य का कार॑स है। जब सब कर्मो 
का क्षय होता है तो प्रत्येक जीव अनन्त ज्ञानं,-श्रनन्त वीये, अ्रनन्त श्रद्धा तथा अनन्त शवित 
से स्वतः सम्पन्न हो जाता है । ४. ० «5» 3 ० 


इस दृष्टि से जैन-दर्शन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान अधिकार जुटाता 
है । सामाजिक समता एवं एकता की दृष्टि से श्रमण परम्परा को अंग्रतिम महत्त्व है। इस 
परम्परा में मानव को मानव के. रूप में: देखा गया. है; वर्णों, वादों, सम्प्रदायों आदि का 
लेबिल चिपकाकर मानव-मानव को बांटने वाले दर्शन के रूप में नहीं। मानव महिमा का 
जितना जोरदार समर्थन जैन-दर्शन में हुआ है वह अनुपम है । भगवानु महावोर ने जातिगत 
श्रेष्ठता को कभी आधार नहीं बनाया । 


न वि मुडिएण समणो, न श्रोंकारेण बंभणो 
न मुणी रण्ण वासेणं, कुसचीरेश न तावसो 
--उत्त० २५: ३६१ | 


'समयाए समणो होई, वंभचेरेरा बंभरणो 
नाणोण य सुणी होइ, तवेर होइ तावसो 
--उत्त ० २५:३२ 

कम्मुणा वंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिश्रो ' 

कम्मुणा वइसो होइ, युद्धों हव३ कम्मुणा 
दूसरों की निनन्‍्दा, अपनी प्रशंसा, अश्रपने असद्‌ ग्रणया श्र पर दूसरों के सदगरुंणां का 
ढॉँकना तथा स्वयं के अस्तित्वहीत संदगुणों तथा दूसरों के श्रसद्गुणा फा प्रकट करना नीच 
गोत्र की स्थिति के कारण वनते हँ--- 


ववरात्मनिन्‍्दाप्रशंस सदसद्गणाच्छादनोदभावने च नीचगत्रिस्य' 
ः “-तत्वायंसूत्र 
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आचार्य समस्तभद्र . ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि सम्बक दर्शन 
सम्पन्न चांडाल मानव से ही नहीं प्रत्युत देव से सी वढ़कर है-- न 
सम्यर्दर्शन सम्पन्न, मपि मातंग देहजम्‌ । 
देवादेवं विदुर्भस्म, ग़ूढां गारान्तरोजसम्‌ ॥ 
---रत्नकरण्ड श्रावकाचार, २८ 


उन्होंने श्रात्मा की स्वतंत्रता की प्रजातंत्रात्मक उद्घोपणा की । उन्होंने कहा कि 
समस्त आत्माय स्वतंत्र हैं, प्रत्येक द्वव्य स्वतंत्र है। उसके ग्रुण और पर्याय भी स्वतंत्र हैं । 
विवक्षित किसी एक द्रव्य तथा उसके ग्रुणों एवं पर्यायों :का श्रन्य द्रव्य या उपके ग्रुणों और 
पर्यायों के साथ किसी प्रक्रार का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


इस दृष्टि से सब ज्ात्मायें स्वतंत्र हैं, भिन्न-भिन्न हैं, पर वे एक सी अवश्य हैं । इस 
कारण उन्होंने कहा कि सब श्रात्मायें समान हैं, पर एक नहीं । 

स्वतंत्रता एवं समानता दोनों की इस प्रकार को परस्परावन्नम्बित व्याख्या अन्य 
किसी दर्शन में दुर्लभ है । 

उन्होंने यह भी कहा है कि यह जीव अपने ही कारण से संसारी वना है और अपने 
ही कारण से मुक्त होगा । 'नयचक्र' में इसी कारण कहा गया है कि व्यवहार से बंध भौर 
मोक्ष का हेतु श्रन्य पदार्थ को जानना चाहिए किन्तु निश्चय से यह जीव स्वयं बंध का हेतु है 
और यही जीव स्वयं मोक्ष का हेतु है-- 


बंधे च मोकख हेऊ श्रराणों, ववहारदो य णायच्वो 
शिच्छुयदों पुण जीवो भंरिग्रों खलु सब्बदरसीहि ।॥। 
-  नयचक्र २३५॥ 
इस प्रकार जैन दर्शन में यह मार्ग बतलाया गया है जिससे व्यक्ति अपने बल पर 
उच्चतम विकास कर सकता है, प्रत्येक आत्मा अपने वल पर परमात्मा बन सकती है । 
उपनिपदों में जिस 'तत्वमसि! सिद्धान्त का उल्लेख हुआ है उपम्री का जंन दर्शन में 
नवीन श्रदिष्कार एवं विकास है एवं प्राणी मात्र की पूर्ण स्वतंत्रता, समता एवं स्वावलम्बित 
स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है। संसार में श्रनन्त प्राणी हैं और उनमें से प्रत्येक में 
जोवात्मा विद्यमान है। कमंवन्ध के फलस्वरूप ये जीवात्मायें जीवन की नाना द््षात्रों, नाना 
योनियों, नाना प्रकार के शरीरों एवं अ्रवस्थाश्रों में परिलक्षित होती हैं कितु सभी में 
ज्ञानात्मक विकास के द्वारा उच्चतम विकास की समान झवितयां निहित हैं । 


घ+ 
73) 


आचारांग' में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वंधन से झुदत होना तुम्हारे 
हाथ में है-- 
चन्धप्प मोक्‍्खो तज्कज्भत्थेव 
--प्राचारांगय ५।२।१२ 


जब सब प्राणी श्पनी गसक्ति चाहते हैं तथा स्वयं के प्रयत्नों से ही 
पहुँच सकते हैं तथा कोई किसो के मार्ग भें वाघक नहीं दस 
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कहां उठता है ? 'सूत्रकृतांग' में इस सम्बन्ध में निर्श्नान्त रूप में प्रतिपादित किया गया है कि 
श्रात्मा अपने स्वयं के उपाजित कर्मों से ही बंधता है तथा कृतकर्मों को भोगे बिना मुक्ति 
नहीं है । | कै 
प्राणी मात्र की पूर्णा स्वतंत्रता, समता एवं स्वावलम्बित स्थिति की विवेचना की जा 
चुकी है। अहिसावाद पर आधारित क्षमा, मैत्री, स्वसंयम एवं पर-प्राणियों को आत्मतुल्य 
देखने के विचार से परस्पर सौहाद एवं बन्धुत्व की भावना जैन दर्शन में व्यास्यायित है । 
स्वरूप को दृष्टि से सभी आत्माश्रों को एक सी माना गया है। - जैन दर्शन में यह भी निरू- 
पित किया गया है कि जो ज्ञानी झ्रात्मा इस लोक में छोटे बड़े सभी प्राणियों को आत्म तुल्य 
देखते हैं षटद्र॒व्यात्मक इस महान लोक का सुक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं तथा श्रप्रमत्तमाव 
से संयम में रत रहते हैं वे ही मोक्ष प्राप्ति के श्रधिकारी हैं । 
जेन दर्शन श्रनेकान्तवादी दृष्टि पर आधारित होने के कारण किसी विशेष श्राग्रह 
से अपने को युक्त नहीं करता । सत्यानुसंधान एवं सहिष्णुता की पहली शर्त अ्रनेकान्तवादी 
दृष्टि है। पक्षपात रहित व्यक्ति की बुद्धि विवेक का अ्रनुगमन करती है । आग्रहीपुरुष तो 
श्रपनी प्रत्येक युक्ति को वहां ले जाता है जहां उसकी बुद्धि सन्निविष्ठ रहती है-- 
आाग्रही वत्‌ निनीषति युरक्ति 
तत्र यत्र पतििरस्य- निविष्टा 
पक्षपात रहितस्य तु युक्तियंत्र 
तत्र पत्तिरेति निवेशम्‌ 
-+-हरिभद्र 
प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ग्राधार-मित्ति किसी विपय पर विविध दृष्टि से 
विचार करके सत्य पर पहुँचने के सिद्धान्त में निहित है। श्रनेकान्तवाद भी इस भूमि पर 
निर्मित है कि एक ही सीमित दृष्टि से देखने पर वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, प्रत्येक 
पदार्थ में श्रनन्‍्त गुण धर्म होते हैं। सामान्य दृष्टि से सभी का ज्ञान एकदम सम्भव नहीं है । 
भ्राज के युग्‌..में वैज्ञानिक, भौतिकवादी दर्शन एवं ग्राध्यात्मिक दर्शन के सम्मिलन 
की अ्रत्यधिक आवश्यकता है ।- इस दृष्टि से दर्शन के श्रद्ं त एवं विज्ञान के सापेक्षवाद की 
सम्मिलन भूमि जन दर्शन का श्रेनेकान्त हो सकती है । 


महावीर और शआआाइन्स्टीन : 

प्राज के भहोंन्‌ वैज्ञानिक श्राइंस्टीन के सापेकष्यवाद एवं जैन दर्शन का प्रनेकान्तवादी 
वैचारिक धरातल काफी निकट है। श्राइन्स्टीन मानता है कि विविध सापेक्ष स्थितियों में 
एक ही वस्तु में विविध विरोधी ग्रुण पाये जाते हैं । सत्य दो प्रकार के होते हैं -- 

(१) सापेक्य सत्य (रेलक्वार०८ प्रणा) 

(२). नित्य सत्य (898०0 प्राण) 

ग्राइन्स्टीन दे मतानुसार हम केवल सापेक्ष्य सत्य को जानते हैं, नित्य सत्य का शान 
तो सर्व विश्व दृष्ठा को ही हो सकता है । 
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जन दर्शन भी इस दृष्टि से एकत्व या नाचात्व दोनों को सत्य मानता है। श्रस्तित्व 
की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं श्रतः एकत्व भी सत्य है उपयोगिता की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं 
अतः नानात्व भी सत्य है। एकत्व की व्याख्या संग्रहनय अथवा निदचयनय के आधार पर 
तथा नानात्व की व्याख्या व्यवहारतय के शआ्राधार पर की गयी है । वस्तु के ग्रूणा धर्म चाहे 
नय विषयक हों चाहे प्रमाण विषयक, किन्तु वे परस्पर सापेक्ष्य होते हैं । 


इस प्रकार भगवान्‌ महावोर ने जिस जीवन दरशंन को प्रत्तिपादित किया है वह आज 
के मानव की मनोवेज्ञानिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं का अ्रहिसात्मक 
पद्धति से समाधान प्रस्तुत करता है । यह दर्शन भ्राज के प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था एवं 
वेज्ञानिक सापेक्षवादी चिस्तन के भी भ्रनुरूप है। इस सम्बन्ध में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 
यह वाक्य कि “जैन दर्शन सर्वसाधारण को पुरोहित के समान धाभिक अधिकार प्रदान 
करता है” श्रत्यन्त संगत एवं सार्थक है। “भरहिसा परमो धमं:” को चिन्तन-केन्द्र मानते 
पर ही संसार से युद्ध एवं हिंसा का वातावरण समाप्त हो सकता है। झादमो के भीतर की 
प्रशान्ति, उद्वेग एवं मानसिक तनावों को यदि दूर करना है तथा श्रच्ततः मानव के 
अस्तित्व को बनाए रखना है तो भगवान महावीर की वाणी को युगीन समस्याझ्रों एवं 
परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्यायित करना होगा । यह ऐसी वाणी है जो मानव मात्र के 
लिए समान मानवीय मूल्यों की स्थापना करती है, सापेक्षवगादी सामाजिक संरचनात्मक 
व्यवस्था का चिन्तन प्रस्तुत करती है; पूर्वाग्रह रहित उन्मुक्त दृष्टि से दूसरों को समभने एवं 
श्रपने को समक्काने के लिये अनेकांतवादी जीवन दृष्ठि प्रदान करती है, समाज के प्रत्येक 
सदस्य को समान ध्रधिकार एवं स्व प्रयत्न से विकास करने के समान साधन जुटाती है । 
महावीर के दर्शन क्रियान्वयन से परस्पर सहयोग, सापेक्षता, समता एवं स्वतंत्नता के भ्राधार 
पर समाज संरचना सम्भव हो सकेगी; समाज को जिन अनेक वर्गों, वादों, वर्णों, जातियों 
एवं उपजातियों में साम्रह बांद दिया गया था, दे भेदक बंधन द्वट सकेंगे ॥ 
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विज्ञान और धर्म : 


विज्ञान ने अपने प्रारम्भ में तो धामिक मान्यताश्रों का विरोध किया था और 
समभा जाने लगा 'था कि विज्ञान और धर्म का कभी मेल नहीं हो सकता । एक अंश में 
यह वात सत्य भी थी क्योंकि पश्चिम में ही इस विज्ञान का उदय हुआ और वहां धर्म 
का तात्पय॑ था केवल खिस्ती धर्म और उसकी मान्यताओं से | किन्तु जब पश्चिम के 
विद्वानों को भारतीय विविध धर्मों और उनकी परस्पर .विरोधी - मान्यताशों का परिचय 
होने लगा तो पहले यह स्थिति थी कि जो धाभिक मान्यताएं खिस्ती धर्म से अनुकूल थी 
उन्हें तो वे धर्म के क्षेत्र में सम्मिलित करने को राजी हो गये किन्तु जैन और बौद्ध जिनकी 
ईश्वर विपयक मान्यताएं खिसती और कुछ वैदिक धामिक सम्प्रदायों से भी विरुद्ध थीं, 
उन्हें धर्म कैसे कहा जाय--यह उनकी समभ में नहीं आया । किन्तु जैसे धर्म 
की विविधता और उनमें घ्येय की एकता जब उन्होंने देखी तो वे जैन और बौद्ध धर्म 
भी धर्म हो सकते हैं और धर्म हैं--ऐसा मानने लगे । अ्रव किसी को सन्देह नहीं रहा है 
कि .जगन्नियंता और जगत्कर्ता ईश्वर को जज मान कर भी धामिक बना जा सकता है । 
ओर इसलिए विज्ञान और धर्म में दिखाई देने वाले विरोध की खाई कम हो गई है । 


बाहरो भटकाव बनाम आन्तरजगत्‌ की खोज : 


विज्ञान ने अब तक विशेष ध्यान वाह्य जगत्‌ के निरीक्षण-परीक्षण में दिया 
किन्तु अव जब वह बाह्य जगव्‌ की मूल शक्ति की शोध तक पहुँच गया है तब उसका 
विशेष ध्यान आान्तर जगतु की ओर गया है। विज्ञान ने सुख-सुविधा के श्रनेक साधन 
जुटा दिये, इतना ही नहीं, किन्तु विकास के भी चरम सीमा के साधन जुटा विये हैं । 
परिस्थिति यह हुईं है कि किसी एक अंगुली के गलत चलने पर श्रणुवम का विस्फोट 
होकर मनुप्व जगव्‌ का क्षण भर में विनाश हों सकता है । वैज्ानिकों ने इस मानव भक्षी 
तो क्या समग्र जीव भक्षी राक्षस को पैदा तो कर लिया भ्रव उसे कंसे कायू में रखा जाय, 
यही समस्या पैदा हो गई है। चन्द्र और उससे भी परे मनुप्य पहुँच गया किल्तु श्रव उठ 
मालूम हुआ हैं कि वह बाहर ही भटक रहा है । उसने अपने भीतरी तत्व का ता निरीक्षय- 
परीक्षण किया ही नहीं । और जब तक वह इस झांतर-जगत्‌ की खोज नहीं करता -- 
मानव या जीव जगबु की जो-समस्‍्या है उस्तका हल उसे मिल नहीं सकता हूं । झताव 


26 
44 


आधुनिक युग और भगवाद्‌ महावीर २६६ 


चह अ्रव आंतरजगत्‌ की खोज में लगा है । दिमाग और मन की शोध भी वह कई वर्षों 
से कर रहा है किन्तु जो रहस्य खुल रहे हैं उनसे वह संतुष्ट नहीं है । इन दिमाग और 
मन दोनों से भी परे कोई तत्व है उसे हो खोजना सब वैज्ञानिकों ने ठान लिया है। 
वैज्ञानिक अपनी इस खोज में भी सफल होंगे ही और किसी न किसी दिन वे आंतरजगतु 
के रहस्य को भी सुलझा देंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए । जब तक वे उसमें सफल 
नहीं होते तब तक हमें राह देखकर बैठे नहीं रहना है--मानव समाज की जो समस्याएं 
हैं उन्हें धर्म क्रिस प्रकार सुलका सकता है, इस पर विचार करना हो चाहिए। यहां तो 
आधुनिक युग की समस्या के हल के लिए भगवान्‌ महावीर का क्या सन्देश है यह देखना है । 


सहावीर की देन : श्रात्मनिर्भरता की साधना : 

धामिक जगत्‌ को सबसे बड़ी कोई देत भगवान्र महावीर ने दी है तो वह है 
आत्मनिर्भरता । श्राज का वैज्ञानिक ईश्वर से छुट्टी ले रहा है। “0500 45 06४06” का 
नारा वुलन्द हो रहा है किन्तु आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवात्‌ महावीर का उपदेश 
ही नहीं किन्तु आ्राचरण भी इसी नारे के आधार पर था। उन्होंने जव साधना शुरू की 
तब ही अपनी साधना के लिए शकेले निःसहाय होकर साधना करने की प्रतिज्ञा की । 
इन्द्र ने उनकी साधनाकाल में मदद करना चाहा किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया और 
कहा कि अपनी शक्ति पर श्रटल विश्वास के बल पर ही साधना की जा सकती है। 
साधना भी क्‍या थी ? कोई ईश्वर या वेसी वौद्ध शक्ति की भक्ति और प्रार्थना नहीं किन्तु 
श्रपनी आत्मा का निरीक्षण ही था । अपनी आत्मा में रहे हुए राग झौर हंप को दूर 
कर आत्मा को विशुद्ध करने की तमजा थी। इसी तमन्ना के कारण ये नाना प्रदेशों में 
अपने साधनाकाल में घूमते रहे, जिससे यह कोई शायद ही जान सके कि वह तो वैशाली 
का राजकुमार है--इसे सुख-सुविधा दी जानी चाहिए। दूर-सुद्र अनार्य देश में भी घूमे 
जहां उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अपनी आत्मा में साम्यमाव क्रितना है इसके 
परीक्षण के लिए वे जानवूभकर अनाय॑े देश में गये थे और विशुद्ध सुवर्ण की तरह अग्नि 
से तप कर वे आत्मा को विशुद्ध कर पुनः श्रपने देश में लौटे । यही उनकी आत्मनिर्भरता 
की साधना थी । जो उनके उपदेशों में भी है । 


उनका उपदेश जो “आचारांग' में संग्रहीत है, उसका प्रथम वावय हैं जीव यह 

नहीं जानता कि वह कहां से आया है और कहां जाने वाला है ? जो यह जान लेता है 
कि यह जीव नाना योनियों में भटक रहा है वही आत्मवादी-हो सकता है, कर्मवादी हो 
सकता है, जक्ियावादी हो तकत्ता है, लोकवादी हो सकता है । पुनर्जेन्म की निष्ठा झहो था 
आत्मा की शाश्वत स्थिति की निष्ठा, इस वावय में स्पष्ट होती हो है।साथ ही कर्म 
और लोक के विपय में उनकी निष्ठा भी स्पष्ट होती है | सादे संसार में जो झुछ हो रहा 
वह जीव के कर्म और क्रिया के कारण ही हो रहा है । कोई ईघप्वर संसार का निर्मारा 
नहीं परता। जीव अपने कर्म से ही अपने संसार का निर्माण करता है--यह तथ्य जीव 
को प्रात्मनिभर बनाता है| कर्म करना जँसे जीव के भ्धीन है दसे कर्म से मत्त होना भी 


झ्द्र 
है 

$ 

पे 


श 
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'सर्वेसाम्य का मल : त्याग और संयम : 

श्राज के व्यावहारिक जगत्‌ में भी आ्रात्मनिर्भरता ' का यह सिद्धान्त अत्यन्त 
उपयोगी है। अरबों ने तेल की नई नीति अपनाई तो सारा विश्व कांप उठा है और 
परेशान है। ओर आत्मनिर्भर कैसे बंना जाय इसके लिए नाना उपाय सोचे जा रहे हैं। 
इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि आत्मनिर्भर बनना हो तो संयम अनिवार्य है । 
अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का अनिवार्य होने पर ही उपयोग करना यह संयम 
नहीं तो और कया है ? इसी में से जीवन में संयम की आवश्यकता महसूस होकर व्यक्ति 
संयम की ओर अग्रसर होता है, राष्ट्र और समाज भी संयम की श्रोर अझ्रनिवाये रूप से 
अग्रसर होता है। इसी संयम को यदि जीवन का ध्येय मान लिया जाय तब वह आगे 
जाकर जीवन की साधना का रूप ले लेता है और त्याग प्रधान जीवन की और. अनिवार्य 
रूप से प्रयाण होता है । यही साधुता है, यही श्रमणा है। भगवाब्‌ महावीर के इस मौलिक 
सन्देश की आज जितनी आवश्यकता है, कभी उतनी नहीं थी । 


विश्व में जो लड़ाश्यां होती हैं उसका मुल कारण मनुष्य में रही हुई परिग्रह 
वृत्ति ही है। यदि इस परिम्रह वृत्ति को दूर किया जाय तो लड़ाई का कारण नहीं रहे । 
भगवात्‌ महावीर ने अपनी साधना का प्रारम्भ ही परियग्रह मुक्ति से किया है और साधना 
पूर्णाहुति के बाद जो उपदेश दिया उसमें भी सबसे बड़े बन्धन रूप में परिग्रह 
पाप को ही बताया है । मनुष्य हिसा करता है या चोरी या भूठ बोलता है तो उसका 
कारण परिजत्नह पृत्ति ही है। यदि परिग्रह की भावना नहीं तो वह क्‍यों हिसा करेगा, 
क्यों भूठ या अन्य अ्रनाचार का सेवन करेगा ? जीवन में जितना संयम उतनी ही परिग्रह 
क्ृत्ति की कमी । परियग्रह से सर्वथा मुक्ति का नाम है राग और हं प से मुक्ति श्रथवि 
वीतरागता । जो वीतराग बना उसके लिए मेरा-तेरा रहता नहीं और जहां यह भाव नष्ट 
हुआ वहां सर्वसाम्य की भावना श्राती है। सर्वसाम्य की भावना के मूल में परिग्रह का 
त्याग अनिवार्य है। और इसी के लिए भगवात्र ने अपने जीवन में साधना की और 
वीतराग होकर अन्य जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रयत्त किया । उनके जीवन में सावना 
का प्रारम्भ सामायिक व्रत से होता है और पूर्णाहुति वीतराय भाव या सर्वसाम्य 
भाव से होती है । 
॒ यह सामायिक क्‍या है ? आचारांग' में कहा है--सब जीव जीना चाहते हैं, मरता 
कोई नहीं चाहता, सभी को सुख प्रिय है, दुःख कोई नहीं चाहता श्रतएव किसी की द्वसि 
नहीं करनी चाहिए । यही हुआ सामायिक ब्रत या जीवों के प्रति समभाव धारण करत 
का ब्रत। यह व्रत तब ही सिद्ध हो सकता है जब व्यक्ति या समाज या राष्ट्र नि 028 
होकर जीना सीसे, सव सुस्त दुःख में समभागी बनना सीखें | यह तब ही हो सकता हूं 
जब विश्व में वात्सल्य भाव की जाग्रति हो | विश्व एक है भ्रवएवं कोई देश श्रत्यन्त छुता 
हैं और अन्य भ्रृत्यन्त गरीब---यह व्यवस्था टिक नहीं सकती है। यह भाव रहत्रह कर 
विश्व में फैल रहा है, श्रव मन चाहे तब कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता, करक 
भी उसका फल तो ले ही नहीं सकता | यह सव व्यवस्था आज क्रमशः विलय संस्था हे 


आ्राधुनिक युग और भगवान्‌ महावीर २७१ 


द्वारा हो रही है। दुनिया ने स्वार्थी लड़ाइयां बहुत देखी हैं उनके निवारण के लिए 
एटम बम बनाये किन्तु आज उसी एटम वम से दुनिया त्रस्त है । सुख का उपाय एटम वस 
नहीं किन्तु वांट कर खाना-यही है । यही समभाव की विजय है । दुनिया माने या न माने 
इसी समभाव के रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं । 
भ्रहिसा की पुर्णता विश्व-वात्सल्य में : 

अहिंसा का सन्देश भगवान्‌ महावीर ने दिया उसका तात्पर्य विश्व-वात्सल्य से 
है । यदि विश्व-वात्सल्य में श्रहिसा भाव परिणत नहीं होता है तो वह अहिसा की पूर्णता 
नहीं है । मनुष्य शत्रुओं को अपने वाहर खोजता है | वस्तृतः शत्रु की खोज अपने भीतर होनी 
चाहिए । भगवातव्‌ महावीर ने कहा है कि अरे जीव बाहर शत्रु क्‍यों खोजता है वह तो 
तेरे भीतर ही है ।” राग और हृ ष ये ही बढ़े शत्रु हैं--यदि इनका निराकरण किया तो 
कल कोई भी शत्रु दीखेगा नहीं। इस वीतराग भाव की भी सिद्धि तव ही हो सकती है 
जब मनुष्य अन्तमु खी हो । विज्ञाव ने दाहर बहुत कुछ देख लिया किन्तु मनुष्य या 
राग-हं ष की समस्या का वह हल नहीं कर सका । परिग्रह का सा भाव वह जुटा सकता 
है किन्त्‌ उचित बंटवारा तो मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है और यदि वही नहीं 
चदला तो परिग्रह का ढेर लग जाय तब भी वह सुखी नहीं हो सकता । सुखी तो वह तब 
ही होगा जब वह वस्तृतः अपने भीतरी राग्र-दूवेघ का निराकरण करके विश्व वत्सल 
बनेगा । दुनिया में विज्ञान ने बहुत कुछ प्रगति कर ली। किन्तु भीतर नहीं देखा । 
परिणाम स्पष्ट है--अनेक विश्व युद्ध हुए इन सबके निवारण का उपाय अन्तर-जगत्‌ 
की शोध है और उसका रास्ता भगवान्‌ महावीर ने बताया है । 


मनुष्य-स्वभाव की स्वतन्त्रता है तो विचार-भेद अनिवार्य है। विचार-भेद को 
लेकर मतभेद किया जा सकता है किन्तु मन भेद तो नहीं होना चाहिए। मतभेद होते 
हुए भी भावात्मक एकता का नारा श्राज वुलन्द किया जाता है क्योंकि दुनिया में कई 
राजनीतिक प्रणालियां चलती हैं। अश्रतएवं सब प्रणशालियां अपने-अपने क्षेत्र में चलें, एक 
दूसरे का विरोध न करें इस प्रकार की भावात्मक एकता का स्वीकार, नाना प्रणणाली की 
सहस्थिति शक्‍्य है और अनिवाय है ऐसी भावना राजनंतिकों में वढ़ रही है । किन्तु आ्राज से 
ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर ने विरोधी मतों के समन्वय का मार्ग बेंचारिक 
अहिसा शब्र्थाव्‌ु अनेकान्तवाद उपस्थित किया था, वह आज हमें भावात्मक एकता कहो 
या सहस्थिति क6, --उस रूप में उपयोगी सिद्ध हों रहा है। अतएव इस समन्वय के 
सिद्धान्त को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि मानव समाज लागू करता है तो उसका कल्याण 
ही नहीं विश्व मैत्री भी सिद्ध की जा सकती है। 
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'सर्वेसाम्य का घूल : त्याग श्र संयम : 

आज के व्यावहारिक जगत्‌ में भी गआत्मनिर्भरता का यह सिद्धान्त अत्यन्त 
उपयोगी है। अरबों ने तेल की नई नीति अपनाई तो सारा विश्व कांप उठा है और 
परेशान है । और आत्मनिर्भर कंसे बंना जाय इसके लिए नाना उपाय सोचे जा रहे हैं । 
इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि आत्मनिर्भर बनना हो तो संयम अनिवाय है। 
अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का अनिवार्य होने पर ही उपयोग "करना यह संयम 
नहीं तो और क्‍या है ? इसी में से जीवन में संयम की आवश्यकता महसूस होकर व्यक्ति 
संयम की ओर अग्रसर होता है, राष्ट्र और समाज भी संयस की श्रोर अनिवार्य रूप से 
अग्रसर होता है। इसी संयम को यदि जीवन का ध्येय मान लिया जाय तब. वह आगे 
जाकर जीवन की साधना का रूप ले लेता है और त्याग प्रधान जीवन की ओर .. अनिवार्य 
रूप से प्रयाण होता है। यही साधुता है, यही श्रमण है। भगवाच्‌ महावीर के इस मौलिक 
सन्देश की आज जितनी आवश्यकता है, कभी उतनी नहीं थी । 


विश्व में जो लड़ाइयां होती हैं उसका मूल कारण मनुष्य में रही हुई परिग्रह 
वृत्ति ही है। यदि इस परिग्रह वृत्ति को दूर किया जाय तो लड़ाई का कारण नहीं रहे । 
भगवान्‌ महावीर ने अपनी साधना का प्रारम्भ ही परिग्रह मुक्ति से किया है और साधना 
'की; पूर्रणाहुति के वाद जो उपदेश दिया उसमें भी सबसे बढ़े वन्धन रूप में परिग्रह के 
पाप को ही बताया है | मनुष्य हिंसा करता है या चोरी या भूठ “बोलता है तो उसका 
कारण परिज्रह ध्रृत्ति ही है। यदि परिग्रह की भावना नहीं तो वह क्‍यों हिप्ता करेगा, 
क्यों कूठ या अन्य अनाचार का सेवन करेगा ? जीवन में जितना संयम उतनी ही परिग्रह 
वृत्ति की कमी | परिग्रह से सर्वथा मुक्ति का नाम है राग और हं प से मुक्ति श्रथाव्‌ 
वीतरागता । जो वीतराग बना उसके लिए मेरा-तेरा रहता नहीं श्रीर जहां यह भाव नष्ट 
हुआ वहां सर्वसाम्य की भावना आती है। सर्वेसाम्य की भावना के मूल में परिग्रह का 
त्याग अनिवार्य है। और इसी के लिए भगवात्र ने अपने जीवन में साधना के ओर 
वीतराग होकर श्रन्य जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रयत्न किया । उनके जीवन में साधना 
का प्रारम्भ सामायिक ब्रत से होता है और पूर्णाहुति वीतराग भाव या सर्वसाम्य 
भाव से होती है । 

.._ यह सामायिक क्या है ? आ्राचारांग' में कहा है--सब जीव जीना चाहते हैं, मरना 
कोई नहीं चाहता, सभी को सुख प्रिय है, दुःख कोई नहीं चाहता अतएव किसी को ह्मिा 
नहीं करनी चाहिए | यही हुआ सामायिक व्रत या जीवों के प्रति समभाव धारण करने 
का ब्नत। यह ब्रत तब ही सिद्ध हो सकता है जब व्यक्ति या समाज या राष्ट्र नि स्वार्थ 
होकर जीना सीखे, सव सुख दुःख में समभागी बनना सीखें । यह तब ही हो सकता है 
जब विश्व में वात्सल्य भाव की जाशति हो । विश्व एक है श्रतएवं कोई देश अत्यन्त छुस तो 
# और अन्य अत्यन्त गरीव--यह व्यवस्था टिक नहीं सकती है। यह भाव रहनरह कर 
विश्व में फैल रहा है, अब मन चाहे तव कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता, कर रा 
भी उसका फल तो ले ही नहीं सकता । यह सब व्यवस्था आज क्रमश विश्व संस्था के 
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हारा हो रही है। दुनिया ने स्वार्थी लड़ाइयां बहुत देखी हैं उनके निवारण के लिए 
एटम बस बनाये किन्तु आज उसी एटम बम से दुनिया त्रस्त है । सुख का उपाय एटम वसम 
नहीं किन्तु बांद कर खाना-यही है । यही समभाव की विजय है । दुनिया माने या न माने 
इसी समभाव के रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं । 
श्रहिसा की पुर्णता विश्व-वात्सल्य सें : 

अहिसा का सन्देश भगवात्‌ महावीर ने दिया उसका तात्पर्य विश्व-वात्सल्य से 
है । यदि विश्व-वात्सल्य में अहिसा भाव परिणत नहीं होता है तो वह अहिसा की पूर्णता 
नहीं है | मनुष्य शत्रुओं को अपने बाहर खोजता है । वस्तृतः शत्रु की खोज अपने भीतर होनी 
चाहिए । भगवाव्‌ महावीर ने कहा है कि अरे जीव बाहर शत्रु क्यों खोजता है वह तो 
तेरे भीतर ही है ।' राग और हष ये ही बढ़े शत्रु है---यदि इनका निराकरण किया तो 
कल कोई भी शत्रु दीखेगा नहीं। इस वीतराग भाव की भी सिद्धि तव ही हो सकतो है 
जब मनुष्य अन्तम्‌ं खी हो । विज्ञान ने वाहर बहुत कुछ देख लिया किन्तु मनुष्य या 
राग-हष की समस्या का वह हल नहीं कर सका । परिग्रह का सा भाव वह जुटा सकता 
है किन्तू उचित बंटवारा तो मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है और यदि वही नहीं 
बदला तो परिग्रह का ढेर लग जाय तब भी वह सुखी नहीं हो सकता । सुखी तो वह तब 
ही होगा जब वह वस्तुतः अपने भीतरी राग-हष का निराकरण करके विश्व वत्सल 
बनेगा । दुनिया में विज्ञान ने बहुत कुछ प्रगति कर ली। किन्तु भीतर नहीं देखा । 
परिणाम स्पष्ट है--अनेक विश्व युद्ध हुए इन सबके निवारण का उपाय अन्तर-जगत्‌ 
की शोध है और उसका रास्ता भगवान्‌ महावीर ने बताया है । 


मनुष्य-स्वभाव की स्वतन्त्रता है तो विचार-भेद अनिवार्य है। विचार-भेद को 
लेकर मतभेद किया जा सकता है किन्तु मन भेद तो नहीं होना चाहिए । मतभेद होते 
हुए भी भावात्मक एकता का नारा श्राज बुलन्द किया जाता है क्योंकि दुनिया में कई 
राजनीतिक प्रणालियां चलती हैं। अतएव सब प्रणालियां अपने-अपने क्षेत्र में चलें, एक 
दूसरे का विरोध न करें इस प्रकार की भावात्मक एकता का स्वीकार, नाना प्रणाली की 
सहस्थिति शक्‍्य है श्र अनिवाय है ऐसी भावना राजसनंतिकों में बढ़ रही है । किन्तु आज से 
ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर ने विरोधी मतों के समन्वय का मार्ग वैचारिक 
ग्रहिसा श्रर्थातु अनेकान्तवाद उपस्थित किया था, वह आज हमें भावात्मक एकता कहो 
या सहस्थिति क6, --उस रूप में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अतएव इस समन्वय के 
सिद्धान्त को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि मानव समाज लागू करता हैं तो उसका कल्याण 
ही नहीं विश्व मैत्री भी सिद्ध की जा सकती है। 





ढंदढं 
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तत्त्व-चिन्तन को सार्थकता 
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महावोर का विराट व्यक्तित्व : 


वद्ध मान भगवान्‌ महावीर विराट व्यक्तित्व के घनी थे | वे क्रांति के रूप में उत्पन्न 
हुए थे। उनमें शक्ति-शील-सौन्दर्य का अदभुत प्रकाश था। उनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी । 
यद्यपि वे राजकुमार थे, समस्त राजसी ऐश्वयं उनके चरणों में लौटते थे तथापि पीड़ित 
मानवता और दलित-शोषित जन-जीवन से उन्हें सहानुभूति थी। समाज में व्याप्त श्र्थ- 
जनित विषमता और मन में उद्भूत काम-जन्य वासनाञ्रों के दुर्दमनीय नाग को श्रहिसा, 
संयम और तप के गारूड़ी संस्पश से कील कर वे समता, सदुभाव और स्नेह की धारा 
श्जस्र रूप में प्रवाहित करना चाहते थे । इस महान्‌ उत्तरदायित्व को, जीवन के इस लोक- 
संग्रही लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण निष्ठा और सजगता के साथ सम्पादित फ्िया । 


वेज्ञानिक और सार्वकालिक चदिन्तन : 


महावीर का जीवन-दर्शन झऔर उनका तत्त्व-चिन्तत इतना श्रधिक वैज्ञानिक और 
सार्वकालिक लगता है कि वह श्राज की हमारी जटिल समस्याओ्रों के समाधान के लिए भी 
पर्याप्त है | श्राज को प्रमुख समस्या है सामाजिक-प्राथिक विपमता को दूर करने की। 
इसके लिए माक्स ने वर्ग-संघर्ष को हल के रूप में रखा । शोपक भौर शोपित के झ्नवरतत 
पारस्परिक संघर्ष को अनिवार्य माना और जीवन की अन्तस्‌ू भाव चेतना को नकार कर 
केवल भौतिक जड़ता को ही सृष्टि का श्राघार माना। इसका जो दुष्परिणाम हुम्ना बह 
हमारे सामने है । हमें गति तो मिल गयी, पर दिशा नहीं, शक्ति तो मिल गयी, पर विवेक 
नहीं, सामाजिक वेपम्य तो सतही रूप से कम होता हुआ नजर आया, पर व्यक्तिव्यक्ति के 
बीच अनात्मीयता का फासला बढ़ता गया । वैज्ञानिक अ्रविष्कारों ने राष्ट्रों की दूरी तो कम 
की पर मानसिक दूरी बढ़ा दी । व्यक्ति के जीवन में धामिकता-रहित नैतिकता प्रोर 
झ्राचरण-रहित विचारशीलता पनपने लगी । वर्तमान युग का यही सबसे बड़ा प्ल्तर्वियेध 
और सांस्कृतिक संकट है । भ० महावीर की विचारघारा को ठींक तरह से हृंदयंगम करन 
पर समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव है और बढ़ते हुए इस सॉस्क्रतिक सकिट मे 
मुक्ति भी । 
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श्रावश्यकता से श्रधिक संग्रह : सामाजिक श्रपराध : 


महावीर ने अपने राजसी जीवत में और उसके चारों श्रोर जो अनन्त वेभव रंगीनी 
देखी, उससे यह अनुभव किया कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है, सामाजिक 
अपराध है, आत्मा को छलना है। आनन्द का रास्ता है श्रपती इच्छाओं को कम करना, 
आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, क्‍योंकि हमारे पास जो अनावश्यक संग्रह है, उसकी 
उपयोगिता कहीं श्रौर है । कहीं ऐसा प्राणिवर्ग है जो उस सामग्री से वंचित है, जो उसके 
अभाव में संतप्त है, आकुल है, अतः हमें उस अनावश्यक सामग्री को संग्रहीत कर रखना 
उचित नहीं । यह अपने प्रति ही नहीं, समाज के प्रति छलना है, धोखा है, श्रपराध है, इस 
विचार को अपरिग्रह-दर्शन कहा गया, जिसका मूल मन्तव्य है--किसी के प्रति ममत्व-भाव 
न रखना । वस्तु के प्रति भी नहीं, व्यक्ति के प्रति भी नहीं, स्वयं अपने प्रति भी नहीं । 


समत्व भाव न हो : 


वस्तु के प्रति ममता न होने पर हम अनावश्यक सामग्री का तो संचय करेंगे ही 
नहीं, ग्रावश्यक सामग्री को भी दूसरों के लिए विसरजित करेंगे । आज के संकट काल में जो 
संग्रह-वृत्ति (होडिंग हेबिद्स) और तज्जनित व्यावसायिक लाभन-वृत्ति पनपी है, उससे मुक्त 
हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि अपरिमग्रह-दर्शन के इस पहलू को हम आात्मसात्‌ 
न कर लें। 


व्यक्ति के प्रति भी ममता न हो, इसका दाशंनिक पहलू इतना ही है कि व्यक्ति अपने 
स्वप्नों तक ही न सोचे, परिवार के सदस्यों के हितों की ही रक्षा न करे, वरव्‌ उसका 
दृष्टिकोण समस्त मानवता के हित की ओर अग्रसर हो । आज प्रशासन झौर अन्य क्षेत्रों 
में जो अरनतिकता व्यवह्ृत है उसके मूल में “अ्रपनों के प्रति ममता” का भाव ही विशेष 
रूप से प्रेरक कारण है | इसका शअर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो 
जाय । इसका ध्वनित शअ्र्थ केवल इतना ही है कि व्यक्ति स्व! के दायरे से निकलकर “पर 
तक पहुंचे । स्वार्थ की संकीर्ण सोमा को लांघ कर परार्थ के विस्तृत क्षेत्र में आये । सन्‍्तों 
के जीवन की यही साधना है। महापुरुष इसी जीवन-पद्धति पर श्रागे बढ़ते हैं । कया 
महावीर, कया बुद्ध सभी इस व्यामोह से परे हटकर आात्मजयी बने | जो जिस अनुपात में 
इस अनासक्त भाव को झात्मसात्‌ कर सकता है वह उसी अनुपात में लोक-मम्मान का 
अधिकारी होता है । श्राज के तथाकथित नेताओं के व्यक्तित्व का विश्लेषण इस कर्मांदी 
पर किया जा सकता है। नेताओं के सम्बन्ध में आज जो दृष्टि बदली है और उस शब्द के 
श्र्थ का जो श्रपकर्ष हुआ है उसके पीछे यही लोक-दृष्टि सक्रिय है । 


“झपने प्रति नी ममता न हो'--वह अपरियग्रह-दर्शन वा चरम लक्य है 
संस्कृति में इसीलिए शारीरिक कृष्ड-सहन को एदा झोर झधिक महत्व दिया है 


ग्रेर ड्स चिसर्ज सल्लेखना >> 3-५७ क्ता विधान की क्या गया रा रब्नाः ज्ल्ड्ल ० आल आकर न हर 
ओर इस पाथिव देह-विसर्जन (सल्लेखना) का विधान किया गया है । बैदिफ संस्फृति में 
जो समाधि-अ्रवस्था, या संतमत में जो सहजादवस्या है, वह इसी कोटि की है । रस अपयस्था 
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व्यक्ति.स्व' से आगे बढ़कर इतना अ्रधिक सूक्ष्म हो जाता है.कि वह कुछ भी नहीं रह 
जाता । योग-साधना की यही चरम परिण॒ति है । 


संक्षेप में महावीर की इस विचारधारा का अर्थ है कि हम . अपने जीवन को इतना 
संयमित और तपोमय बनायें कि दूसरों का लेशमात्र भी शोषण न हो, साथ. ही स्वयं में हम 
इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता भी अजित कर लें कि दूसरा हमारा शोषण न कर 
सके । 


जीवन-ब्रत-साधना : 


प्रश्न है ऐसे जीवन को कैसे जीया जाए ? जीवन में शील भर शक्ति का यह संगम 
कैसे हो ? इसके लिए महावीर ने “जीवंन-ब्रत-सांधना” कां प्रारूप प्रस्तुत किया ) साधना- 
जीवन को दो वर्गों में बांटते हुए उन्होंने बारह त्रत बतलाये । प्रथम वर्ग, जो पूर्णतया इन 
ब्रतों की साधना करता है, वह श्रमण है, मुनि है, संत है, और दूसरा वर्ग, जो अंशतः इन 
व्रतों को अपनाता है, वह श्रावक है, ग्रहस्थ है, संसारी है । कि 


इन बारह ब्तों की तीन॑ श्रेणियां हैं : पांच अरुब्रत, तीन मुणतव्रत शौर चार शिक्षा 
ब्त । अराुब्तों में श्रावक स्थूल हिसा, भूठ; चोरी, शअ्रत्नह्मचर्य और अपरिग्रह का त्याग 
करता है । व्यक्ति तथा समाज के जीवन-यापन के लिए वह आवश्यक सुक्ष्म हिसा का त्याग 
नहीं करता । जबकि श्रमण इसका भी त्याग करता है, पर उसे भी यथाशक्ति सीमित 
करने का प्रयत्न करता है। इन त्रतों. में समाजवादी समाज-रचना के सभी आवश्यक तत्त्व 


विद्यमान हैं । ह 


प्रथम अरुत्रत में तिरिपराध प्राणी को मारना निपिद्ध है, किन्तु श्रपराधी को दण्ड 
देने की छूट है । दूंसरे भ्रणुत्नत में घन, सम्पत्ति, परिवार आदि के विपय में दुसरे को धोखा 
देते के लिए श्रसत्यं बोलना निपिद्ध है। तीसरे ब्रंत में व्यवहार शुद्धि पर बल दिया गया 
है । व्यापार करते समय अच्छी वंस्तु दिखाकर घटिया दे देना, दुव में प्रावी श्रादि मिन्रा 
देनां, भंठा नाप, तोल तथा राज-व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करना निपिद्ध है । इस ब्रत मे 
चोरी करना तो वर्जित है हो किन्तु चौर को किसी प्रकार की सहायता देना या छुरायी 
वस्तु को खरीदना भी वजजित है | चौथा ब्रत स्वदार-सन्तोप है जो एंक श्रोर काम-भावना 
पर नियमन है तो दूसरी और पारिवारिक संगठन का अनिवार्य तत्त्व है । पांचेब प्रगुत्रत 
में श्रावक स्वेच्छापू्वंक घन-सम्पत्ति, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करता हैँ । 


तीन ग्रुणवतों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया हैं | शाप 
न 


की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर संकुचित करते जाना # 
गुणक्रतों का उद्देश्य है । छठा ब्रत इसी का विधान करता है । सातवें ब्रत में सोग्य वस्लुप्रा 
: उपभोग को सीमित करने का आदेश है । आठवें में अनर्थदण्ड शर्थावु निशयक प्रदृतिया 


को रोकने का विधान है । 


वर्तमान में भगवान्‌ महावीर के तत्त्व-चिन्तन की सार्थंकता २७५ 


चार शिक्षात्रतों में आत्मा के परिष्कार के लिए कुछ अनुष्ठानों का विधान है । 
नवां सामाजिक ज्ञत समता की आराधना पर, दसवां संयम पर, ग्यारह॒वां तपसथा पर और 
बारहवां सुपात्रदान पर वल देता है । 


इन बारह ब्रतों की साधना के अलावा श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान भी वर्जित 
हैं, श्र्थात्‌ उसे ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए जिनमें हिंसा की मात्रा अधिक हो, या जो 
संमाज-विरोधी तत्त्वों का पोषण करते हों । उदाहरणतः चोरों-डाकुओं या वैश्याश्रों को 
नियुक्त करं उन्हें अपनी आय का साधन नहीं बनाना चाहिये । 


इस ब्नत-विधान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महावीर 
ने एक नवीन और श्रादर्श समाज-रचना का मार्ग प्रस्तुत किया , जिसका आधार तो 
आध्यात्मिक जीवन जीना है पर जो माक्स के समाजवादी लक्ष्य से भिन्न नहीं है । 


ईश्वर का जनतंत्रीय स्वरूप : 

ईश्वर के सम्बन्ध में जो ज॑न-विचारधारा है, वह भी आज की जनतंत्रात्मक और 
आत्मस्वातन्त्य की विचारधारा के अनुकूल है। महावीर के समय का समाज ,बहुदेवों- 
पासना और व्यर्थ के कर्मकाण्ड से बंधा हुआ था । उसके जीवन और भाग्य को नियंत्रित 
करती थी कोई परोक्ष अलौकिक सत्ता। महावीर ने ईश्वर के इस संचालक-रूप का 
तीन्रता के साथ खण्डन कर इस चात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता 
है । उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं उसके द्वारा किये गये कार्य । इसे उन्होंने कर्म” कह 
कर पुकारा । वह स्वयं कृत कर्मो के द्वारा ही अच्छे या बुरे फल भोगता है। इस विचार 
ने नैराश्यपूर्ण अ्सहाय जीवन में आशा, आस्था और पुरुपार्थ का आलोक विख्वेरा और 
व्यक्ति स्वयं अपने परों पर खड़ा हो कर कर्मण्य बना । 

ईएवर के सम्बन्ध में जो दूसरी मौलिक मान्यता जैन दर्शन की है, वह भी 
महत्व की नहीं । ईश्वर एक नहीं, श्रनेक हैं । प्रत्येक साधक अपनी आत्मा को जीत कर, 
चरम साधना के द्वारा ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है । मानव-जीवन की 
सर्वोच्च उत्थान-रेखा ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। इस विचार-धारा ने समाज में व्याप्त 
पाखण्ड, अन्ध श्रद्धा और कर्मकाण्ड को दूर कर स्वस्थ जीवन-साधना या आत्म-साधना का 
मार्ग प्रशस्त किया । आज की शब्दावली में कहा जा सकता है कि ईश्वर के एकाधिशार 
को समाप्त कर महावीर की विचारधारा ने उसे जनतंत्रीय पद्धति के अनुरूप विकेन्द्रित 
कर सबके लिए प्राप्य बना दिया--शर्ते रही जीवन की सरलता, शुद्धता और मन की 


दृढ़ता । जिस प्रकार राजनंतिक अधिकारों की प्राप्ति आज़ प्रत्येक नागरिक के लिए समझ 


व || ब ] कद 
है, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक अधिकार भी उसे सहज प्राप्त हो यये हैं । घरद्टों का झौर 
पतित समभी जाने वाली नारी-जाति का तसमुदझ्धार करके नी महावीर मे समाज-हेह को 


पुष्ट किया । आध्यात्मिक उत्थान की चरम सीसा को स्पर्ण करने का मार्य भी उन्होंने 
लिए सतोल दिया--चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वह शूद्र हो, या चाही घोर मे 


्। 
कि 
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जनतन्त्र से आगे प्राणतन्त्र : 


महावीर ने जनतन्न्र से भी बढ़कर प्राणतन्त्र की विचारधारा दी | जनतनत्र में 
मानव-त्याय को ही महत्व दिया गया है । कल्याणकारी राज्य का: विस्तार मानव के लिए 
है, समस्त प्राणियों के लिए नहीं । मानव-हित को ध्यान में रखकर जनतन्त्र में ग्रन्य 
प्राणियों के बध की छट है, पर महावीर के शासन में. मानव श्रौर अच्य प्राणी में कोई 
अन्तर नहीं । सबकी आत्मा समान है । इसीलिए महावीर की अ्रहिसा अ्रधिक सुक्ष्म भर 
विस्तृत है, महावीर की करुणा अधिक तरल श्र व्यापक है । वह प्राणिमात्र के हित की 
संवाहिका है । ह 


हमें विश्वास है, ज्यों-ज्यों विज्ञान प्रगति - करता जायगा, त्यों त्मों महावीर की 
विचारधारा श्रधिकाधिक युगानुकूल बनती जाएगी 4। ह 





ढ्य्‌ 


बदलते संदर्भों में महावीर-वाणी की भूसिका 


च्ज चर 


० डॉ. प्र सुमन जे 
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भगवाद्‌ महावीर के युग और आज के परिवेश में पर्याप्त अ्रन्तर हुआ है। उस 
समय जिस धाभिक अनुशासन की आवश्यकता थी उसकी पूति महावीर ने की। उनके 
धर्म को आज २५०० वर्ष होने को हैं जब सब कुछ परिवर्तित हुआ है। प्रत्येक युग नए 
परिवर्तनों के साथ उपस्थित होता है । कुछ परम्पराश्ों को पीछे छोड़ देता है। किन्तु 
कुछ ऐसा भी शेष रहता है, जो श्रतीत श्लौर वतमाव को जोड़े रहता है। वीद्धिक मानस 
इसी जोड़ने वाली कड़ी को पकड़ने और परखने का प्रयत्त करता है अतः श्राज के बदलते 
हुए संदर्भो में प्राचीन आस्थाओं, मुल्यों एवं चिन्तन-घाराओ्रों की सार्थकता की श्रन्वेषणा 
स्वाभाविक है । भगवान्‌ महावीर का धर्म मूलतः: बदलते हुए सन्दर्भो का ही धर्म है। 
वह झ्राज तक किसी सामाजिक कटघरे, राजनैतिक परकोटे तथा वर्ग और भाषानत् 
दायरों में तहीं बन्धा । यथार्थ के धरातल पर वह विकसित हुआ है । तथ्य को स्वीकारना 
उसकी नियति है, चाहे वे किसी भी युग के हों, किसी भी चेतना द्वारा उनका आात्म- 
साक्षात्कार किया गया हो । 


व्यापक परिप्रेक्ष्य : 

वर्तमान युग जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में बदला नहीं, व्यापक हुआ है। भगवाद्‌ 
ऋषभ देव ने श्रमण घर्म की उन मूलभूत शिक्षाओं को उजागर किया था जो तात्कालिक 
जीवन की झावश्यकताए थी। महावीर ने अपने युग के अनुसार इस धर्म को और अधिक 
व्यापक किया । जीवन-मूल्यों के साथन्साथ जीव मूल्य की भी बात उन्होंने कही । 
आचरण की ग्रहिसा का विस्तार वैचारिक अहिसा तक हुझ्ला । व्यक्तिगत उपलब्धि, चाहे 


ब 


वह ज्ञान की हो या वैभव की, अपरिप्रह द्वारा सावंजनिक की गई। शास्ब्रक्वारों में इसे 


महावीर का गृहत्याग, संसार से विरक्ति आदि कहा, किन्तु बास्‍्तव में महावीर ने एक पर, 
परिवार एवं नगर से निकल कर सारे देश को झपना लिया था। उनकी उपलब्धि झाद 
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काल की सीमाशों से परे कर दिया था । इसी दारण जैन-घर्म विदत हाई हजा 
बदलते सन्दर्भो में कहीं खो नहीं सका है । मानव-विकास एवं प्राणी सात्र के उत्यारा 
उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । 


प्राणि मात्र के कल्याण के लिए समपित थी । इस प्रझ्मर उन्होंने मन-धर्म शो देश 
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जनतन्त्र से आगे प्राशतन्त्र : 


महावीर ने जनतन्त्र से भी बढ़कर प्राणतन्त्र की विचारधारा दी। जनतत्त्र में 
मानव-न्याय को ही महत्व दिया गया है । कल्याणकारी राज्य का- विस्तार मानव के लिए 
है, समस्त प्राणियों के लिए नहीं | मानव-हित को ध्यान में रखकर जनतन्त्र में अन्य 
प्राणियों के वध की छूट है, पर महावीर के शासन में मानव और अन्य भाणी में कोई 
अन्तर नहीं । सबकी आत्मा समान है । इसीलिए महावीर की अहिंसा अ्रधिक सूक्ष्म और 
विस्तृत है, महावीर की करुणा अधिक तरल और व्यापक है | वह प्राणिमात्र के हित की 
संवाहिका है । 


हमें विश्वास है, ज्यों-ज्यों विज्ञान प्रगति करता जायगा, त्यों-त्यों - महावीर की 
विचारघारा श्रधिकाधिक युगानुकूल बनती जाएगी 4 |: है 
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बदलते संद्भों में महावीर-बाणी की भूमिका 
० डॉ. प्रस सुमन जेस 
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भगवात्‌ महावोर के युग और आज के परिवेश में पर्याप्त अ्रन्तर हुआ है। उस 
समय जिस घामभिक अनुशासन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति महावीर ने कीं। उनके 
धर्म को आज २५०० वर्ष होने को हैं जब सब कुछ परिवर्तित हुआ है। प्रत्येक युग नए 
परिवतंनों के साथ उपस्थित होता है । कुछ परम्पराश्ों को पीछे छोड़ देता है। किन्तु 
कुछ ऐसा भी शेष रहता है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़े रहता है। बौद्धिक मानस 
इसी जोड़ने वाली कड़ी को पकड़ने और परखने का प्रयत्न करता है अतः श्ञाज के बदलते 
हुए संदर्भो में प्राचीन आस्थाओं, मुल्यों एवं चिल्तन-धाराग्रों की सार्थकता की भ्रन्वेपणा 
स्वाभाविक है | भगवान्‌ महावीर का धर्म मूलतः बदलते हुए सन्‍्दर्भों का ही धर्म है। 
वह आज तक किसी सामाजिक कठघरे, राजनंतिक परकोटे तथा वर्ग और भाषागत 
दायरों में नहीं वन्धा । यथार्थ के घरातल पर वह विकसित हुआ्ना है। तथ्य को स्वीकारना 
उसकी नियति है, चाहे वे किसी भी युग के हों, किसी भी चेतना द्वारा उनका गात्म- 
साक्षात्कार किया गया हो । 


व्यापक परिप्र क्ष्य : 

वरतंमान युग जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में बदला नहीं, व्यापक हुआ हैं। भगवाब्‌ 
ऋषभ देव ने श्रमण घमं की उन मूलभूत शिक्षाओं को उजागर किया था जो तात्कालिक 
जीवन की आवश्यकताए थी । महावीर ने अपने युग के अनुसार इस धर्म को और अधिक 
व्यापक किया । जीवन-मूल्यों के साथ-साथ जीव मूल्य की भी वात उन्होंने कही । 
आचरण की अहिंसा का विस्तार वेचारिक अहिसा तक हुआ्ना । व्यक्तियत उपलब्धि, चाहे 
वह ज्ञान की हो या वेभव की, अपरिय्रह द्वारा सार्वजनिक की गई । श्ञास्वकारों ने इसे 
भहावीर का गृहत्याग, संसार से विरक्ति आदि कहा, किन्तु वास्तव में महावीर मे एक घर, 
परिवार एवं नगर से निकल कर सारे देश को अपना लिया था। उनकी उपलब्धि अ्रव 
प्राणि मात्र के कल्याण के लिए समपपित थी | इस प्रकार उन्होंने जैन-धर्म को देश और 
काल की सीमाओं से परे कर दिया था | इसी करण जैन-घर्म विगत ढाई हजार वर्षों के 
बदलते सन्दर्भो में कहीं जो नहीं सका है । मानव-विकास एवं प्राणी मात्र के कल्याण में 
उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहो है । | 
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जे । सांस्कृतिक संदर्भ 


बदलते संदर्भ : 

आज विश्व का जो स्वरूप है, सामान्यरूप में चिन्तकों को बदला हुआ नजर आता 
है । समाज के मानदण्डों में परिवतन, मूल्यों का ह्वास, अनास्थाओं की संस्कृति, कुण्ठाओ्रं 
और संत्रासों का जीवन, अभाव और भ्रष्ट राजनीति, सम्प्रे पण का माध्यम, भाषाओं का 
प्रश्न, भौतिकवाद के प्रति लिप्सा-संघर्ष तथा प्राप्ति के प्रति व्यर्थता का बोध आदि वर्तमान 
युग के बदलते संदर्भ हैं। किन्तु महावीर युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सब परिवतंन 
कुछ नया नहीं लगता । इन्हीं सब परिस्थितियों के दवाव ने ही उस समय जैन घर्म एवं 
वौद्ध-धर्म को व्यापकता प्रदान की थी | अन्तर केवल इतना है कि उस समय इन 
बदलते सन्दर्भों से समाज का एक विशिष्ट वर्ग ही प्रभावित था । सम्पन्नता और चिन्तन 
के धनी व्यक्तित्व ही शाश्वत मूल्यों की खोज में संलग्न थे । शेष भीड़ उनके पीछे चलती 
थी । किन्तु आज समाज की हरेक इकाई बदलते परिवेश का अनुभव कर रही है। श्राज 
व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया में भागीदार है । और वह ॒ परम्परागत आस्थांश्रों-मृल्यों से 
इतना निरप्रेक्ष्य है, हो रहा है, कि उंन किन्‍्हीं भी सार्वजनीन जीवन मूल्यों को अपनाने 
को तैयार हैं, जो उसे झ्राज की विकृतियों से मुक्ति दिला सके । जैन धर्म चूंकि लोकधर्म 
है, व्यक्ति-विकास की उसमें प्रतिष्ठा है। श्रतः उसके सिद्धानंत आज के बंदलते परिवेश में 
अधिक उपयोगी हो सकते हैं । ह 
भ्रहिसा की प्रतिष्ठा सर्वोपरि : 

, महावीर के धर्म में अ्रहिसा की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। आज तक उसकी विभिन्न 
व्याख्याएं और उपयोग हुए हैं । वर्तमान युग में हर व्यक्ति कहीं न कहीं क्रान्तिकारी है। 
क्योंकि वह आधुनिकता के दंश को तीज्नता से अनुभव कर रहा है, वह बदलना चाहता है 
प्रत्येक ऐसी व्यवस्था को, प्रतिष्ठा को, जो उसके दाय को उस तक नहीं पहुंचने देती । 
इसके लिए उसका माध्यम बनती है हिंसा, तोड़-फोड़, क्योंकि वह टुकड़ों में बंठा यही कर 
सकता है। लेकिन हिंसा से किए गए परिवत॑नों का स्थायित्व और प्रभाव इनसे छिपा 
नहीं है । समाज के प्रत्येक वर्ग पर हिंसा की काली छाया मंडरा रही है | अतः अब अहिंसा 
की ओर भुकाव अनिवार्य हो गया है । श्रभी नहीं तो कुछ और भ्रुगतने के बाद हो 
जाएगा । आखिरकार व्यक्ति विकृति से अपने स्वभाव में कभी तो लौठेगा । 
मांस न खाना, झादि परि- 


हि 


आज की समस्याओं के सन्दर्भ में जीवों को मारना', 
भाषाओं वाली श्रहिंसा बहुत छोटी पढ़ेगी । क्योंकि आज तो हिंसा ने अनेक रूप धारसख 
कर लिए हैं । परायापन इतना बढ़ गया है कि शत्रु के दर्शन किए बिना ही हम दिसा 
करते रहते .हैं । अत: हमें फिर महावीर की अहिसा के चितन में लोटना पड़ेगा । उनकी 
अहिंसा धी--दूसरे' को तिरोहित करने की, मिटा देने की । कोई दुःखी है तो “मैं हूं श्रौर 
सुखी है तो “मैं! हूं ॥ अपनत्व का इतना विस्तार ही ग्रहंकार और दर्प्या के ब्रस्लित्व का 
जड़े ,हिला सकता है, जो हिंसा के मूल कारण हैं । जैन घर्म में इसीलिए स्व को जाने 
प्र इतना वल दिया गया है झात्मज्ञान का विस्तार होने पर अपनी ही टदिसा शोर अपना 


ही झहित कौन करना चाहेगा ? 


बदलते संदर्भों में महावीर-वाणी की भूमिका २७६ 


मुझसे छोटा कोई न हो : 


जैन धर्म की अहिसा की भूमिका वर्तंमात युग की अ्रन्य समस्याओं का भी उपचार 
है । अपरिग्रह का सिद्धान्त इसी का विस्तार है। किन्तु अ्रपरिग्रह को प्रायः गलत समझा. 
गया है । अपरिग्रह का अर्थ गरीबी या साधनों का अ्रभाव नहीं है । महावीर ने गरीबी 
को कभी स्वीकृति नहीं दी । वे प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता के पक्षधर थे । महावीर का 
अपरिग्रह दर्शन श्राज की समाजवादी चितना से काफी आगे है । इस युग के समाजवाद 
का अर्थ है मुझसे बड़ा कोई न हो । सब मेरे बराबर हो जायें । किसी भी सीमित साधनों 
और योग्यता वाले व्यक्ति श्रथवा देश को इस प्रकार की वराबरी लाना बड़ा मुश्किल है । 
महावीर के अपरिग्नही का चिन्तन है--मुझ से छोटा कोई न हो । श्रर्थात्‌ मेरे पास जो 
कुछ भी है वह सबके लिए है । परिवार, समाज व देश के लिए है। यह सोचना व्याव- 
हारिक हो सकता है । इससे समानता की अनुभूति की जा सकती है। केवल नारा बनकर 
अपरिश्रह नहीं रहेगा । वह व्यक्ति से प्रारम्भ होकर आगे बढ़ता है, जबकि समाजवाद 
व्यक्ति तक पहुँचता ही नहीं है । अपरिग्रह सम्पत्ति के उपभोग की सामान्य अ्रनुभूति का 
नाम है, स्वामित्व का नहीं | अतः विश्व की भौतिकता उतनी भयावह नहीं है, उसका 
जिस ढंग से उपयोग हो रहा है, समस्याएं उससे उत्पन्न हुई हैं । श्रपरिग्रह की भावना एक 
और जहां आपस की छीना-भपटी, संचय-वृत्ति आदि को नियंत्रित कर सकती है, दूसरी 
ओर भौतिकता से परे आध्यात्म को भी इससे वल मिलेगा । 


वेचारिक उदारता : 


विश्व में जितने झगड़े श्र्थ और भौतिकवाद को लेकर नहीं है, उतने श्रापस की 
आपसी-विचारों की तनातनी के कारण हैं । हर व्यक्ति श्रपनीि बात कहने की धुन में 
दूसरे की कुछ सुनना ही नहीं चाहता । पहले शास्त्रों की बातों को लेकर वाद-विवाद 
तथा अ्राध्यात्मिक स्तर पर मतभेद होते थे । आज के व्यक्ति के पाप्त इन बात्तों के लिए 
समय ही नहीं है । रिक्त हो गया है वह शास्त्रीय ज्ञान से। किन्तु फिर भी वैचारिक- 
मतभेद हैं । अब उनकी दिशा बदल गई है । अब सीमा-विवाद पर भगड़े हैं, नारों की 
शब्दावली पर तनातनी है, लोकतंत्र की परिभाषाओं पर गरमा-नगरमी है। साहित्य के 
क्षेत्र में हूर पढ़ने-लिखने वाला अपने मानदण्डों की स्थापनाम्रों में लगा हुआ है। भाषा के 
माध्यम को लेकर लोग सेमों में विभक्त हैं। ऐसी स्थिति में जन धर्म या किसी भी धर्म 
की भूमिका क्या हो, कहना कठिन है । किन्तु जैन घर्म के इतिहास से एक बात अवश्य 
सीखी जा सकती है कि उसने कभी भाषा को घामिक वाना नहीं पहिनाया । जिस युग में 
जो भाषा संप्रेपण का माध्यम थी उसे उसने अपना लिया और इतिहास साक्षी है, जैन धर्म 
की इससे कोई हानि नहीं हुई है । अतः सम्प्रेपण के माध्यम की सहजता और सार्वजनीनता 
के लिए वर्तमान में किसी एक सामान्य भाषा को अपनाया «जाना बहत जहारी है। 


8 
मत्तभेद में साम|ञू्जस्य एवं शालीनता के लिए झअनेकान्तवाद का विस्तार क्रिया जा सहाता 


है क्योंकि बिना वैचारिक उदारता को अपनाये अहिसा प्रौर प्रपरिग्रह आदि की मुख्य 
नहीं है । 


की है ४ : सांस्कृतिक संदर्भ 


जेन धर्म की श्राधुनिकता : 
सूक्ष्मता से देखा जाय तो वर्तमान युग में महावीर द्वारा प्रणीत धर्म के अधिकांश 
सिद्धांतों की व्यापकता दृष्टिगोचर होती है । ज्ञान-विज्ञान और समाज-विकास के क्षेत्र में 
जन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । आधुनिक विज्ञान ने जो हमें निष्कर्ष दिए हैं-- 
उनसे जन धर्म के तत्वज्ञान की अनेक वातें प्रमारित होती जा रही हैं। वैज्ञानिक अध्ययन 
के क्षेत्र में द्रव्य की “उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्तसत्‌” की परिभाषा स्वीकार हो चुकी है। जैन धर्म 
की यह प्रमुख विशेषता है कि उसने भेद विज्ञान द्वारा जड़-चेतन को सम्पूर्णता से जाना है । 
आज का विज्ञान भी निरन्तर सुक्ष्मता की ओर बढ़ता हुआ सस्पूर्ण को जानने की अभीष्सा 
रखता है । है | 
वत मान युग में श्रत्यधिक आधुनिकंता का जोर है । कुछ ही समय बाद वस्तुएं 
रहन-सहन के तरीके, साधन, उनके सम्बन्ध में जानंकारी पुरानी पड़ जाती है। उसे भुला 
दिया जाता है । नित नये के साथ मानव फिर जुड़ जाता है। फिर भी कुछ ऐसा है, 
जिसे हमेशा से स्वीकार कर चला जा रहा है। यह सब स्थिति और कुछ नहीं, जैन : धर्म 
द्वारा स्वीकृत जगत्‌ की वस्तु स्थिति का समर्थन है । वस्तुओं के स्वरूप बदलते रहते हैं, 
अत: अतीत की पर्यायों को छोड़ना, नयी पर्यायों के साथ जुड़ना यह आधुनिकता जैन धर्म 
के चिन्तन की ही फलश्रुति है नित नंयी क्रांतियां, प्रगतिशीलता, फैशन श्रादि वस्तु की 
“उत्पादन” शक्ति की स्वाभाविक परिणति मात्र है । कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अ्रमृतंता 
एवं प्रतीकों की ओर भुकाव, वस्तु की पर्यायों को भूल कर शाश्वत सत्यू को पकड़ने का 
. प्रयत्त है । यथार्थ वस्तु स्थिति में जीने का आग्रह यथार्थ श्रद्धानं सम्यस्दर्शनध््‌' के श्र्थ के 


ही विस्तार है । 


स्वतन्नता का सल्‍य 

आज के बदलते संदर्भो में स्वतंत्रता का मूल्य तीब्रता से उभरा है । समाज की हर 
इकाई अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है । प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रधिकार एवं कर्तव्यों में 
किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता । जनतांत्रिक शासनों का विकास इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
के आधार पर हुआ है । भगवान्‌ महावीर ने स्वतंत्रता के इस सत्य को बहुत पहले 
घोपित कर दिया था | उनका धर्म न केवल व्यक्ति को श्रपितु प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को 
स्वतंत्र मानता है। इसलिए उसकी मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं अपने स्वरूप में रहे प्रौर 
दूसरों को उनके स्वरूप में रहने दे । यही सच्चा लोकतंत्र है। एक दूसरे के स्वरूपा मे जहाँ 
हस्तक्षेप हुआ, वहीं बलात्कार प्रारम्भ हो जाता है, जिससे दुःख के सिवाय श्लौर कुछ नहां 


मिलता | 
वस्तु और चेतन की इसी स्वतंत्र सत्ता के कारण जैन धर्म किसी ऐसे नियस्ता को 


री रे के सख-दख में जडल्‍लतन 
अस्वीकार करता है, जो व्यक्ति के युख-द्ःख का विवाता ही | उसकी दृष्टि में जड़ हे 
७ करे मी झ््या छः 

के. स्वाभाविक नियम (गुण) सर्वोपरि हैं । वे स्वय अपना भविष्य निर्मित करने । हु ः पी 
5 के 2 हइगॉलिंर 

बनेंगे । यवा शक्ति की स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट इसी सत्य का प्रतिफलन है । इसलिए 


घ 


बदलते संदर्भों में महावीर-वाणी की भूमिका र्घ१ 


आज के विश्व में नियम स्वीकृत होते जा रहे हैं, नियन्‍्ता तिरोहित होता जा रहा है | यही 
शुद्ध वैज्ञानिकता है । 


'दायरों से धुक्त-उन्पुक्त : 


वस्तु एवं चेतन के स्वभाव को स्वतंत्र रवीकारने के कारण जैन धर्म ने चेतन 
सत्ताग्नों के क्रन-भेद को स्वीकार नहीं किया । शुद्ध चैतन्य गुणा समान होने से उसकी हृष्टि 
में सभी व्यक्ति समान हैं । ऊंच-नीच, जाति, धर्म आदि के आधार पर व्यक्तियों . का 
विभाजन महावीर को स्वीकार नहीं था । इसीलिए उन्होंने वर्गमविहीन समाज की बात 
कही थी । प्रतिः्ठानों को अस्वीकृत कर वे स्वयं जन सामान्य में आकर मिल गये थे। 
यद्यपि उनकी इस वात को जैन धर्म को मानने वाले लोग अधिक दिनों तक नहीं निभा 
पाये । भारतीय समाज के ढांचे से प्रभावित हो जैन घर्म वर्गविशेष का होकर रह गया 
था, किन्तु आधुनिक युग के बदलते संदर्भ जैन धर्म को ऋ्रमशः आत्मसातु करते जा रहे हैं । 
वह दायरों से मुक्त हो रहा है | जैन धर्म अव उनका नहीं रहेगा जो परम्परा से उसे हो 
रहे हैं। वह उनका होगा, जो वर्तमान में उसे जी रहे हैं । 


नारी स्वातंत्र्प : 


वर्तमान युग में दो बातों का और जोर है--नारी स्वातंत््य और व्यक्तिवाद की 
प्रतिष्ठा । नारी स्वाछंत्र्य के जितने प्रयत्न इस यूग में हुए. हैं संभवतः उससे भी अ्रधिक 
पुरजोर शब्दों में नारी स्वातंत्य की वात महावीर मे अपने युग में कही थी । घर्म के क्षेत्र 
में तारी को आचार्य पद की प्रतिष्ठा देने वाले वे पहले चितक थे । जिस प्रकार पुरुष का 
चैतन्य अपने भविष्य का निर्माण करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार नारी की आत्मा 
भी । अत: आज समान अधिकारों के लिए संघर्प करतो हुई नारी बअ्पनी चेत्रनता की 
स्वतन्त्रता को प्रामारिएक कर रही है । 


व्यक्तित्व का विकास : 


जैन धर्म में व्यक्तित्व का महत्व प्रारम्भ से ही स्वीकृत है । व्यक्ति जब तक अपना 
विकास नहीं करेगा वह समाज को कुछ नहीं दे सकता । महावीर स्वयं सत्य की पृणांता 
तक पहले पहुंचे तब उन्होंने समाज को उद्वोधित किया। आज के व्यक्तिवाद में व्यक्ति 
भीड़ से कटकर चलना चाहता है | अपनी उपलब्धि में वह स्वयं को ही पर्याप्त मानता है । 
जैन धर्म की साधना, तपश्चरण की भी यही प्रक्रिया है। ब्यक्तित्व वे विकास के बाद सामा- 
जिक उत्तरदायित्वों को निवाहना । 


सामाजिकता का बोध : 
जेन धर्म सम्यस्दर्शन के ग्रा& धंगों वा विषेचन है । गहराई से देगे नो उनमे मे 
प्रारम्भिक चार अंग व्यक्ति विकास के लिए है झौर भअ्रंत् धइंग सामाहिण सपित्य 


से जुड़े हैं। जो व्यक्ति निर्मंदी (निर्भकित), पूर्यसस्तुष्ट (निःयंद्षित), देशगन याससाप्रों दे 


श्र ३... ५ ० सांस्कृतिक संदर्भ 


परे (निविचिकित्सक) एवं विवेक से जाग्रत (अमूढ्हृ॒ष्टि) होगा वही स्वयं के गुणों का विकास 
कर सकेगा (उपयृ हरण ), पथश्रष्टों को रास्ता बता सकेगा (स्थिरीकरण ), सहंधर्मियों 
के प्रति सौजन्य-वात्सल्य रख सकेगा तथा जो कुछ उसने श्रजित किया है, जो शाश्वत - और 
कल्याणकारी है, उसका वह जगत्‌ में प्रचार कर सकेगा। इस प्रकार जैन धर्म अपने 
इतिहास के प्रारम्भ से ही उन तथ्यों और सुल्यों का प्रतिष्ठापक रहा है, जी प्रत्येक युग के 
बदलते सन्दर्थों में साथेंक हों तथा जिनकी उपयोगिता व्यक्ति और समाज दोनों के 
उत्थान के लिए हो । विश्व की वर्त मान समस्याओ्रों के समाधान हेतु भगवान्‌ महावीर की 
वाणी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, वशर्ते उसे सही श्रर्थों में समझा जाय, 
स्वीकारा जाय । ह 





डदः अर 


भगवान्‌ महावीर की प्रासंगिकता 
० डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
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धर्म बनाम मूल्य : 

धर्म! शब्द संकुचित अर्थ में लिया जाए तो वह मजह॒ब' या संकीर्स सम्प्रदाय बन 
जाता है किन्तु यदि धर्म का अर्थ 'मूल्य' है, मानव मूल्य, तब धर्म व्यापक हो जाता है । 
तीर्थंकर महावीर के जीवन और उपदेशों में मुझे कहीं कोई संकीर्णता नहीं दिखाई पड़ती । 
वे एक मानव मूल्य व्यवस्था की स्थापना करते हैं। धर्म शब्द के स्थान पर 'मूल्यः कर 
दीजिए तो महावीर की शिक्षाए' प्रासंगिक लगने लगती हैं ॥ जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, 
जब तक व्यधियां नहीं बढ़तीं, जब तक इन्द्रियां अशक्त नहीं होतीं, तव तक धर्म का आचरण 
कर लेना चाहिए |) इस वाक्य में 'धर्म' के स्थान पर मूल्य कर दीजिए तो वह शझ्ाधुनिक 
व्यक्ति के लिए ग्रहशीय हो जाएगा । 


महावीर के उपदेशों में इन्द्रियनिग्रह, अहिसा, श्रभय और चेतना के उदात्तीकरण 
पर वल दिया गया है। प्रश्न यह है कि महावीर जीव दया पर इतना वल वर्यों देते हैं ? 
क्यों वह कठोर संयम झौर निग्नह की प्रशंसा करते हैं ? संन्यास और वैराग्य को रेखांकित 
क्यों करते हैं ? 


मेरी समझ से कोई महात्मा या महापुरुष अपने धर्म या मूल्य की स्थापना, सामा- 
जिक सन्दर्भ को देख कर ही करता है। महावीर जिस समाज के श्रग थे, वह समाज 
हिंसा, अ्रपहरण, भोग विलास, स्वेच्छाचार, प्रलोभन और अत्याचार पर श्राधारित था । 
इतिहास और समाजशास्त्र साक्षी देता हैँ कि तात्कालिक समाज, वर्मचिभत्ता समाज था । 
श्रवेक जातियों और उपजातियों में वंटा समाज, अ्रह्टिसा पर आधारित नहीं था, हिसा पर 
आधारित था। यह हिंसा वह पुरोहित करता था जो स्ञामान्य जन की श्रास्था और विश्यास्त 
का उपयोग फर अपनी जीविका चलाता था और व्यवहार में अपने हारा उपदेशित पर्म 
बल से अपने वर्ग का प्रगुत्व स्थापित करता था और कार, बेगार ग्यादि द्वारा सामासप 
जनता का शोपण करता था, यह हिंसा वह व्यापारी करता था जो अपने साहस धीर 
पूृजी के चल पर साधारण लोगों का आधिक शोपरा करता था । 


कक 


१. दशवेकालिक, ८।३६ 
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सामाजिक सुल्या की ररत्तवकर « । 

महावीर इस श्रेणी विभक्त, ऊच-ततीच, छुआ-छूत और दमन के ऊपर आधारित 
सामाजिक व्यवस्था के विरोधी थे । वे मानव मात्र की ओर से वोलते हैं, किसी एक वर्ग 
की ओर से नहीं--जिसे-तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू शासित करना चाहता 
है, वह तू ही हैं, जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।' अहिसा का यह सामा- 
जिक, सार्वजनिक मूल्य किसे अस्वीकार्य हो सकता है ? गौर से देखें तो हिंसा के लिए 
उत्तरदायी वर्गों को ही यहां सम्बोधित किया गया है क्योंकि दूसरों को शासित करने वाले 
लोग उच्च वर्ग के ही होते हैं । तत्वदर्शी समग्र प्रारिषजनों को - अपनी आरात्मा के समान, 
देखता है ।* जीवन अनित्य है, क्षण भंगुर है, फिर क्यों हिसा में आसकत होते,हो ।२ 


यह नहीं कि साधारण या शासित जन हिंसा नहीं करते परन्तु उनके सामने आदर्श 
या प्रारूप (माडल) उच्च वर्ग के भद्रजनों का होता है, यथा राजा तथा प्रजा । अ्तएव 
उत्तरदायित्व उन पर ही है जो समाज के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। महावीर के उपदेशों की 
चोट, इसी 'भद्र समाज” पर है, उन श्रकिचनों पर नहीं जो विवशता, शअ्रज्ञान या ग्रादत से 


हिसा करते हैं । 


' मूल्यों की सापेक्षता : 
दूसरी वात जो महावीर के तत्वज्ञान को प्रासंगिक बनाती है, वह है मूल्यों की 
सापेक्षता यानी धर्म का देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर प्रयोग । सम्प्रदाय के 
रूप में महावीर मत को देखने वाले इस तथ्य की उपेक्षा कर धर्म क्री निरपेक्षता का प्रचार 
करते हैं । 
धर्म का मूल आधार, मनुप्य का कल्याण है । यदि किसी धर्म या मूल्य से, मानव 
का अ्रकल्याण होता है तो वह त्याज्य है। सत्य धर्म है परन्तु यदि वह संयम या अनुशासन 
का विरोधी है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं । सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नहीं 
बोलना चाहिए ।४* ऐसा सत्य भी न बोलना चाहिए जिससे किसी प्रकार के पाप का 
आगमन होता हो ।४ और यह सत्य किस प्रकार उपलब्ध होता है ? अपनी आत्मा द्वारा 
यानी सत्य इस गवेपणा पर निर्भर है कि सत्यशोब्क, अपने को उसका निकप बवाता # 
या नहीं । जिस वात या कर्म से अपने को कप्ट या अकल्याण होता हां, वह दूसरा के लिए 


धर्म कैसे हो सकता है ? श्रतएवं महावीर मूल्य की निरपेक्षता के विरोधी थे | वे मानबंता- 





आवचारांग 

- सूत्रकृतांग 

. उत्तराध्ययन 

प्रश्न व्यापरण २।२ 
प, दर्शवकालिक, छा११ 
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भगवात्‌ महावीर की प्रासंगकिता श्८५्‌ 


वादी चितक थे और धर्म या मूल्य का निकपष, मनुष्य को ही मानते थे ।* ऐसा धर्म जिसमें 
मनुष्य की स्थिति, काल, दिक्‌ भौर जीवन के वास्तविक प्रसंगों पर विचार न हो, जो सिर्फ 
किसी अमूर्त विचार या धारणा के लिए लोगों को कष्टकर हो, वह धर्म नहीं हो सकता 

. बयोंकि धर्म के सत्य, अहिसा आदि मूल्यों की कसौटी मनुष्य है। मनुष्य ही मूल्यों वा धर्मो 
का श्र्वेषक और प्रयोक्ता है। अ्रतएवं मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है । मूल्य का विचार 
मनुष्य को केन्द्र में रव कर ही हो सकता है । 


मूल्यों की सापेक्षता का सत्य श्रन्यत्न भी मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने मूल्यों 
की सापेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था लेकिन सम्प्रदायवादियों ने उसे भुला दिया। 
यदि मूल्य और मनुष्य के हित में टकराहुट हो तो मनुष्य का पक्ष लो, निरपेक्ष या अमूर्त 
सूल्य या धर्म का नहीं। 


भमहाभारत' में मूल्य द्वद्व के लिए एक कथा आती है | वह इस प्रकार है :--- 


युद्ध में युधिष्ठिर घायल होकर शिविर में लौटते हैं । दुःख और ग्लानि में वे अजु न 
के गांडीव की निन्‍्दा करते हैं। अजु न ने प्रतिज्ञा की थी कि गांडीव के निदक का वे वध 
कर देंगे भ्रतः वे इस पूव॑प्रतिज्ञा से वद्ध होकर युधिष्ठिर पर भपटते हैं। कृष्ण उन्हें रोकते 
हैं। उधर युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि अजु न से अपमानित होने पर वे प्राण छोड़ देंगे । 
भ्रत: वे घायल श्रवस्था में ही प्राण त्याग के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं । विकट स्थिति है । 
इस स्थिति में धर्म क्या है ? 


कृष्ण धर्म का संबंध हित से स्थापित करते हैं। जिस कर्म, वचन या भावना से मनुष्यों 
का अभ्रहित हो वह अधर्म है। श्रजु न और युधिष्ठिर, दोनों जो के करने जा रहे हैं, वह 
निरपेक्ष धर्म है, इसलिए त्याज्य है। निरपेक्ष धर्म लक्ष्य या प्रेरणावाक्य के रूप में रहे तो 
ढीक है किन्तु उस पर आचरण करते समय अनेक स्थितियों पर विचार झावश्यवा है । 


धर्म और मानवहित का सम्बन्ध महावीर भी स्थापित करते हैं। गांधीजी, 
निरपेक्षतावादी माने जाते हैं पर वस्तुतः वे भी सापेक्षतावादी थे, इसलिए ब्रत्याचार की 
स्थित्ति में गांधीजी ने शक्ति प्रयोग को भी वेंध भावा था । कश्मीर पर लुटेरों के श्राक्षमर्त 
के समय, भारतीय सेना को प्रतिरक्षा के लिए भेजा था। महावीर सत्य और हित का 
सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित करते हैं--- 

सदा हित्तकारी सत्य बोलना चाहिए * हिंसा पैदा करने वाला भूठ मत बोलो ॥% 





१, महावीर का तत्व-चिन्तन मात्र मनुष्य हित तक नहीं, प्राशीमात्र के कत्यारा समझे 
व्याप्त था । +सम्पादद् 


कि । 


, उत्तराष्यवन, १६२६ 


जहा 


, दश्वबालिक, ६१२ 


जज सांस्कृतिक संदर्भ 


इसी प्रकार महावीर लोभ को चोरी मानते हैं। अहिंसा और सत्य से भी अधिक, 
महावीर असंग्रह पर बल देते हैं क्‍योंकि संग्रह के लिए असत्य बोलना - पड़ता है । हिंसा 
करनी पड़ती है कह 


मूल्यों की सापेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर ही, ग्रहस्थों और वैरामियों के 
आचार-विचारों को अलग-श्रलग किया गया है। ग्रहस्थ मुनि की तरह नहीं रहता । यदि 
रहता है तो वह परिवार या प्रजापालन रूप धर्म को भली प्रकार नहीं निभा पाता । 


ऐतिहासिक योगदान : 


मानवता को महावीर का ऐतिहासिक योग यह है कि ब्राह्मणवादी समाज में, धर्म 
या मूल्य का अनुसरण, लोभपरक या दम्भोन्मुख था | उसमें आ्राडम्बरं, घमंड और प्रदर्शन 
का भाव था। अकारण, यज्ञ-हिंसा होती थी। अकारण, श्रमिक वर्ग को नीच माना जाता 
था । भेदभाव वहुत था । स्त्रियों और शुद्रों की दुदंशा चरम सीमा पर थी । 'ब्राह्मणों' ने 
श्रपनी जमात को एक सुविधाप्राप्त -वर्ग के रूप में संगठित कर लिया था। धर्म की व्याख्या 
का एक मात्र अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। वे धर्म ग्रन्थों--वेद-पुराणों, की मनमानी 
व्याख्या इस प्रकार करते थे कि यथास्थिति बनी रहे, वे सब लाभ उन्हें मिलते रहें जो उन्हें 
रूढ़िवादी समाज में मिलते आ रहे थे । इस पौराहित्य ने मुल्यमीमांसा को इतना लचीला 
बना दिया कि सब कुछ जायज था । - 


इस हिंसक, संग्रहशील, प्रदर्शनप्रिय और अ्रधविश्वास ग्रस्त, समाज को श्रामल 
बदलने के लिए महात्माश्रों ने संघर्ष किया.। उन्होंने उच्चवर्गीयः भोग विलास के विरुद्ध 
वातावरण बनाया । नैतिक नियमों को कठोर बनाया और घोपित क्रिया कि मनुष्य मात्र 
का हित ही धर्म है। ब्राह्मण धर्म जगतु को ब्रह्ममय मान कर भी, व्यवहार में सामान्य 
लोगों के प्रति दंभपूर्ण रवेय्या अपनाता था । रक्त की शुद्धता की श्रामकवारणा के कारण 
ब्राह्मण धर्मंशास्त्रियों ने रक्त की शुद्धता, पविचता और जन्मजात श्रेष्ठता की नींव पर एक 
ऐसे समाज की रचना की थी जिसमें सामाजिक श्र मानव न्याय के लिए कोई जगह नह 
थी । करोड़ों शोपितों को जन्मजात हीनभावना में रहना पड़ता था। अपने आाव॑-प्रहंकार 
में आकंठ मिमग्न, सवर्ण वर्ग के लोग, सामान्य जनों को नीच झौर पशुवत्‌ मानते थे श्रौर 
उस प्रकार की मानसिकता के नैरन्तर्य के कारण, आज भी गांवों में सवर्णा जातियों के लोग 
करोड़ों श्रमजीवियों के प्रति अंदर ही अंदर घृणा करते हैँ । 


महावीर ने इस मानव विरोधी व्यवस्था को देखा था। वें सवर्ण थ मगर श्रपत 
मानवता प्रेम के कारण उन्होंने अपने को वर्ग मुक्त किया | संन्यास लिया यानी उस झगाज 
को ही छोड दिया जिसे वे वाहर जाकर, श्राउट साइडर होकर ही सुधार सकते थे । गौतम 
बूद्ध और महावीर तथा अन्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी विचारक (गोगी. झागमानु 
यायी, व्रात्य, सिद्ध आदि) दरअसल, उस सामाजिक संरचना के विरुद्ध विदोह कर सह थे 
जो मनुप्य को मलृष्य का दास बनाने के लिए विवश करती है । जो झसमालेता, हाव- 


भगवान्‌ महावीर की प्रासंगकिता र्घछ 


हीनता और शोषण पर आधारित है । इस देश में, पुरोहितों, सत्तावीशों,क्षत्रियों और सेठों 
के भ्रपमानजनक रवेय्ये के खिलाफ महात्माओं, सन्‍्तों, साधकों, संन्‍्यासियों और पवितन्ना- 
त्माओ्रों ने निरन्तर युद्ध किया है । यह युद्ध सफल नहीं हुआ । विद्रोहियों ने नवीन मूल्य 
व्यवस्था बनाई । बुद्ध श्र महावीर ने सारे पुराने श्रधविश्वासों, आत्मा परमात्मा के 
प्रत्ययों को नकार दिया | उन्होंने 'सत्य' की समानानन्‍्तर और नवीन व्याख्याए प्रस्तुत की । 
किन्तु जिन बुनियादी मानव सूल्यों के लिए वे लड़े, जिस भेदभाव रहित समाज 
व्यवस्था के लिए वे जिए उसे भुला दिया गया । एक व्यापक जीवन 
दृष्टि श्रौर मुल्य मीमांसा एक सम्प्रदाय बनती गई । देश में, विद्रोही और 
उत्कृष्ट सामाजिक चेतना के क्रान्तिकारी विचारक अप्रने अ्रनुयायियों द्वारा पूज्य होकर 
रह गए । यह कितना आश्चर्यजनक लगता है कि स्थापित अ्रमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध 
प्रचण्ड योगियों और निलिप्त सिद्धों के वावजूद, प्रत्येक सुधारक के नाम पर सिर्फ सम्प्रदाय 
रह गए । दम्भियों ने महापुरुषों के साथ विश्वासघात किया । यह महावीर शिक्षा के अनु- 
सार कठोर वचन है किन्तु महावीर मूल्यों की सापेक्षता मानते थे । श्राज यह कहना बहुत 
आवश्यक हो गया है कि व्यवस्था विरोधी चितकों और साधकों को, उनके झ्रासपास एकन्न 
किए गए भ्रमों और अ धविश्वासों से निकाला जाए और भ्रमों के भीतर छिपी ऐतिहासिक 
आर सामाजिक चेतना परक सच्चाइयों को अन्वेषित किया जाए । 


महावीर को उनके नाम और मूर्ति के झ्रासपास अ्रंधविश्वास या प्रलोभन से चिपटे 
लोगों से मुक्त करना होगा और उनकी शब्दावली के व्यापक संकेतों श्रौर मर्मो को टटोलना 
पढ़ेगा, तभी महावीर आराघुनिक मानव संवेदना श्र मुक्तचित्तन एवन्‌ सामाजिक मुवित 
के दीघे संग्राम में एक शअ्रप्रतिम व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पढ़े गे । उनके बिम्ब को तो 
लोग पूजते हैं पर उनकी “आत्मा' या चेतना को विशदताओं और गहराइयों को नहीं 
समभाते । वे महावीर को अपना” मानते हैं जबकि महावीर, चुद्ध, कपिल, कणाद, 
तागाजु न, सरहण, कबवीर--ये सब प्रत्येक प्रकार की संकीर्णताओं का अतिक्रमण कर जाते 
हैं। वे महात्‌ थे, उन्हें कुछ लोग घेर कर नहीं रख सकते । 


सामाजिक चेतना का तत्त्व : 

कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है ।) यह वावय भारतीय सन्दर्भ में ऋतिकारी है । 
इस वाक्य को मान्यता मिल जाए तो समाज व्यवस्था ही बदल जाए कितु जन्मजात 
श्रेष्ठता के श्रंधविश्वास के कारण केवल इसी देश में वंपम्य की सृप्दि नहीं होती वल्कि 
विदेशों में भी कमोवेश अलगाव' के अनेक रूप हैं। “वर्ण' या रंग का भेदभाव तो प्रश्मिद् 
ही है। पूजी या संग्रह की शक्ति के श्राधघार पर पाश्चात्य समाजों में लोगों के दीन बड़ी- 
बड़ी खाइयां हैं। शिक्षा से ये जातीय प्रहंवार बहते हैं, घटते नहीं । इन ग्राकारों में चोट 


बस का 


पहुँचाने की जितनी शक्ति होती है उतनी प्रभावों में भी नहीं होती । अभाव को शादमी बरदाइत 


१. उत्तराष्ययन, २५॥३३ 


रस सांस्क्ृतिक संदर्भ 


कर लेता है लेकिन सामाजिक अपमान वह कभी वरदाश्त नहीं करता । विवशता में वह- 
सहता है लेकिन सहने की प्रक्रिया में घनोभूत होता .हुआ असंतोष अपने चरम बिन्दु पर 
फूटता है। यही क्रांति है। क्रांति का उद्देश्य अहिसक नागरिकों के समाज की रचना 
करना है। महावीर जिन मानवीय उच्चताओं की बातें कहते हैं, वे यदि समाज से श्ोभल 
जायें तो वह एक दिन नहीं चल सकता ! महावीर के समान हढ़ चरित्र के लोग ही 
व्यवस्थाएं बदलते हैं, बनाते हैं। महावीर! ही उस चरम बिन्दु को ला सकते हैं अ्रथवा 
हृदय-परिवरत्तन कर सकते हैं । 5 
महावीर की अहिंसा की निरपेक्ष व्याख्या करके लोग उनकी सामाजिक चेतना की 
उपेक्षा करते हैं । उन्हें लगता है, महावीर. दिक्लालातीत अनुभवों के अश्रन्वेषक थे, सामाजिक 
प्रश्न उनके लिए गौण था लेकिन महावीर की विचारधारा में भी वह सामाजिक चेतना है, 
जो पीड़ितों को अभय देती है और झ्रादर्शों और मूल्यों को वस्तुओं झौर श्रहंकारों से उच्चतर 
स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। महावीर का विचार और कर्म एक है । वे सत्य के सम्बन्ध 
में दिक्कालातीत परम सत्यों के विषय में, जिज्ञासाओं का अपने अनेकान्तवाद से उत्तर देते 
हैं, लेकिन विद्रोही चितकों का बल, सामाजिक पक्ष पर अधिक रहा है क्योंकि विद्रोही 
चेतना का प्रतिफलन समाज में कलकना चाहिए श्रन्यथा विद्रोह कल्पित यानी मूल्यहीन है । 


श्रन्तर प्रकार! का नहीं 'पहुंच' का : 

स्वरूप दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं। यह एक दार्शनिक मंतव्य है किन्तु यह 
नैतिक या सामाजिक कथन भी है। यह बोध व्यापक' और 'सार्वजनीन' है। वह आझात्मा 
की अनेकता,. विविवता.,मानता है . क्योंकि वह प्रत्यक्षतः देखता है कि झात्माएं समान 
होकरं भी एक स्तर की नहीं हैं, वे विविधस्तरीय हैं। श्रतएव उनमें 'प्रकार' का श्र तर नहीं, 
'पहुँच' का अ्रतर है। “पहुंच' के लिए अपने प्रति कठोरता श्रावश्यक है, इसीलिए बुद्ध और 
महाधीर के मत में कठोरता और कसाव अ्रधिक है । उसके बिना “संघ' नहीं वन सकता झौर 
'संघ' के बिना, सामाजिक चितकों और साधकों द्वारा शासक वर्ग पर नैतिक दबाव नहीं 
डाला जा सकता । यदि शासक वचन दे कि वह अकारण या मतान्ध होकर हत्या नहीं 
करेगा तो उसके साथ पट सकती है । 'शांति' का अर्थ नहीं कि शांति एक निरपेक्ष प्रत्यय 
है या यह कि जांति “तत्ववाद' की वस्तु है, वास्तविक जीवन की नहीं । शांति का यह पर 
नहीं कि हिसकों या श्रमानवों का साथ दिया जाए। शांति के प्रत्यय में श्रशांति के कारण 
के उन्मूलन का अर्थ भी छिपा हुआ है श्रौर इस शांति के बिना योगी जनता में यह कहता 
रहेगा कि शासक अधर्मी है, मूल्यहीन है । उपदेश को पुरप्रसर बना रखने का एव ही उधाय 
था कि महावीर या बुद्ध अनुशासित या साथक जीवन जीते । व्यक्तिगत साथना में सकल 
या सिद्ध व्यक्ति ही, लोक को प्रभावित कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । ्र। मी 
स्थिति और उपलब्धि का नाम है। महावीर 'महात्मा' थे इसमें तो किसी को सी संदेह 

हीं है, प्रश्न तो प्रासंगिकता का है । कर! 
अनुभववादी' सिद्धों और कठोर आत्मदमन के समर्थक बुद्ध श्रीट महावीर दा 
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रे 
रा री ठी है कि | उन विद्योट, द्ात्मदमनस की कंठोद साथ 
महात्मात्रों भें झ्रतर यही है कि बौद्ध और जैन बिदोह, कात्मदमन दंत कट 


भगवान्‌ महावीर की प्रासंगिकता श्घ्ह्‌ 


मानता है। जवकि कौल-कापालिक-शाक्त . और वाममार्गी सिद्धों में, विद्वेह उच्छखल 
प्रकार का है। दोनों में सामाजिक मूल्य समान हैं किन्तु पहुंच” के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं । 
दोनों, मानव एकता के समर्थक हैं किन्तु बुद्ध और महावीर जहां परमध्यानी हैं वहां तांधिक 
परम्परा के योगी पदार्थ मात्र को शिव मानकर उसका भोग करते हैं और श्रात्मदमन के 
मार्ग से प्राप्त होने वाली 'सिद्धि (मानवीय उत्कृष्टता) भोग के मार्ग से प्राप्त करके 
दिखाते हैं । बौद्ध, जैन सिद्धों तथा हिन्दू शाक्‍तों-शैवों ने युद्ध को भी एक अनुभव के रूप 
में लिया और शताव्दियों तक योगियों-साधकों की श्रेणी परपीड़कों से टकराती रही और 
सर्वेदा आम जनता का अनिवार्य अंश वन कर रही । वृत्तिनिरोधक (महावीर, बुद्ध श्रादि) 
योगियों और वृत्तिभोगी योगियों में यह साधनात्मक अंतर होने पर भी अपने सामाजिक 
अभिप्रायों में वे मिलकर भारतीय विद्रोह” को निरन्तरता देते हैं। वे सवर्णो की मान- 
मर्यादा, मूल्य, विश्वास, रीति-रिवाज, आपसी व्यवहार--यह सब छोड़ने के लिए कहते हैं । 
संघ वल से अखाड़ों के तेवरों से स्थापित व्यवस्था से भिन्न तौर-तरीकों की स्थापना के कार्य 
में सभी ने योगदान किया । भागों और रीतियों की भिन्नता, जड़ता की सीमा तक पहुंचने 
पर भी, सामाजिक संकटों में योगियों ने, व्यवस्था समर्थक ब्राह्मणों की तुलना में अ्रधिंक 
काम किया । वे विरोध की अ्रग्नि को प्रज्वलित करते रहते थे । 


खेद यह है कि संघ” जिसका रूप कुल मिलाकर जनोन्‍्मुख था, ऋरमशः सम्प्रदाय 
और जाति में परिवर्तित हो गया । कालान्‍्तर में वौद्ध और जैन समाज सवर्णो में शामिल 
कर लिए गए भर वे व्यापक हिन्दू समाज के श्रंग वन गए। सबर्खण व्यवस्था ने अपने 
लचीलेपन से विद्रोह को श्सफल कर दिया । तुलसीदास ने जनविमुख और आडम्बरी 
शुद्रविद्रोह का मजाक उंड़ाया दम्भिन तिजमत कलपिकरी प्रगट कीन्ह वहुपंथ। यदि 
व्ात्यों, मुनियों और योगियों का ऐतिहासिक झ्रांदोलन सफल हो जाता तो तुलप्तीदास यह 
वात हरगिज नहीं कह सकते थे । तुलसीदास ने दलित लोगों के विद्रोह का अतविरोध देख 
लिया था । साम्प्रदायिक दम्भ ने महात्माओं को कद कर लिया और लाभ सिर्फ यह हा 
कि महात्मा के नाम पर जातियों को तखकी दे दी गई। कोरियों को. कवीरदास बह 
दिया, समार को रदास । 


महावीर की असम्पृक्तता : 

स्वातंत््योत्तर आधुनिक भारत में विचारों के साथ 'संस्कारी' समाज साथ नहीं चल 
पाता। भारतीय संविधान अपने इरादों में एक समय श्रौर मानदीय समाज की संरचना के 
पक्षधर है। वह श्रपने सामाजिक लक्ष्यों में, फ्रांस वी राज्य छान्ति के नारें को ग्रपनाता है 
पर समाज के ढांचे में, कोई विशेष अंतर नहीं आया । हजार वर्षों से संत्रस्त स्थित्तियों में 
अपनी पहचान शौर अस्मिता बचाए रखने के लिए यहां बग समाज प्रधकताशों फी दरम्यर 
के साथ नत्वी रहा है पयोकि पृथक्ताप्मों को ही वह धर्म मानने लगता है । पर धर्म शोर 
दूसरों से भिन्चता का गडमगड़ गशित, महावीर के विचारों, ब्यवहारों में नहीं है । झ्गदीर 
कहीं भी सम्पृक्त नहीं थे । समाधि में तो दिक्लालातीत स्थिति रहती £। बम; परे पड़ श्र 


पर दुप शपुलाइ 
प्द्ा गिक य्यप लय 
दे कहाँ साम्प्रदायिक व्याक्त नहीं लगते | दे उच्चतर पटि की चित्तरिरधानि मे रहदार भप- 
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मुक्ति और परम कल्याण की वातें सोचते थे । महांवीर प्ृथंकब्बाश्रों, अलगावों, मनृष्य के 
प्रति अ्रनास्थाओं और फिरकेवाजी को कहीं कोई महत्त्वं नहीं देते । वे अपने मूल्यों और 
सान्यताओं के श्रनुरूप जीवन जीने के लिए कष्ट उठाते हैं और इस कष्ट प्रक्रिया में ही उन्हें 
यह बोध होता है कि मानव संभावनाओं के चरम विकास की तलाश “चुने हुएं' मार्ग से ही 
हो सकती है । 


महावीर के ऊपर लिखे गए घामिक साहित्य में वे मानसिक स्थितियाँ अंकित नहीं 
हो. सकी जिनसे गुजर कर महावीर अपनी चेतना के द्वद्टों में संगति खोज सके थे । युक्ति 
की कल्पना को उन्होंने जी कर दिखाया था। महावीर की मनोदृत्तियों की निविड़ता की 
खोज, या उनकी पुनरंचना हो तो महावीर के अतःकरण का द्वद्वमय जगत्‌ भी सामने आ 
सकता है, जिसमें श्रास-पास के विभिन्न. जीवन-स्तर, मूल्यों की मनमानी श्रीर दर्पों को देख 
कर साधारण जीवन से वेराग्य जगा, जिसमें यह भाव आया कि इन लोगों का अधा 
जीवन मैं कैसे जी सकता हूँ ? उन्होंने प्रचलित जीवन पद्धति में छिपी अनीतियों को देखा 
श्ौर अनित्यता के दार्शनिक कष्ट के साथ, इस मानवीय कष्ट को भी सहा । वे इस घेरे को 
तोड़ कर, अपने स्तर से, मानवीय दुर्वेलताओं और अन्यायों के विरुद्ध एक योगी के रूप में 
लड़े और उसका प्रभाव पड़ा, एक परम्परा बनी । इस परम्परा को उसकी झुढ़ियों से मुक्त 
करना होगा । 


महावीर की विचारधारा परम्पंरागत 'व्राह्मणाविन्तन' से भिन्न है। वह श्राज के 
'मुक्त बौद्धिक' की चित्तध्ृत्ति के अधिक निकट है । उनका. अनेकान्तवाद सत्य के भ्रति मत- 
भिन्नता के जनतांत्रिक सिद्धांत की शक्ति देता है। अनुशासन, भ्रराजकता के विरुद्ध लड़ने 
का एक अस्च है । अराजकता समकालीन इतिहासे' में बहती ही जा रही है। इसे क्रांति के 
समर्थन में ले श्ाने के लिए महावीर से यह पाठ सीखा जा सकता है कि आपस में सहि- 
ष्युता अनन्त सीमा तक होनी चाहिए । 


बैज्ञानिक, औद्योगिक और मानवीय समाज में ही वे मूल्य श्रौर मान्यताए चरि- 
तार्थ हो सकक्जी हैं जिनके लिए महावीर ने घर द्वार छोड़ा था । अ्निकेत' हुए थे, अजनग्री 
बने थे । इन मानवीय मल्यों और मान्यताओ्रों के लिए महावीर का जीवन श्रौर कृतित्व 
अनुशीलन योग्य है । लेकिन महावीर की मुख्य प्रासंग्रिकता, उनकी सामाजिक और मान- 
वीय चेतना के सन्दर्भ में है। उन्होंने सवर्णो समाज की जगह संघ समाज की नींव डाली 
उस विचार को श्नेक में रोपा । उनके 'चोले' बदल दिए और इस प्रकार हजारा लासा 


का रूपान्तरण हो गया । 


# +फ्रछ 


क्या आ्राज के संदर्भ में भी 
महावीर सार्थक हैं 


श्री भंवरमल सिधी 
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दशेन की सार्थकता : 

सुप्रसिद्ध जर्मन दाशेनिक ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अ्रपनी पुस्तक “डिक्लाइन श्रॉफ द 
बेस्ट” में लिखा है कि जो दर्शन या विचार हमारे समकालीन जीवन के प्रश्नों का समाधान 
नहीं करता, वह आ्राज के लिए कौड़ी काम का नहीं है। स्पेंगलर का यह कथन वास्तव में 
बढ़े महत्त्व का है । जो विचार आज काम का नहीं है, उसकी बात करना, उसका महत्त्व 
वखानना कोई श्रर्थ नहीं रखता, मैं स्वयं इस वात का कायल हूं । महावीर के विचारों शौर 
उपदेशों को भी मै इसी मान्यता की कसौटी पर कस कर देखना और समभना चाहता 
हूं । मेने जन धर्म के अन्तर्गत जन्म लिया तथा धर्म के नाम पर उसी से मेरा सबसे पहले 
परिचय हुआ और उसके संस्कार भी मुझे सिले। इसीलिये में उसे मान कर चलता रहें 
और सही और गलत का भेद समभने के लिए आवश्यक विवेक-विश्लेपण से काम नहीं लू, 
यह धामिकता नहीं, घर्मान्धता ही होगी । ऐसा न में करता हूं न करना चाहता हैँ और त 
ऐसा करना मुझे उचित ही लगता है । 


महावीरत्व की श्रावश्यकता : 

महावीर के सम्बन्ध में उक्त दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि यदि देश और 
काल की परिवर्ननशील परिस्थितियों के श्रन्तराल को छोड़कर महावीर के द्वारा प्रतिपादित 
मूल जीवन-दृष्टि को देखें श्रौर समझें तो अवश्य ही मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि श्राज 
भी सार्थक है, उनका बतलाया हुझ्ला जीवन-मार्ग आज भी समाधान का मार्ग है, विकास 
श्रीर उन्नति का मार्ग है, व्यक्ति के लिए और समाज एवं मानवजाति के लिए भी । 
महावीर जिस युग में हुपे, जिन परिस्थितियों में उनको कार्य करना पढ़ा, तथा लिन 
समस्याश्रों के विरुद्ध उनकी संघर्ष-साधना की गई, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका £ । 
उन्होंने हिंसा का जो रूप देखा था और उसके विरुद्ध उन्होंने सिस रूप में परशिया वी 
साधना की थी, वह श्राज नहीं है । किन्तु हिसा तो वैसे ही बल्कि ज्यादा प्यायक शोर 
पत्ती होकर गाज चारों तरफ फंली हुई है धौर व्यक्ति हर स्तर पर जीवन शी धर्मेश-प्रमेयः 
समस्याझरों से घिरा हुआ है । इस हालत में कहना ने होगा कि जहां ट्विमा है, काठ है, बड़ा 
महावी रत्व की आवश्यकता है ही । 





५ ' सांस्कृतिक संदर्भ 


मुक्ति और परम कल्याण की बातें सोचते थे । महावीर प्रथकंब्राओं, अ्रलगावों, मनृष्य के 
प्रति अ्रनास्थाओं श्रौर फिरकेवाजी को कहीं कोई महत्त्व नहीं देते । वे अ्रपने मूल्यों भर 
मान्यताओं के अ्रनुरूप जीवन जीने के लिए कंष्ट उठाते हैं और इस कष्ट प्रक्रिया में ही उन्हें 
यह बोध होता है कि मानव संभावनाओ्रों के चरम विकास की तलाश “चुने हुए मार्ग से ही 
हो सकती है । 


महावीर के ऊपर लिखें गए धामिक साहित्य में वे मानसिक स्थितियाँ श्रंकित नहीं 
हो.सकी जिनसे गुजर कर महावीर अपनी चेतना के द्वद्वों में संगति खोज सके थे । मुक्ति 
की कल्पना को उन्होंने जी कर दिखाया था। महावीर की मनोवृत्तियों की निविड़ता की 
खोज, या उनकी पुनरंचता हो तो महावीर के श्रतःकरणा का द्व द्वमय जगत भी सामने भ्रा 
सकता है, जिसमें श्ास-पास के विभिन्न. जीवन-स्तर, मूल्यों की मनमानी ओर दर्पों को देख 
कर साधारण जीवन से वैराग्य जगा, जिसमें यह भाव आया कि इन - लोगों का अ्रधा 
जीवन मैं कैसे जी सकता हूँ ? उन्होंने प्रचलित जीवन पद्धति में छिपी अ्रवीतियों को देखा 
और शअ्रनित्यता के दाशनिक कष्ट के' साथ, इस मानवीय कष्ट को भी सहा | वे इस घेरे को 
तोड़ कर, अपने स्तर से, मानवीय दुर्बलताश्ों और श्रन्यायों के . विरुद्ध एक योगी के रूप में 
लड़े और उसका प्रभाव पड़ा, एक परम्परा बनी । इस परम्परा को उसकी खझढ़ियों से मुक्त 
करना होगा । 


महावीर की विचारधारा परम्पंरागत 'ब्राह्मणचिन्तन' से भिन्न है। वह आज के 
मुक्त बौद्धिक' की चित्तवृत्ति के अधिक निकट है । उन्तका अनेकान्तंवाद संत्य के प्रति मत- 
भिन्नता के जनतांचिक सिद्धांत की शक्ति देता है । अनुशासन, अराजकता के विरुद्ध लड़ने 
का एक अंस्चर है । श्रराजकता समकालीर्न इतिहास में बहती ही जा रही है। इसे क्रांति के 
समर्थन में ले आने के लिए मंहांवीर से यह पाठ सीखा जा सकता है कि आपस में सहि 
ष्युता श्रनन्‍्त सीमा तके होनी चाहिए । : ॥ 


वैज्ञांनिक, श्रौद्योगिक और मांनवीय समाज में ही वे मूल्य और मान्यताएं चरि- 
ताथ हो सकद्वी हैं जिनके लिए महावीर ने घर द्वार छोड़ा था.। “श्रनिकेत' हुए थे, अजनबी 
बने थे । इन मानवीय मलयों और मान्यताञ्रों के लिए महावीर का जीवन झौर कतित्व 
अनुशीलन योग्य है । लेकिन महावीर की मुख्य प्रासंगिकता, उनकी सामाजिक और मान- 
बवीये चेतना के सन्दर्भ में है। उन्होंने संवर्ण समाज की जगह 'संघ समाज" की नींव डाली, 
उस विचार कौ श्रनेक में रोपा । उनके “चोले' बदले दिए और इस प्रकार हजारों लाखीं 
का रूपान्तरण हो गया । 


क्या श्राज के संदर्भ में थी 
महावीर सार्थक हैं 


श्री भंवरमल सिघी 
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दर्शन की साथ्थकता : 

सुप्रसिद्ध जर्मंत दाशेनिक ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक 'डिक्लाइन श्रॉफ द 
वेस्ट” में लिखा है कि जो दर्शन या विचार हमारे समकालीन जीवन के प्रश्नों का समाधान 
नहीं करता, वह आज के लिए कौड़ी काम का नहीं है। स्पेंगलर का यह कथन वास्तव में 
बढ़े महत्व का है। जो विचार आज काम का नहीं है, उसकी वात करना, उसका महत्त्व 
बखानना कोई भ्र्थ नहीं रखता, मैं स्वयं इस वात का कायल हूं । महावीर के विचारों और 
उपदेशों को भी मैं इसी मान्यता की कसौटी पर कस कर देखना और समभना चाहता 
हूं। मैने जौन धर्म के अन्तर्गत जन्म लिया तथा धर्म के नाम पर उसी से मेरा सबसे पहले 
परिचय हुआ और उसके संस्क्रार भी मुझे मिले। इसीलिये में उसे मान कर चलता रहूं 
झौर सही और गलत का भेद समभने के लिए आवश्यक विवेक-विश्लेपण से काम नहीं लू', 
यह धामिकता नहीं, घर्मान्चता ही होगी । ऐसा न में करता हूं न करना चाहता हूं शौर 
ऐसा करना मुझे उचित ही लगता है । 


सहावी रत्व की प्रावश्यकता : 
महावीर के सम्बन्ध में उक्त दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि यदि देग झौर 

काल की परिवरननशील परिस्थितियों के श्रन्तराल को छोड़कर महावीर के द्वारा प्रतिपादित 
मूल जीवन-दृष्टि को देखें श्नौर समझें तो भ्रवश्य ही मुझे लगता हैं कि उनकी दृष्टि श्राज 
भी सार्थक है, उनका वतलाया हुआझ्ला जीवन-मार्ग आज भी समाधान का मार्ग है, दिकास 

उन्नति का मार्य है, व्यक्ति के लिए और समाज एवं मानवजाति के लिए भी । 
महावीर जिस युग में हुये, जिन परिस्थितियों में उनको कार्य करना पड़ा, तथा दि 
समस्याझ्रों के विरुद्ध उनकी संघर्ष-साधना की गई, उसमें कुछ परिवतन हो इफा है । 
उन्होंने हिंसा का जो रूप देखा था और उसके विदद्ध उन्होंने झिस रूप में पहिया ८ 
साधना की थी, वह ब्राज नहीं है । किन्तु हिंसा तो से ही बल्कि ज्यादा घ्या 
पनी होकर घाज चारों तरफ फंली हुई है झौर व्यक्ति हर स्तर पर जीवन दी इनमे: 
समस्याओं से घिरा हुश है । इस हालत में दाहना ने होगा छि एहां श्िसा है, कप्ठ है 
महावीरत्व की झावश्यकता है ही । 


२६२ सांस्कृतिक संदर्भ 


इच्छा ही दासत्व की जननी 


महावीर की मूल वात यही थी कि अ्रगर मनुष्य अ्रपनी इच्छाओं का दास होकर 
रहता है अर्थात्‌ इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता 
है; तो वह हर तरह से दास ही बना रहता है, दासत्व की श्वृ'खलायें उसे बांधे रहती हैं 
चाहे दासत्व राज्य- का हो, समाज का हो, धर्म का हो, या और किसी भी तरह का हो । 
एषणा श्रर्थात्‌ इच्छा ही दासत्व की जननी है । इच्छाग्रों का दास बना हुआ व्यक्ति खुद 
हमेशा बंधा रहता है और उसकी प्रकृति दूसरों को भी हमेशा बांधने या बांधे रहने की ही 
होती है । इच्छा से इच्छा, कर्म से कर्म श्रौर लोभ से लोभ--इसी के गोरख-घन्धों में वह 
फंसा रहता है, कद हुआ रहता है । फिर संतोष कहां, शांति कैसी ? जो व्यक्ति श्रपनी 
इच्छाओं की कद में है, वह सब की कैद में है । इसीलिए महावीर ने पांच महान्नत बतलाये- 
अहिंसा, सत्य, श्रचौ्य॑, ब्रह्मचर्य और श्रपरिग्रह । ये पांचों महात्रत मूलतः अपने-आप. पर 
विजय प्राप्त करने के तरीके हैं। और जीवन का सत्य क्या है, . इसे जानने के लिए उन्होंने 
कोई गढ़ा-गढ़ाया,.ब्ंधा-बंधाया मार्ग. नहीं वतलाया । बस इतना ही - कहा कि सम्यक्‌ दर्शन 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा मनुष्य सत्य को प्राप्त करे और उसे अ्रंगीकार कर सम्यक्‌ चारित्र 
ह्वारा जीवन, में उतारे तो फिर मुक्ति का, निर्वाण॒ का और जीवन का सर्वस्व उसके अपने, 
हाथों में है। कितनी सीधी और सरल वात है, पर मनुष्य है कि इच्छाग्रों की उपलब्धि में 
ही उसे सब कुछ जान पड़ता है । हे ह 
श्रहिसा. का विधायक रूप ः 

महात्मा गांधी ने. महावीर के इस जीवन सिद्धान्त पर चलकर ही समाज और देश 
के स्तर पर एक बड़ा संघर्ष किया, अन्याय -के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध और एके बड़ा 
इतिहास हमारे युग में उन्होंने बना दिया-। 'महावीर के - मार्ग को गांधी ने अपने नये प्रयोगों 
द्वारा अत्यन्त सम-सामयिक बना दिया । जो लोग यह समभते और कहा करते थे कि 
श्रहिसा तो एक निषेधात्मक क्षेत्ति है, कायरता की प्रवृत्ति है, . उन्होंने गांधी के असहयोग 
और सत्याग्रह में अहिंसा का विधायक रूप देखा, उसका तेज देखा। श्रहिसक व्यक्ति को 
अ्रधिक वीरता . की आवश्यकता होती है, श्रधिक. कष्ट सहन के. लिए उसे. तैयार होना 
पड़ता है।... | 
लेना ही लेना : । ' 

* आज हमारे देश के सामने और- एक प्रकारं से सारी मनुष्य जाति के सामने भी 
जो अमेक-अनेक समस्‍यायें उपस्थित हैं और जिनसे मनुष्य अत्यन्त पीड़ित और प्रताड़ित है, 
वे सब -इप्ती: बात: में से पैदा हुई हैं कि आदमी इच्छाओं की पूर्ति के प्रलोभन में डूबा हुम्रा है, 
उसे अ्रपने से वाहर कुछ दीखता ही नहीं:। जो कुछ उंसे दीखता है,- वह “उसे लुंभाता है श्रॉर 
सव कुछ को वह आंत्मसावू, झ्रात्म-नियंत्रित कर लेना चाहता है। आज जीवन के हर क्षेत्र 
में यही व्यक्ति- परक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आदमी लेना ही लेना चाहता है; उसी की खोज 

लगा हुश्ना है, देना उसे मानो आता ही नहीं है। देने का साहस ही उसमें नहीं है क्योंकि 
उसके लिये उसकी इच्छा नहीं है । आज हमारे सामने देश के उन हंजारा व्यक्तियों के स्खलन 


क्या आ्ाज के संदर्भ में भी महावीर सार्थक हैं २६३ 


के ही उदाहरण हैं जिन्होंने जितने दिन दिया अर्थात्‌ त्याग किया, वलिदान किया, तिःस्वार्थ 
और निःसंग भाव से समाज भर मानवता की सेवा की उतने दिन वहुत कुछ पाया । परन्तु 
वे ही व्यक्ति जब उपलब्धि के शिखर पर पहुँचे तो टूट गये, विखर गये। इच्छाओं के 
दमन में और प्राप्तियों के चक्रव्यूह में ही घुसते चले गये । इसीलिये जब स्वराज्य मिला तो 
गांधीजी ने हर पद और प्रतिष्ठा से अपने को अलग रखा। वे अलग रहे तो ऊचे रहे, 
अच्छे रहे, पविन्न रहे । वाकी लोग जो उसके नजदीक चले गये, उसमें पैठ गये थे मिरन्तर 
नीचे ओर नीचे ही गिरते चले गये । 


श्रालोक की तलाश : 


यह हालत ही आ्राज चारों ओर हाहाकार मचाये हुये है। एक ऋच्दन और चीत्कार 
हो रही है । आदमी अपना पथ भूल गया है। श्रन्धकार में चलता हुआ वह झ्ालोक की 
तलाश कर रहा है | पर, आलोक तो अ्रन्धकार को काटकर ही आा सकता है। अ्रंधेरी 
इच्छाओं से अंघेरा कटता नहीं, वढ़ता ही है । श्राज यही सवसे बड़ी विभीषिका है । रास्ता 
दीखता नहीं हो सो बात नहीं है | परन्तु रास्ते पर तो चलने से होता है । चलना ही तो 
कठिन है । बोलने में, कहने में, भक्ति श्र पूजा करने में क्‍या पड़ा हैं ? मूल-बातों को 
छोड़कर आनुषंगिक बातों में हम कितने ही दूर तक जायें, गहरे जायें, हम कुछ पा नहीं 
सकते । 


जोड़ना बनाम छोड़ना : 


आज व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समाज और समाज के बीच, वर्ग श्र बरये के 
बीच, देश और देश के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, उन सब के मूल में परिग्रह के सिवाय क्‍या 
है ? यह परिग्रह नाना रूपों में व्याप्त है । वही हमारे चिंतन को पंगु झौर नपु सक बनाये हमे 
है । चितन दिशा देता है, फल नहीं। फल तो चरित्र से, क्रिया से ही आता हैं । जो जितनी 
इच्छा रखता है और परिग्रह इकट्ठा करता है, वह उतना ही भ्रधिक खुद परेशान होता 
है, दूसरों को परेशान करता है । जो जोड़ने में जीता है, वह जीता नहीं जलता है; जो 
छोड़ने में जीता है, वह जीवन से छलता है। 
धर्म को जिये : 

धर्म को हमने पूजा के उच्च शिखरों पर बिठला कर जीवन से अलग कर दिया । 
हम उसकी शब्द-रटना करते हैं, पूजा ओर अर्चता करते हैं परन्तु जीवन में उसे नहीं 
उतारते, नहीं उतारना चाहतें। महावीर ने जो कुछ देसा, जाना, समझा, उत्ते हजार- 
हजार कठिनाइयों के बावजूद जिया | जो कूछ दाघायें श्राई', उघ्द सासने प्ाथे उस से 
को केला | तभी तो थे महादीर बने, इसी तरह छुद्ध और ईसा नी दने । उद्योंगे हपने पर 
विजय प्राप्त कर जिनत्व हासिल किया, सत्य पर दृष्टि रुखकार निशीबन ही पिद्े 
त्मक झौर संघर्षमयी साधना को । इस सार्य की सार्यकता आज पी बनी हरई है 
मार्ग सार्थक है। इसको पधपनाये दिता, इस पर चले दिया हम समस्याहती 


नहीं सकते 4: प्रजावर न्‍ ज साम्यदाद है दों। कु 2.० 
हें कर सकते हैं। प्रजातन्त्र है तो समाजदाद है को, साम्ययाद है हो, दा प्रौर गो बाद 


कर्ज 
जे 





२९६ हे 6 
सांस्कृतिक संदर्भ 


महावीर का संन्यास जीवन के उच्चतम मूल्य की प्राप्ति के लिए था। वैभव को छोड़कर 
संघर्ष स्वीकारना, भोगों को ठुकराकर त्याग एवं समर्पण के द्वारा जीवन के उच्चतम मूल्य 
प्राप्ति के लिए युवा पीढ़ी महावीर से प्रेरणा ले सकती है। अर्थ एवं वैभव की चका्चौंध में 
पड़कर जीवन को इसी क्षेत्र में होम देने वाले युवक महावीर से प्रेरणा लें तो उन्हें लगेगा 
कि त्याग करने में प्राप्ति से भी ज्यादा आनन्द श्राता है। महावीर का जीवन समता, क्षमा 
थेर्य एवं हृदय की विशालता का उदाहरण है। चण्डकौशिक सर्प दंशन करता है, ग्वाला 
कानों में कीलें ठोकता है, गौशालक तेजो लेश्या का प्रह्मर करता है किन्तु महावीर के हृदय 
में क्रोध नंहीं--शणा और नफरत नहीं । वहां तो करुणा का अ्जस्र स्रोत लहराता रहता 
है । युवापीढ़ी महावीर की इस समता, तितिक्षा एवं क्षमा को अपनाकर देखे तो जीवन 
की अनेक विसंगतियां, बहुत सारे कंगडे और कलह सहज ही समाप्त हो जायेंगे । - 


,. महावीर ने प्रेम का मंत्र दिया--करुणा की वाणी दी । युवापीढ़ी अपने वासंना- 
मूलक सम्बन्धों से ऊपर उठकर रंगीन चश्मे से भरांकना छोड़कर महावीर के प्रेम का 
आस्वाद ले । उस प्रेम में राग और हू ष दोनों ही नहीं है। सबके प्रति एक ही भाव-- 
एक रसता--अरन्तरंगता । ऐसी मानसिक स्थिति वन जाने पर भला किसी का कोई शत्रु 
रह सकता है ? मित्ति में सब्वुमुंएऐसुः का तत्त्व शब्दों से नहीं आचरण से प्रकट हो 
जायगा । युवा पीढ़ी महावीर के जीवन की तपस्या, साधना आदि से प्रेरणा ले और उसका 
अनुसरण करे तो निः्संदेह नवंशा कुछ और ही नंजर आये । 


ऋंति की नई अ्रथवत्ता : 82808: :* 

... महावीर की क्रांति केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी ।. वस्तुतः क्रांति की 
कोई सीमा नहीं होती ॥ महावीर. ने विचार और आचार दोनों ही पक्षों में क्रांति की । 
क्रांति का अर्थ तोड़फोड़, हिंसा श्रादि नहीं होता. । यह अर्थ तो भ्रांति, के .कारण होता है । 
क्ांति का मतलब है परिवतेन ।:रूढ़िगत परम्पराश्रों, प्रथाओं और: घारणाश्रों में देह, काल, 
क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है | युवा पीढ़ी श्राज क्रांति की, बात करती 
है किन्तु इसके. पूर्व उसे महावीर की ऋतिकारी भावनाओं, विचारों एवं कार्यों को समझ 
लेना श्रेयस्क र होगा । महावीर की क्रांति केवल शाब्दिक अथवा चिन्तन के एकांगी पक्ष की 
नहीं थी वल्कि उन्होंने अपने विचारों को आचार में. पहले उतारा, और. फिर दुनिया के 


संमक्ष विचार रखे। .» ४ 

' महावीर ने धामिक क्षेत्र में यज्ञ, वलिदान, ब्राह्मणवाद एवं पाखण्डों पर प्रह्मार कर 
आत्मा की संबोच्च सत्ता का दिर्द्शन करा कर अभिनव क्रांति की । व्यक्ति स्वातत्त्य एवं 
आत्मशक्ति के जागरण का' संदेश महावीर ने ही दिया । इसके पूर्व भगवाव से मनुष्य 
अपेक्षा करता था, किन्तु महावीर ने आत्मा की अनन्त शक्ति को पहचानने का मार्ग बताते 
हुएं इन्सान को ही भगवान वतायां । कितनी बड़ी क्रांतिकारी ' बात कही है महावीर ने ! 
मनुष्य की सुपुप्त चेतना, मानसिक “गुलामी एवं आत्महीनता की - भावता को महावीर से 
अपने चिन्तन से दूर किया; य्रुवापीढ़ी मद्दावीर के इस, चिन्तन से प्रेरणा ले सकती है । 


युवा पीढ़ी महानौर से क्या प्रेरणा ले ? २६७ 


सामाजिक क्षेत्र में महावीर ने जातपांत, छुम्राछृत, अमीर-गरीब के भेद को मिटाकर 
ऋत्ति की । उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर आधारित वैदिक संस्कृति को नहीं स्वीकारा । जाति 
से उच्च और नीच नहीं वल्कि व्यक्ति अपने कर्म और आचरण से ही हीन भ्रथवा महाद्‌ 
वन सकता है। युवापीढ़ी झ्राज भी महावीर के इन विचारों से प्रेरणा लेकर देश की 
जातीयता, छुप्राछृत आदि व्याधियां मिटा सकती है । 


महावीर ने नारी जाति को पुरुषों के समान अधिकार दिया--उन्हें पुरुषों से भिन्न 
नहीं माना । नारी स्वातंत््य की वात करने वाली युवापीढ़ी महावीर से प्रेरणा ले सकती है 
कि उन्होंने अपने शासन में साध्वियों को दीक्षा दी एवं साधना के मार्ग में समानता का 
मार्ग प्रशस्त किया । साम्थवादी, समाजवादी, वाममार्गी, दक्षिण पंथी आदि अनेक राज- 
नेतिक संगठन आर्थिक असमानता को नष्ट करने के लिए अपने दलगत विचार रखते हैं । 
मारवर्स और लेनिन के सिद्धांतों को उद्ध.त कर उसके श्रनुसार साम्यवाद या समाजवाद लाने 
का चिस्तव किया जा रहा है। युवापीढ़ी यदि महावीर के दर्शन को थोड़ा-सा भी पढ़े तो 
उन्हें लगेगा कि मास का सिद्धांत महावीर के चिन्तन के समक्ष अधूरा है। जहां मास 
सम्पत्ति को बांदने को कहता है वहां महावीर परिग्रह को ही पाप मानकर संग्रह से दूर 
रहने पर बल देते हैं। महावीर के दर्शन में तो स्वामित्व ही नहीं है । जहां स्वामित्व ही 
नहीं है वहां कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा ? सब अपने आप मालिक होते हैं । 
आराथिक क्षेत्र में जिस क्रांतिकारी चिन्तन का सूत्रपात महावीर ने किया है यदि उसे हम 
समभकर अपना सके तो विश्व की अनेक समस्याएं हल हो सकती हैं । 


आक्रोश का नया श्रालोक : 

युवा पीढ़ी महावीर के जीवन और दर्शन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती है। 
महावीर का दर्शन त्रैकालिक सत्य है | वह कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी महत्वहीन नहीं 
हो सकता । हजारों वर्षों के वाद श्राज विश्व जिस सर्ववाश की चोटी पर खड़ा है उससे 
बचाने के लिए महावीर का उपदेश ही एक मात्र मार्ग है। युवापीढ़ी अपने धात्रोश को 
व्यक्त करने के पूर्व उसे समझे। जिन कारणों से उसका विद्रोह है उन कारणों का 
विश्लेषण करे और महावीर के जीवन एवं दर्शन से उन समस्यात्रों का समाधान 2'ढे । 
यदि युवापीढ़ी इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास करेगी तो उसका मानसिक अ्रस्ंतोष संतोष 
में बदल जायेगा--उसका विद्रोह निर्माण की ओर अग्नसर होगा । हमें ब्रा करनी चाहिए 
कि हमारी युवा पीढ़ी एक बार केवल महावीर के जीवन-दर्शन झौर साहित्य को पट ही 
लेगी । साहित्य एवं सिद्धान्त को जानना पहली शर्त है। उसके दाद उस्त पर चिन्तन, मनन 
एवं विचार होना ही चाहिए । युवापीढ़ी बुद्धिमान है, तर्क सम्पन्न है और समझ फर 
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लोक संस्कृति के प्रतिष्ठापक भेगवान महावीर 


भगवान्‌ महावीर का समस्त जीवन लोक संस्कृति के संरक्षण में बीता और उन्होंने 
अपनी जीवन-साधना के माध्यम से लोक संस्क्ृति के बिरवे को ऐसा सिंचित. किया कि वह 
सुदृढ़ बन गया तथा. किसी भी प्रकार का झ्राघात इसे प्रभावित नहीं कर सका। भगवान्‌ 
महावीर ने लोक भाषा को अपनाया । लोक जीवन ,को प्रशस्त एवं सचेतन बनाया । 


: भारतीय लोक संस्क्ृति त्याग और संयम की संस्कृति है । जीवन की. संच्ची सुन्दरता 
और सुषमा संयताचरण में है, बाहरी सुसज्जा और वासना: पूर्ति में ' वहीं । :जिन भोगोप- 
भोगों में लिप्त हो मानव अ्रपने आप तक को भूल जाता है वह जरा आंखें खोलकर <देखे 
कि वे उसके जीवन के अमर तत्त्व को किस प्रकार जीर्ण-शीर्ण श्लौर विक्षत बना डालते हैं । 
जीवन में त्याग को जितना अधिक प्रश्रयः मिलेगा, . जीवन उतना ही. सुखी शान्त और 
उद्बुद्ध होगा । भारतीय मानस में त्याग के लिए सदा से ऊंचा स्थान रहा है। यही तो 
कारण है कि त्याग-परायण संतों का यहां सदा आदर रहा है। यह व्यक्ति का श्रादर नहीं 
है, यह तो त्याग का समादर है। सनन्‍्तों. के .जीवन. से आ्राप त्याग की प्रेरणा लीजिए, 
जीवन को संयम की ओर उन्मुख कीजिए । इसी. में जीवत की सच्ची सफलता है। मश्ता 
कि प्रत्येक व्यक्ति त्याग को जीवन में सम्पुर्णंतः उतार सके यह संभव नहीं पर जितना हो 
सके अपनी ओर से उसे श्रपने आपको ज्यादा त्यागी, और संयमोन्मुख बनाना चाहिए 
त्याग से घबराइए मत, उसे नाग मत समभिए ।-वह तो जीवन शुद्धि मुलक संजीवनी बूटी 
है । उस ओर बढ़िए, सात्विकता से पूर्ण नया जीवन, . नया श्रोज, तयी कान्ति और नयी 


शक्ति पाइए ।" है 

: लोक संस्कृति में प्रारिणमात्र के कल्याण की, भावना : विद्यमान है। फलतः इसकी 
कोमल भाव-भूमि में पुष्पित घर्मं सवके लिए ग्राह्म है। जाति विशेष का तो यहां प्रन्‍न 
उठता ही नहीं है। आचायों ने वार-वार कहा है--धर्म को जाति या कौम में मत वांटिये । 
जातियां सामाजिक सम्बन्धों के श्राधघार पर अवस्थित हैं | धर्म जीवन परिमार्जेन या श्रत्म 
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लोक सांस्कृतिक चेतना और भगवान्‌ महावीर २६६ 


शोधन की युक्ति है । वहां हिन्दू और मुसलमान का भेद नहीं है । घ॒र्म वह शाश्वत तत्त्व 
है, जिसका अनुगमन करने का प्राणी मात्र को अधिकार है। साम्प्रदायिक संकीर्शोता की 
उसमें गुजाइश नहीं । जहां भेद दृष्टि को प्रमुखता दी जाती है वहां साम्प्रदायिक ऋगड़े 
और संघर्ष पैदा होते हैं। चुकि विभिन्न सम्प्रदायों में भेद के वजाय अभेद-समानता के 
तत्त्व अधिक हैं श्रत: उनको मुख्यता देते हुए धर्म के जीवन-शुद्धि मुल॒क आदर्शों पर चलना 
प्रत्येक व्यक्ति का कत्त व्य है । ऐसा होने से आपसी संघर्ष, विह्वंप और झगड़े खड़े ही 
नहीं होंगे ।* 


लोक संस्कृति के परम प्रचारक एवं परिपोपक भगवान्‌ महावीर ने रपष्ट रूप से 
कहा है कि जन्म से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता । ऊंचापन और नीचापन तो 
झ्पने-अपने कर्मों पर है। जो सत्कर्म करता है, अपने को पापों से वुराइयों से बचाये रखता 
है वह वास्तव में ऊचा है । जो हिंसा, असत्य, आदि असत्‌ कर्मो में लिप्त रहता है, ऊचे 
कुल में पैदा होने पर भी उसमें ऊचापन कहां ? । 


भारतीय लोक-संस्कृति का यह उद्घोष है कि आत्मा ही स्वयं का उद्धारक है और 
वही कर्म-मल से स्वच्छ होकर परमात्मा वन जाता है । जैन धर्म का यह कर्मवादी सिद्धान्त 
लोक-संस्क्ृति में पूर्णरूपेण व्यवह्त है । पुरुपार्थ यहां पूर्ण आस्था से ग्रहीत हैं। परिणाम- 
स्वरूप मानव का उत्यथान-पतन उसके कत्त व्यों के पालन अथवा विस्मृत करने पर आधारित 
है । तभी तो भगवान्‌ ने कहा है--आ्रात्मा ही सुख दुःख का कर्त्ता-विकर्ता है। वह अपना 
मित्र है, यदि वह सत्प्रयुक्त है। वह अपना शत्रु है यदि वह दुष्प्रयुक्त है। वह स्वयं अपना 
तारक है, श्रपना उद्धारक है । दूसरा कोई नहीं । 


व्यवहार की भाषा में गुरु आदि पूज्य जनों के प्रति जो कहा जाता है कि आप हमें 
तारने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, वह हृदय की भक्ति और विनय का परि- 
चायक है । वस्तुतः तारना, जीवन को ऊंचा उठाना, गिराना, विकारों में पड़ना बह तो 
मानव की अपनी जिम्मेदारी है । जेता वह करेगा, पायेगा । बुर मार्ग-दर्शक है । बह 
उन्नति का मार्ग बताता हैं। व्यक्ति यदि उस मार्ग पर आत्मवल झौर उत्साह के साथ 
आगे बढ़ता है तो अपने जीवन विकास के लक्ष्य में सफलता पाता है 


20 | 
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निशचयत: जो संस्कृति मानव के मानवत्व ढो समझे तथा उसके परिष्यार के लिये 
सतत प्रयत्वनगील रहे वह समोचीन संस्कृति है । भारतीय संस्कृति इसी भनावधशूमि पर प्रशिग्यित 
है । भगवान महावीर की वाणी दा प्रत्येक झ्रक्षर इसी लोक संस्ठ्रति को झात्मा का परियायदा 
ह्ठै । सब सुखी $ रहे, सदव सम्प्न वन, रद ऋपन उन्कप मे सखस्ण रत्न पर संद एप दुसरे 5के। 
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चेतना को जामृत रुपने के लिए घपरिग्रह के सम्बन्ध में बहत रद के 
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को सत्य के अन्वेषण में लगाया है। क्या यह प्रयास लोक संस्कृति, के उत्थान में परम 
सहायक नहीं कहा जा सकता है ? । 


भगवान्‌ महावीर ने वताया-सत्य की खोज करो, उसका विश्लेषण करो, जीवन को 
तदुनुकूल ढांचे में ढालो । दूसरों को कष्ट मत दो, शोषण मत करो। कितना अच्छा हो 
इन आदर्शों पर आज का मानव चलने लगे । यदि ऐसा हुआ तो जीवन को जर्ज॑रित बनाने 
वाली समस्याएं स्वतः निमु ल हो जाएगी । हे 


विश्वमैत्री का विचार भारतीय संस्कृति में उसी प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार 
दूध में घी सन्चिहित है। इस पावन मैत्री को साकार वबंनाने के लिए हिंसा तथा परियग्रह 
दोनों का परित्याग आवश्यक है। हिंसा विद्वंष को बढ़ाती है। जन-जन की भावना को 
कलुषित करती है और जन-मानस में विरोध की आग को प्रज्ज्वलित करती रहती है। इसी 
प्रकार परिग्रह नारकीय यातना को जन्म देता है तथा मानव को दानवत्व की अरग्ति में 
जलने के लिए बाध्य करता है | श्रत: हिंसा और परिमग्रह की दुष्प्रवृत्ति को दूर करने से ही 
विश्व मैत्री प्रतिफलित होगी । इसका प्रतिफलन ही लोक संस्कृति को जीवित रख सकेगा । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-हिंसा और परिग्रह ये दोनों सत्य की उपलब्धि में बाधाएं 
हैं। इन्हें नहीं त्यागने वाला धामिक नहीं वन सकता । दुःख के बाहरी उपचार से ढुःख के 
मूल का विनाश नहीं होता । 


” जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि यह भारतीय संस्कृति को विशाल 
सरिता श्रनेक प्रवाहों से वेगवती बनी है। इसमें आरार्य' एवं प्लनाये तत्त्वों के साथ जैन 
विचारों का भी पूर्ण समन्वय हुआ है । संस्कृति एक प्रवाह है, वह चलता रहे तब तक ठीक 
है । गति रुकने का श्रर्थ है उसकी मृत्यु | फिर दुर्गन्‍्ध के अतिरिक्त और कुछ मिलने का 
नहीं है| प्रवाह में अनेक तत्त्व घुले-मिले रहते हैं। एक रस हो वढ़ते चले जाते हैं । 
भारतीय सस्कृति की यही श्रात्मकथा है । वह अनेक धाराओं में प्रवाहित हुई है। कितने 
ही धर्म और देशन-प्रसंगों से अनुप्रारितति भारत का सांस्कृतिक जीवन अपने श्राप में श्रखण्ड 
बना हुआ है । किसकी क्‍या देन है इसका निर्वाचन आ्राज सुलभ नहीं, फिर भी सूक्ष्म दृष्ठा 
कुछ एक तथ्यों को न पकड़ सकें ऐसी वात नहीं है। संबममूलक जन विचारधारा का 
भारतीय जीवन पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब पड़ा है | व्यावहारिक जीवन वैदिक विचाराधारा से 
प्रवाहित है तो अन्तरंग जीवन जैन विचारों से । शताब्दियों पुर्व रचे गए एक श्लोक से इसकी 
पुष्टि होती है--- | न्‍ 
“बैदिको व्यवह॒तंव्य: करत्त व्य: पुनराहँत:” 


जैन विचारों का उत्स ज्ञान और क्रिया का संगम है। जानने श्रौर करने मैं किसी 
एक की उपेक्षा या अपेक्षा नहीं । ज्ञान का क्षेत्र खुला है। कर्म का सूत्र यह नहीं कि सब्र 
कुछ करो वल्कि यह है कि जो कुछ करो विवेक से करो । साधना के प्रति प्रम हैँ तो 
पूर्ण संयम करो । ग्हस्थी में रहना है तो सीमा करो । इच्छा के दास मत बतो, श्रावश्यक- 
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कक 


ताथ्ों के पीछे मत पड़ो । आवश्यकताञ्रों को कम करो, वृत्तियों को सीमित करो । एक 


* शब्द में श्रावश्यकता-पूति के लिए सब कुछ मत करो । भारतीय जीवन पर यह जैन विचारों 


की अमिट छाप है। हिसा के बिना जीवन नहीं चलता, फिर भी यथा-संभव हिंसा से बचना 
जीवन के देनिक व्यवहार, खान-पान से लेकर बड़े से बड़े कार्य तथा हिंसा-अहिसा का विवेक 
रखना भारतीय संस्कृति का एक पहलू है, जो जैन प्रणाली का आभारी है ।* 


'भगवान्‌ महावीर की जीवन-साधना में लोक सांस्कृतिक तत्त्व : 


लोक-संस्कृति के अभिन्न अश्रंग हैं--गर्भ, जन्म, विवाहादि से सम्बद्ध संस्क्रार एवं 
उत्सव, शकुनापशकुन, शाप-स्वप्त, स्वप्न-विचार, उपसर्ग अ्रतिशय, प्रातिहार्य, आदि । 
भगवान्‌ महावीर यों तो लोक संस्कृति के प्रमुख आधार हैं ही साथ ही साथ उनके पावन 
जीवन की पूर्ण गाथा संस्कृति करे विविध भागों का एक मनोरम कल्पवृक्ष है । पं० सुमेरुचंद्र 
दिवाकर ने श्रपने प्रसिद्ध प्रथ तीर्थकर' में तीर्थकरों के गर्भ जन्म आदि के संस्कार समन्वित 
उत्सवों की विशद चर्चा की है । इस सन्दर्भ में आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज द्वारा 
प्रणीत जैन घर्म का मौलिक इतिहास' प्रथम भाग (तीर्थंकर खण्ड) विशेष रूप से पनीय 
है । बिहार और नौकारोहरण' शीर्षक के भ्रन्तर्गत वताया गया है कि श्वेताम्बिका से विहार 
कर भगवाब्‌ सुरभिपुर की ओर चले। वीच में गंगा नदी वह रही थी। अतः गंगा पार 
करने के लिए प्रभु को नौका में बैठना पड़ा । नौका ने ज्यों ही प्रयाण किया त्योंही दाहिनी 
ओर से उल्लू के शब्द सुनाई दिये । उतको सुनकर नौका पर सवार खेमिल निमित्तन्न में 
कहा--बड़ा संकट श्राने वाला है। पर इस महापुरुष के प्रबल पुण्य से हम सव बच 
जायेंगे । (० ३७४) महावीर पुराण' में अनेक शकुनापशकुन चचित हैं । 


भगवान्‌ महावीर की जननी त्रिशला के स्वप्नों की जन शास्त्रों में विशेष चर्चा है । 
इसी प्रकार साधना काल में प्रभु (भगवाद्‌ महावीर) के दश स्वप्न विशेष रूप से बताये 
गए हैं। भगवान्‌ ने निम्नस्थ स्वप्न देखे थे-- 


(१) एक ताड़-पिशाच को अपने हाथों पछाड़ते देखा । 

(२) श्वेत पु स्कोकिल उन की सेवा में उपस्थित है । 

(३) विचित्र वर्स वाला पु स्कोकिल सामने देखा । 

(४) देदीप्यमान दो रत्व मालाएं देखी । 

(५) एक श्वेत गौवगे सम्मुख खड़ा देखा । 

(६) विकसित पद्म-सरोवर देखा । 

(७) अपनी धुजाओं से महासमुद्र को तरते हुए अपने आपको देखा । 

(८) विश्व को प्रकाशित करते हुए सहत्न किरणा-सूर्य को देखा । 

(६) बेदूर्य-वर्ण सी अपनी आांतों से मानुपोत्तर पर्दत को वेत्टिल करते देगा । 
(१०) अपने शाप को मेरू पर झारोहरा करते देखा । 





१ प्रवचन डायरी, १६४६, पुृ० १४४ 


रब शा 
व रा 238.०००० रंतिहास धार | नह कह 
- जनधम पा भा लिका ए तहातस, प्रथम भाग, 7० स६८ 
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ये स्वप्न प्रभु के महान्‌ उत्कर्ष के परिचायक थे । भयावह उपसर्गों से तो भगवान्‌ 
का साधना-काल घिरा हुआ रहा लेकिन मेरू के समान स्थिर प्रभ्नु इन से (उपसर्गों से) - 
कभी भयातुर न हुए । अ्रतिशय पुण्योत्कर्ष की अमिट कहानी है | तीर्थंकर भक्ति में भगवान्‌ 
के चौंतीस अतिशय ? कहे गए हैं। उनके लिए 'चउतीस-अ्रतिशय-विसेस संजुताणं' पद का 
प्रयोग श्राया है । । 


प्रातिहार्य महापुण्यशाली व्यक्तित्व के अ्रमर शव गार हैं जो लोक संस्कृति को- वैभव- 
मय बनाते हैं। ये आठ माने गए हैं ।* तीर्थकर भगवान समवशरणा में अष्ट प्रातिहार्य से 
समलंकृत रहते हैं .। इन प्रातिहायों की अपूर्व छटा का जैन ग्रन्थों में भव्य, वर्णन है । 


्प्० 


परम तपस्वी एवं महा प्रभु भगवान्‌ महावीर की उपमाएं जिसे रूंप में प्रस्तुत की 
गई हैं तथा उनमें प्रयुक्त उपमान लोक जीवन से ही ग्रृहीत हैं जो लोक संस्कृति की नैसगिक 
सुषमा के प्रतीक कहे जा सकते हैं। भगवान मंहावीर की विशिष्टता शास्त्र में निम्न 
उपमाश्रों से बताई गई हैं--3 


१) कांस्य-पात्र की तरह नि्लेप । 

२) शंख की तरह निरंजन, राग रहित । 

३) जीव की तरह अ्प्रतिहत गति । * 

४) गगन की तरह आलंबन रहित ।. 

) वायु की तरह अप्रतिवद्ध । का 

) शरद ऋतु के .स्वच्छ जल की तरह निर्मल । 
) कमल पत्र के समान भोग में निर्लेप । 

) कच्छुप के समान जितेन्द्रिय । 

) गेंडे की तरह राग-द्वेष से रहित एकाकी । 
(१०) पक्षी की तरह अ्रनियमित विहारी ' , 
(११) भारण्ड की तरह अप्रंमत्त । . *' ' 
( 

( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
(७ 
(८ 
ह 
१० 
१२) उच्च जातीय गजेन्द्र के समोन् शुर । 
१३) वृषभ के समान पराक्रमी । 
(१४) सिंह की तरह दुद्ध प॑ । ह 
(१५) सुमेरू की तरह परीषहों के बीच श्रचल । - : 
(१६) सागर की तरह गंभीर । 
(१७)! चन्द्रवत्‌ सौम्य । ह 


समवायांग सूत्र । न्‍ ह 
२ (१) पुष्प वर्षा (२) दुदभिवाद (३) चमर 
(६) अशोक तरु (७) सिंहासन (८5) भामण्डल 
आाचाये श्री हस्तीमल जी महाराज : जैनधर्म का' मौलिक इतिहास, भाग १, 


प॒० ३६९७ ) 


(४) (५) दिव्य ध्वर्ति 


नशा 
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(१८) सूर्यवत्‌ तेजस्वी । 

(१६) स्वर्ग की तरह कान्तिमान । 

(२०) पृथ्वी के समान सहिष्णु । 

(२१) अग्नि की तरह जाज्वल्यमान तेजस्वी । 


संत-वाणी और लोक संस्कृति : 


सत्तों द्वारा प्रयुक्त उदाहरण-शैली पूर्ण रूपेणा लोक संस्क्ृति पर आधारित है 
सन्त-काव्य में लोक-संस्क्ृति शीर्षक निवन्ध में ठीक ही कहा गया है कि इस महान थुग- 
चेताओं (सन्‍्तों) की वाणी लोक-जीवन के तत्त्वों से प्रभावित है तथा जन-भावना का पूर्ण 
प्रतिविम्ब इसमें ग्राच्छादित है । लोक-सांस्कृतिक चेतना इन सन्‍्तों के विचार विनमय से ही 
प्रभावशाली एवं प्रेरणास्नोंत वनी है । 


सन्‍्तों की अप्रस्तुत योजना लोक-तत्त्वों या लोक-संस्कृति के अत्यन्त निकट है । 
उनकी प्रतीक-बयोजना जन-जीवन से ग्रहण की गई है । चरखा, सुप, रीनी चदरिया, साड़ी, 
कुम्हार, र॑गरेज, रहटां, व्यात्र, मधुकर, कोठरी, चोर, पनिहारिन, वदरिया, ढोलनहार, 
घ्वजा, मछली, पंछी, हाथी, मतंग दीपक, चंदन, कछग्रा, वनिया, वैद्य, हाथी, दीपक, 
हंस, कहार, पृत, मह॒तारी, सूरमा, तथा कुआ आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोक जीवन, श्रौर 
लोक भाषा से ग्रहण किए गए हैं परन्तु फिर भी ये प्रतीकों के रूप में वेजोड़ साबित होते 
हैं । इनके द्वारा जो शब्द चित्र या भाव व्यक्त किये गए हैं वे बड़े ही प्रभावशाली और 
मनोरंजक है । सन्त कवि रूपकों के विधान में वढ़े कुशल और चतुर थे । इनके रूपक झौर 
अन्योक्तियों की रचना लोक तत्त्वों या लोक संस्कृति के आधार पर हुई है । ध्यान देने मोग्य 
बात यह है कि इनकी अप्रस्तुत योजना जितनी ज़न-जीवच के निकट है उतनी ही यवाद॑ 
और प्रभावशाली है। 


इस कथन के झालोक में भगवाद्‌ महावीर की वाणी में प्रयुवत अप्रस्तत योजना, 
रूपक, अन्योक्तियों और लोक संस्कृति के श्रविनश्वर स्वरों से मुखतरित हैं । यहां कुछ उद्ाह 


रण द्वष्टव्य है-- 


वित्त स॒ताणं न लभे पमत्त, इर्माम्म लोए झदुवा एरत्य । 
दीवप्पणट्छे व अर्णत मोहे, नंयाउयं दद्ठुभददूदुभेव ॥उत्तराध्ययन ४.४॥ 


जन ० पृरपष नद्वारा बाज लोक में 25 स्ध्चां दर कनननभल्‍ना करा 73 जन 
अथात प्रमादा पुरुष धन दह्ारा न रस लोक से झपनी रतक्ता कार सश्ता॥ न परणोप़ 


5 जलन फिर झोडट ६ ५० -4५ पक पन5 >७०++ जामे पर मन की 2 
में। फिर भी धन के असीम मोह से जैसे दीपक के घना जाने पर मनष्य सा फो पल 02: 0 
रसदाता उसो न्याय आम का मु तु पड 24७०३ 

नहा देख सदाता उसा प्रकार प्रमादी एरप न्याय-माग का दमा ट्ट पा महा दरगासा १ 








१ सन्त बाएप्य से लाफक से स्क््ति (समाज, टु्यूर, औ८६घ) प्र० ४५५ 
के य 


हर 
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छुंद निरोहेणा उबेइ मोकक्‍्खं, आसे जहा सिक्खिय वम्मधारी। 
पुव्बाइं वासाईं चरेध्प्पमत्त, तम्हामुणी. खिप्पमुवेद मोक्खें॥॥ 
उत्तराध्ययन ४.८ 


श्र्थात्‌ जैसा सधा हुआ कवच धारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम का पालन करता हुआ शीघ्र ही मोक्ष पाता है । 


भगवान्‌ महावीर अपने श्रमणों को बारबार यही उपदेश देते थे कि. हे आयुष्मान 
श्रमणों ! इन्द्रिय-निग्नह करो । सोते, उठते, बैठते सदा जागरूक रहो और एक क्षण भर भी 
प्रमाद न करो, न जाने कब कौन सा प्रलोभन आकर तुम्हें लक्ष्यच्युत. करदे | अ्रतएवं जैसे 
अपने श्राप को आपत्ति से बचाने के ,लिए, कछआ अपने अंग प्रत्यंगों को अपनी खोपड़ी में 
छिपा लेता है, उसी प्रकार अपने मन पर काबू रक्खो और अपनी चंचल मनोवृत्तियों को 
इधर-उधर जाने से रोको । । 


भगवान्‌ ने समय-समय पर जो उपदेश अपने साधकों को दिए हैं उन्हें सुगम बनाने 
के हेतु किसान, जुलाहा, पनिहारिन, वैश्य, गाय, वृषभ, वृक्ष, फोंपड़ी थाली, कटोरा, पनघट 
ग्राम, बैल, माटी, हल आदि के उदाहरण दृष्टान्त के रूप में प्रयुक्त किये है । वस्तुत: जैन 
धर्म एक लोक-घर्म है जिसमें लोक की आत्मा स्थापित है। ऐसी.. परिस्थिति में भगवान्‌ 
महावीर को लोक संस्कृति का स रक्षक कहना सर्वेथा सत्य है। यह ध्यान रखने की.. बात 
है कि जैन भिक्षु बिना किसी भेद भाव के उच्च कुलों के साथ ग्वालों, नाई, बढ़ई, जुलाहे 
आदि के कुलों से भी भिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे जैन श्रमणों की जनसाधारण तक 
पहुंचने की अनुपम साध और भावना का परिचय मिलता है ।- इन भिक्षुओ्ों ने निस्स'देह 
सहान्‌ त्याग किया था । लोक-कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर. देते का इतना 
उच्च आदर्श बहुत दुलंभ है । ह लक, 
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भाषाओं का प्रश्न : 


महावीर का हष्टिकोग 
* ञरी माईदयाल 


भाषाओं का प्रश्न : 


भाषा्रों का प्रश्न इतना जटिल और पेचीदा पहले कभी नहीं था, जितना वह आज 
के युग में है | प्राचीन, मध्यकाल व आधुनिक काल की उत्नीसवीं शताब्दी की तो बात ही 
दूसरी है, पिछले पचास-साठ वर्षों में ही संसार के बड़े छोटे देशों में तो राज-व्यवस्था, 
शासन प्रणाली, श्रर्थ-व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विज्ञान, शिल्प विज्ञान (ठेक्‍नोलाजी) शौर 
सैनिक विज्ञान (मिलिट़ी साइन्स) झादि में महाव्‌ परिवर्तन हुए हैं। श्राज यातायात 
और संचार साधनों से संसार के देश इतने समीप भ्रा गए हैं कि दुनिया बहुत छोटी-सी 
बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि यदि किसी बड़े 
या महत्त्वपूर्ण देश में कोई घटना होती है, तो उस का आस-पास के देशों पर विशेषतया, व 
सव देशों पर साधारणतया प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता । और शअ्रव तो श्रणुशक्ति, 
राकेटों व अन्तरिक्ष यात्रा आदि के कारण जमाने की चिन्तनधारा ही बदल गयी है। 
भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, यह बताना कठिन है । 


इन सब परिवतंनों के कारण मानव जाति की विचारधारा, रहन-सहन व सम्यता 
आदि में तो ऋन्ति सी आ गयी है । भाषाएं भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकी हैं। भाषा 
शास्त्रियों का मत है कि भापा एक स्थितिपालक ((०गषशश»ए०) विपय है, उसमें 
परिवर्तन बड़े घीरे-घीरे होता है । पर उस प्रभाव से वह देर तक नहीं वच सकती | बाज 
संसार की सभी विकसित व विकासशील भापाग्रों पर उसका श्रमाव पड़ रहा है । 


भाषा श्रजित सम्पत्ति है : 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां, परिवार या अपनी संगति में झाने वाले व्यक्तियों से ग्न्य 
परम्परागत सम्पत्तियों के समाव भाषा को सी प्राप्त करता है । हर एक व्यक्ति, समाज 
या राष्ट्र को अपनी भाषा से मोह होता है । नापा एक अजित सम्पत्ति भी ह। प्र्ेन 
परम्परागत भाषा का परिमार्जन और मातृनापा का ज्ेत्र-विस्तार होता है। बह दे 
बोलियों और भाषाग़ों के शब्द प्रहण करती है। भापा एक सामाजिक बस है, ब्यत्िश 
नहीं । वह किसी एक व्यक्ति था बुछ लोगों के द्वारा नहीं बनायी छाती । विद्वान, ब्याधा 
किसान, मजदूर, नरू-नारी शोर भिन्न-निन्न व्यवतायों को झरने वाले घादि उसे इदासे रह 
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अर सांस्क्ृतिक संबंध 


हैं। विभिन्न उद्योगों व श्राविष्कारों, शिल्प विज्ञान, और टेक्नोलाजी से वह निरन्तर बढ़ 
रही है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख तथा अर्जनशील रहती है। विकास का नाम ही 
परिवतंन है । परिवर्तन कभी वृद्धि के रूप में होता है, तो कभी हास के रूप में। भाषा 
अपने नए-तए रूप, अर्थ, तथा नई ध्वनियों आ्रादि को स्थान देती है, साथ ही इनमें से पहले कुछ 
रूपों आदि को छोड़ती भी जाती है। भाषा की प्रकृति ही आगे बढ़ने की है । उसका कोई 
श्रंतिम रूप नहीं होता । वैदिक संस्क्ृत, उत्तर संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रपञ्न|श तथा आधुनिक 
आये भाषाओं के रूप में वह लगातार आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। जहां उसकी 
ऐतिहासिक परम्परा अ्क्षुण्ण है, वहां अ्र्जन स्वभाव के कारण या परिस्थितियों के कारण 
उसमें परिवर्तन भी आते रहते हैं। भाषा को वनाने वाले तो साधारण स्त्री-पुरुप किसान, 
मजदूर, व्यापारी या व्यावसायिक लोग होते हैं | शिक्षित वर्ग तो भाषा का संस्कार करता 
है । और उस संस्कार के पूर्ण होने तक भाषा के नेसभिक क्षेत्र में उसकी अप्रतिहत अविच्छन्न 
धारा प्रवाह करती हुई बहुत आगे बढ़ जाती है । उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी और हिन्दी 
में पिछले सौ-दो-सौ वर्षों में कितता परिवर्तन हो गया है। 


प्रश्त के अ्रनेक पहलु : ह 2 अर मम क्‍ 

भाषाओं का प्रश्न, भारत में कई हृष्टिकोणों से. महत्त्वपूर्ण बन गया है | शिक्षा के 
माध्यम के रूप में मातृभाषा का विशेष स्थान है । प्रशासन के लिए भी प्रादेशिक: भाषाओ्रों 
का महत्व है। पर अखिल भारतीय प्रशासन, 'उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, शिल्प विज्ञान, 
सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्र व प्रदेशों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार आदि के लिए तो राष्ट्र भाषा 
का महत्व मानना ही होगा । उसके लिए संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में स्वीकार 
किया गया है । परन्तु इस निर्णाय, को कार्यान्वित करने के रास्ते में श्रनेक रुकावट आरा गयी 
हैं, जैसे राजनीतिज्ञों की चालें; रोजगार का प्रश्न, वहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों का प्रश्न, 
सम्प्रदायों विशेषकर मुसलमानों.व सिक्‍्खों की भाषाश्रों का प्रश्व श्रादि। समस्या को 
सुलभाने के लिये भाषावार-प्रदेश बनाए गए थे, पर वे , भाषावाद के गढ़ वन गए हैं भौर 
वहां भाषा के नाम पर जो भगड़े-फिसाद व आन्दोलन होते हैं, वे सर्वविदित हैं । भाषा के 
प्रश्न छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के समान है । हिन्दी व प्रादेशिक भाषाओं के 
विकास में पूर्ण रूप से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । सरकारी मशीन चलाने वाले प्रशासक 
चाहते हैं कि उन्हें वनी बनायी भाषा मिल जाये, तो ठीक, वरना उनके पास अ्रंग्र जी है 
ही । अंग्रेजी का मोहपाश बहुत जकड़ने वाला है। भाषा फामू ला माना जरूर गया, पर 
उस पर भी अश्रमल नहीं हो रहा है । ' 
लिपिका प्र: | | क्‍ 

लिपि का प्रश्त भी भाषा के प्रश्व से जुड़ा हुआ है । सभी भारतीय आर्य भाषाओं 
की लिपियां अलग-अलग हैं। दक्षिण की द्रविड़ भाषाओ्रों--कन्नड़ तमिल, तेलगु और 
मलयालम की लिपियां भी अलग-अलग हैं । इस लिपि भेद के कारण भाषाओं में आदान- 
प्रदान में कठिनाई पड़ती है । आज मुद्रण कला इतनी उन्नत व तेज हो गयी हैं कि उसके लिए 
भारतीय लिपियों में बढ़े संशोधन क्की आवश्यकता है । महात्मा गांवी व पंडित जवाहरलाल 
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नेहरू की सम्मति थी कि कम से कम आधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाओ्रों जैसे हिन्दी, 
गुजराती, बंगला, उड़िया, ग्रुरुमुखी व उ्दू आदि को. देवनागरी लिपि में लिखा जाए और 
द्रविड़ भाषाओं के लिए एक लिपि अपनाई जाए । पर भाषाओं के मोह के समान लिपियों 
का मोह या भूत भी हमारे देशवासियों के सिर पर सवार है । वे भूतकाल में चलते हैं, आगामी 
भविष्य--लम्बे भविष्य में विचरना नहीं चाहते । कुछ नेता रोमन लिपि को थोपने का 
प्रयेत्त करते हैं । चीन में भारत से ज्यादा जनसंख्या--सत्तर करोड़ है, वहां भापाएं भी 
भारत से श्रधिक हैं । पर उनके यहां जो चित्र लिपि है, उसके कारण पढ़ने लिखने वालों 
को कोई कठिनाई नहीं होती । वैसे अव वहां भी रोमन लिपि को अपनाया जा रहा है। 
लिपि सुधार को दिशा में वहुत काम होने की जरूरत है । झ्ाचार्य बिनोवा भावे देवनागरी 
लिपि में सुधार करने व सब भाषाओं में उसे अपनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, पर अ्रव वे 
इतने वृद्ध हो गए हैं कि विचार देने के सिवाय वे सक्रिय रूप से कुछ करने में असमर्थ हैं । 
उनके विचार को अमली रूप देने के लिए भाषा प्रचारकों के दल (टीमें) चाहिए । 


ग्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व भाषा : 


श्राज हमारे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इतने बढ़ गए हैं कि सभी देशों से हमारे 
व्यापारिक, राजनीतिक, राजनयिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध व समभौते हैं। प्ंग्र जी शासन 
काल में यहां अंग्र जी से काम चलता था, आज वह भी है | पर श्राज हमारे विद्वानों को 
जन, फ्रांसीसी, रूसी, लातीनी, अरबी, फारसी, चोनी व जापानी भाषाएं आदि भी सीखनी 
पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्र जी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश और चीनी भापाश्रों में 
काम होता है। वहां श्रनुवाद की ऐसी व्यवस्था है कि एक भाषा के भाषाण का अनुवाद 
साथ-साथ अन्य चारों भाषाश्रों में होता रहता है। यह देवनोलाजी का चमत्कार है| यद्यवि 
संसार का आधा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है, पर विज्ञान, शिल्प विज्ञान के अनुसंधान 
सम्बन्धी लेख, प्रवन्ध, परिपत्न, श्रादि अंग्रे जी के अतिरिक्त जर्मन, रूसी व फ्रांसीसी में होते 
हैं। आज शिल्प विज्ञान श्रादि अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन गए हैँ । इसलिए विदेशी भाषाओं का 
अध्ययन भी श्रावश्यक है 


भाषा विज्ञान का महत्व : 
भाषा विज्ञान एक तुलनात्मक विषय है। योरोपीय भापाश्रों का एक परिवार है, 
जिसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अ्रपश्नण, पुरानी ईरानी, यूनानी, लातीनी, ब्रादि पुरानी 
भाषाओं झौर भंग्रे जी, फ्रांसीसी, जर्मन, नई ईरानी, पश्तो, हिन्दी, मराठो, बंगला, गुजराती 
पंजाबी, कश्मीरी, सिन्‍्धी, उडिया, अ्समिया व राजस्थानी प्रादि भाषाएं हैं । इनमें शब्दों 
की घहुत साम्यता है। भाषा विज्ञान, भाषाओं के छुलनात्मझ अध्ययन के दिया प्रागे नई 
बढ़ सकता और झाज तो संसार के सभी देशों के घब्द सभी भाषायों में पहुंच रहे है 
मानों, छब्दों का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक हो, प्रो जा 
फराते रहते हैं भौर भ्रावश्यकतानुप्तार 
दर्खों में हेरफेर, स्थान परिवर्तन, लोप, प्रायममन झादि होता रहता 


डर 
सरभें सब झपनी-ध्रपनी भायादों के शब्द जमा 


सेनलनसे रख [ कनट्रपट 4 चुत अलडणडंकन्‍शरर 


थ् ; ् 


की 
कक... आह. बकरे 
४ मे दापावददय सपा 


लव 

> 5३% 
। 
| 


बी क अजाकनजलओ.. ई- झ्न्याः 7 ना ह लकी की. अमकाब- 
बदलती रहती हैं। यही उनका विकास है। इतना ही नहीं, उनके झ्ध भी 
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हैं। भाषाओं के' पारस्परिक समस्बन्धों व राजनीतिक, व्यापारिक व सॉंस्कृतिक सम्बन्धों के 
कारण भाषाओं में विभिन्न शब्दों; संकर शब्दों थ्रा दोंगले -शब्द जन्म लेतें रहते हैं, बनते 
रहते हैं, जैसे धन-दौलत, भ्रगनवोट, टिकटंघर, नीलामघर, मेजपोश आदि । | 


प्रश्न की जटिलता है. ; 

ऊपर के समस्त विवेचन से यह.मालूम हो गया होगा कि भारत में भाषाओं का 
प्रश्न बड़ा जटिल है, पेचीदा है । उसके अ्रनेक पहलू हैं । जहां ज्ञान विज्ञान के प्रचार, समस्त 
भारत के प्रशासन व भावात्मक एकता (इमोशनल. इंटीग्रेशन) के लिए हिन्दी के पूर्ण विकास 
की आवश्यकता है, वहां प्रदेशों की भाषाओं व श्रल्प- संख्यकों की भाषाओं के-विकास व 
संरक्षय की आवश्यकता भी है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती. भारत के सभी नाग- 
रिकों का यह महाद्‌ करतंव्य है कि वे अपनी भाषा का सम्मान करते. हुए, दुसरी भारतीय 
भाषाओं के प्रति भी आत्मीयता, समभाव व समादार. का व्यवहार करें। भाषाओं की 
अनेकता में एकता देखने की उदारता व सहिष्णुता की जरूरत है। यह एक प्रकार से परम 
धर्म है, महान कर्तव्य है । जैन विद्वान इस काम में सहयोग दें । 


बहुत दिन हम भाषाश्रों के प्रश्त को उसके सही रूप में देखने में अ्रप्तमर्थ रहे, 
उसे उलभाते रहे, उसके नाम पर लड़ते-भगड़ते रहे और अपना अ्रहित करते रहे.। अपने- 
अपने. हृष्टिकोश को ठीक मान कर ऐसे .कट्टरपन्थी बने, कि देश के दूरदर्शी नेताश्रों की 
बात पर ध्यान हो नहीं दिया । निहित स्वार्थ देश के. हित. पर छा गया, इस सबका परि- 
खाम यह हुआ कि भारत को स्वतन्त्र हुए पहुचीस वर्ष हो गए, पर भाषाओं का प्रश्न, हल 
होने में नहीं. श्रा रहा है.। काश, भारतीय जनता .इस प्रश्न, के महत्व को ठीक समझ कर 


इसको हल करने में सहायक- हो । 


जन दृष्टिकोर : पा आम 

यहां श्रव इस प्रश्न के प्रति जनों के दृष्टिकोण प्र विचार किया जाएगा । प्रथम 
तीर्थंकर भगवाब्‌ ऋषभदेव व अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का भाषाओं के प्रश्त पर 
क्या दृष्टिकोण और उनका भाषाओं को क्या योगदान था ? जैताचार्यों, कवियों व लेखकों 
ने भारतीय भाषाओं के लिए क्या काम किये ? फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाओ्रों व आधु- 
मिक भारतीय भाषाओ्रों के लिए जैन समाज क्या कर रहा है श्र उसे क्या करना चाहिए, 
इन सब बातों को उल्लेख यहां अ्रति संक्षेप में किया जाएगा । ह 


भगवान्‌ ऋषभदेव की देन । 

जैनों की मान्यता के अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान ध्रादिनाथ ने भोग भूमि के 
अन्त में और कर्मभमि के आरम्भ में 'असि, मसि, कृपि' आदि -कर्मो या बातों को जनता 
को. सिखाया । इनमें 'मसि' से श्राशय लिखने पढ़ने से था । इस प्रकार ग़र वे भाषा व विद्याश्रों 
के जन्मदाता हुए । उन्होंने लेख, गणित, नृत्य, सौ प्रकार की शिल्पकलाएं, बहततर पुरुषा 
की कलाएं और स्त्रियों की चौसठ कलाएं प्रचलित की । भारत की ब्राह्मी लिपि को जन्म भी 
उन्होंने दिया । ये सब प्रागैतिहाप्तिक बातें हैं । उनसे विद्वानों का. मतभेद हो सकता हू | 
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भाषाओं का प्रशत : महावीर का दृष्टिकोण 


भगवान्‌ सहावोर का हृष्टिकोण : 


इसके बाद हम भगवात महावीर स्वामी के युग में आते हैं । उन्होंने राज-पाट 
छोड़ कर वेराग्य को अपनाया । उस जमाने में फैली हुई हिसा का विरोध किया । अहिसा 
का प्रचार किया, विचार-सहिष्णुता के लिए अनेकान्त का उपदेश दिया | पर भाषा के 
क्षेत्र में भी उनका हृष्टिकोश उस युग की मान्यता के विरुद्ध था। वह बड़ा क्रांतिकारी 
ओर विद्रोहात्मक था। वे जनता के कल्याण के लिए जनता की भापा में अ्रपना प्रवचन, 
उपदेश करते थे । यह जन-भाषा उस जमाने की प्राकृत या अद्ध मायधी भाषा थी । संस्कृत 
ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी । साधारण जनता उसे नहीं समभझपाती थी । पर भग- 
वान महावीर के अ्रनन्त ज्ञान की बातें जनता की भाषा में होने के कारण साधारण जनता 
के हृदयों पर सीधा प्रभाव डालती थी । जनता उनके उपदेशों से लाभान्वित होती थी । 


भाषा सम्बन्धी महावीर स्वामी के कार्य का मूल्यांकव डॉ० कांति कुमार जैन ने 
बहुत ही सुन्दर शब्दों में किया है । वे लिखते हैं--भगवान महावीर के प्रतिप्ठान-विरोध 
(0797०भाग07 ० €छ9भाए्ाया ) का ही एक पक्ष है, उनकी भाषा नीति । वद्ध मान 
महावीर के समय तक धर्म की भाषा संस्कृत बनी हुई थी, यद्यपि सामान्य जनता से उप्तका 
सम्बन्ध एक अरसे टूटा हुआ था । जनता जो बोली बोलती श्र समझती थी, पुरोहित या 
धर्माचार्य भी उसी में बोलता, तो उसका पाखण्ड बहुत कुछ उजागर हो जाता । शासक 
झौर शासित को पहचानने का एक उपाय यह भी है कि दोनों की भाषा एक है या अ्रलग- 
अलग । शोषित की भाषा में बोल कर उसका शोपण करने में शासक वर्ग को कठिनाई 
होती है । अतः सामान्य वर्ग से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही नहीं उसका मनमानी 
शोपरण करने के लिए भी अपनी भाषा विशिष्ट बता कर रखता है | भगवान महादीर मे 
यह भलीभांति जान लिया था कि जनता को घर्म के ठेकेदारों के शिकंजों से छुड़ाने के लिए 
उन्हें उस भाषा से भी मुक्त करना होगा जो निहित स्वार्थों की प्रतीक बन गयी है । उन्होंने 
अपने धामिक उपदेशों के लिए उस समय प्रचलित लोक भाषा को छुना । थे जनता से ने 
तो कुछ छिपाना चाहते थे श्रौर न उससे श्रागे चलना चाहते थे। वे जनता को अपने पाथ 
लेकर चलना चाहते थे । इसीलिए, महावीर ने सच्चे जन-नेता की भांति जनता को जमता 
की बोली में जनता के धर्म की शिक्षा दी । अ्रच्छे जन-वेता को अपनी भाषा की उच्चला 
का दम्भ भी छोड़ता पड़ता है । महावीर ने अपने उपदेशों के लिए इरद्ध मायधी को चुन[--- 
अद्ध मागधी, जो मायधी और घशौरसेनी दोनों के बीच की बोली थी ।'* 
महावीर स्वामी के प्रद्ध मागधी में प्रवचनों के कारण इसमे प्राध्यात्मिक साहित्य 
गे उन्नति हुई । जनता का जीवन सहज स्वतन्ध हुआ शोर वृद्धि निदामय ह॑ई | लोड 
भाषा की समृद्धि हुई। ; 
महावीर स्वामी के उपदेशों को प्रद्ध सागधी में लिया गया। बाद में दस 
झ्राचायों ने इस भापा में सत्र प्रकार के साहित्य की रचना हो। उसे देथ मे रखिट सन 


वे व्यायरां कम भोज थे 
व व्याकमरणा के खाज का जम्रत हू । 
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विभिन्न भाषाश्रों को देन 

महावीर स्वामी के बाद उत्तर भारत में तो. अश्रद्ध मागधी भाषा साहित्यिक भाषा 
बनी । पर जब सम्राट चन्द्रगुप्त - के समय में बारह वर्ष का दुभिक्ष पड़ा, तब दक्षिण में 
द्राविड़ भाषाएं-कन्नड़, तमिल, तेलुगु व. मलयालम-प्रचलित ,थीं । वे बोलियों के रूप- में थीं । 
तभी जैन धर्म वहां गया । जैन आचारयों, कवियों, व लेखकों ने उनमें साहित्य रचना करके- 
उन्हें सम्पन्न बताया.। कन्नड़ भाषा के आदि - प्रवतेक तो- जैन आचार्य ही थे । इन भाषाश्रों 
में विशाल जैन साहित्य आज- भी. सुरक्षित हहैं । | 35% 
संस्क्ृत को श्रपनाना । 

जन समाज के इतिहास ,में एक युग ऐसा आया, जब जैन श्राचार्यो-ने संस्कृत के 
विद्वानों के सामने - अपने सिद्धान्तों व न्‍्याय आदि-की उपस्थिति करने के लिए श्रद्धं मागधी 
के स्थान पर संस्कृत को अपनाया और उसमें विपुल साहित्य की रचना की । यह उस 
समय की मांग थी। उन्होंने संस्क्ृत. कोश, व्याकरण , बनाए। अमर कोश', 'धनडझजय 
कोश' व “ैनेन्द्र व्याकरण' आदि इस दिशा में अ्रमर देन हैं । इससे जैन पारिभाषिक शद़द 
बड़ी संख्या में संस्कृत में आए । | 
अपक्र श भाषा का समुत्थान ह 

सातवीं शताब्दी के लगभग मध्यभारत व .दूसरे भागों में भ्रपञ्न श॒ में साहित्यिक 
भाषा का रूप धारण किया-। यह पहले एक जनभाषा थी, बोली मात्र | चौदह॒वीं शताब्दी 
तक अपभ्रश भारत के साहित्यिक नभमण्डल में सूर्य के समान चमक उठी । यों तो इस 
साहित्य को रचने वाले विद्वाव्‌ कवि जैन, हिन्दू, बौद्ध और मुसलमान थे, पर इसमें श्रधिक 
रचनाएं करने का श्रेय जैन विद्वानों को ही है । श्रपश्रश का पद्य साहित्य ही विशेष, मिला 
है, गद्य साहित्य नहीं । तीन शिला लेख भी मिले हैं । 

आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन में अपभ्र श का अ्रध्ययन महत्त्व पूण 
स्थान रखता है। यह संस्कृत व हिन्दी के बीच की कड़ी है। हिन्दी की जननी भी विद्वान 
इसे मानने लगे हैं | इतना हीं नहीं, ग्रुजराती, राजस्थानी व हिन्दी आदि के बहुत से शब्द 
श्रपश्रश से आए हैं । भाषा विज्ञान के अ्रध्ययन में अपभ्रश को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने 
और भारतीय तथा योरोपीय विद्वानों का ध्यान इस ओर खींचने का श्रेय जर्मन विद्वान 
हरमन जैकोवी को है । जो काम जर्मन विद्वाव्‌ मैक्समूलर ने संस्क्ृत को योरोपीय विद्वानों 
के सामने प्रस्तुत करके किया है श्रौर भाषाओं के तुलनात्मक श्रघ्ययन, को बल दिया, वही 
काम जैकोवी ने प्राकृत-अ्रपञ्न श साहित्य को प्रकाश में लाकर किया। इससे योरोपीय 
भाषाओं के तुलनात्मक ' अध्ययन में बड़ी गति आई । उन्होंने यह काम सब १६१४ में 
भारत यात्रा के समय आरम्भ किया और १६१८ में 'भविष्यव॒कहा” को प्रकाशित किया । 
इस काम की कहानी बड़ी रोचक है । उसमें जैन साधुओं की सहायता भी उल्लेखनीय 
यद्यपि इनसे पहले कुछ जैन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया था, पर इसके बाद यह 
काम खूब आगे बढ़ा । 


गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी श्रादि को देन : 
जैन विद्वात क्षेत्रव काल के अनुसार काम करने में बड़े दक्ष व सतर्क थे। जब 


भाषाओं का प्रश्त : महावीर का दृष्टिकोण ३११ 


संस्कृत, प्राकृत व अ्पश्रश का प्रचार कम हुआ दूसरी जनभसापाएं भारत के विंभिन्न प्रदेशों 
में पनपने लगी, तब उन्होंने उनमें भी साहित्य रचना का काम आरंभ किया। सँकड़ों 
साधुश्रों व विद्वानों ने गुजराती, हिन्दी, मराठी व राजस्थानी आदि में जैव साहित्य का 
अनुवाद करना शुरू कर दिया । राजस्थान, दिल्‍ली, गुजरात व मध्यप्रदेश के सकड़ों-शास्त्र 
भण्डार जैन व जैनेतर शास्त्रों से भरे पड़े हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य भी 
बड़ा उपयोगी है । 
जैन हष्टिकोण श्रौर काका साहेब कालेलकर : 

गांधी अनुयायी काका साहेव कालेलकर भारतवर्ष के सांस्कृतिक जगत्‌ के महान 
विद्वान्‌ हैं। वे बहुत सी भाषाओं ....अंग्र जी, मराठी, गुजराती, संस्कृत व हिन्दी के अधिकारी 
विद्वाव हैं । हिन्दुस्तानी के प्रबल समर्थक हैं। गुजराती कोश उन्तकी ही देखरेख में वना 
है। उन्होंने भाषात्रों के प्रश्न की चर्चा के बीच इन पंक्तियों के लेखक से कहा था 'बुझे 
प्रसन्‍तता है कि जैनों को किसी भाषा विशेष का कंदाग्रह नहीं है। उन्होंने सभी भाषाश्रों 
को महाव्‌ योगदान दिया है ।! और उनके इस मत का समर्थत ऊपर की हर एक पंक्ति व 
भारतीय भाषाम्रों के रूप व साहित्य को देखने से होता है । 


वर्तमान में जन विद्वानों का काम 


पिछले पचास वर्षों में जन समाज में भाषाओं व भाषा चिज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम 
करने का श्रेय पं० नाथूराम प्र मी, डा० ही रालाल जैन, डा० ए. एन. उपाध्ये, डा० वनारसी दास 
जैन, पंडित जुगलकिशोर मुखतार, डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, डा० प्रवोधचन्द्र, व 
“जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश!” चार भाग--दो हजार पृष्ठ के निर्माता श्री जिनेन्द्र कुमार व स्व॒० 
विहारीलाल चैतन्य रचयिता जैन एन्साइक्लोपीडिया' आदि को है। “राजेन्द्र ग्रभिज्ञान 
कोश' भी एक महाद्‌ कोश है | श्रव तो बहुत से जैन चिद्दान्‌ डाक्टरेट के लिए इन विपयों 
को चुन रहे हैं । इन पंक्तियों के लेखक ने दस वर्ष के तप समान घोर परिश्रम के बाद 
(हिन्दी शब्द रचना' पुस्तक लिखी है। यह शब्द निर्माताओं, लेखकों, कवियों व पत्रकारों 
ग्रादि के लिए बड़ी उपयोगी है। 
अब क्या करता हैं ? 

प्रश्न हो सकता है, कि वर्तमान में जैन विद्वानों, धनियों व साहित्यिक संस्थाग्रों का 
क्या कर्तव्य है ? यह काम इतना बड़ा है कि इसके लिए दस्त पांच विद्वाव तो बया, 
सैंकड़ों विद्याद्‌ भी कम हैं । यदि एस काम के महत्त्व को जैन विद्वान व दानी समझ लें, तो 
न विद्वानों की कम्मी रहे, व धन की । जिसको एक बार शब्द-अध्ययन, भाषा रसास्वादन 
का चस्का लग जाए. उसे इस काम में समाधि या ब्रह्मत्नीनता का आश्राननद मिलता है। पंट्ों 
इन पर सोचते रहें, चिन्तन करते रहें, तव कोई गृत्वी सुलकती है । इस काम में सबने बडी 
श्रावश्यकता है घये, खोजी की लगन, स्ाम्प्रदायिकता व पंचवाद से ऊपर उठरर काम 
फरने, व परिश्रम की आवश्यकता है। तब कहीं कुछ हो पाता है । - 


नीचे छछ झावश्यक काम सभाये जा 
१. प्राचीन जेन कोशों व व्याकरणों के शद्ध मूल 


| के 


मय 
प्‌ 
व गनुबाद प्रसाधित दिये जाएं । 


हि 


रे१२ . सांस्कृतिक संदर्भ 


२. अद्ध मागधी, संस्कृत, अ्रपञ्नश, गुजराती व हिन्दी तथा द्राविड़ भाषायी जैन साहित्य 
को शुद्ध मूल अनुवाद सहित प्रकाशित किया जाए । - 

३. प्रत्येक आचार के ग्रन्थों की शब्द सूचियां अ्रथे सहित तैयार की जाएं, जिससे उनके 
शब्दों को वर्तंनी (रूप) व शञ्र्थ मालूम हो सकें और शब्दों की ध्वनि व अ्र्थ में 
परिवर्तेन जाना जा सके | 

४. हिन्दी व दूसरी भारतीय भाषाश्रों में स्तरीय जैन कोश तैयार किए जाएं और उनमें 
शब्दों के सब भाषाश्रों के रूप दिए जाएं । 

५. जैन साहित्य का भाषा विज्ञान की हष्टि से अ्रध्ययन किया जाए, और जो काम हुआ 
है, या हो, उसके प्रकाशन का पूरा प्रवन्ध होना चाहिए । 

६. कुछ संस्थाएं सुधरी हुई देवनागरी लिपि में न केवल दुसरी भाषाओं के जैन साहित्य 
का प्रकाशन करें, वरव्‌ जैनेतर साहित्य :का प्रकाशन भी करें। द्वाविड़ भाषाओं के 
लिए एक लिपि तैयार करने व उसके प्रचार-प्रसार में सहयोग दें । यह काम भविष्य 
में बड़ा फल देगा । 

७. साहू शांतिप्रसादजी द्वारा स्थापित भारतीय. ज्ञानपीठ के समान दूसरी जैन साहित्यिक 
संस्थाएं व ट्रस्ट इस प्रकार के अध्ययन को सहयोग दें । उनका एक लाख रुपये का 
पुरस्कार साहित्य व भाषा की महाव्‌ सेवा है । आज लेखक की सबसे बड़ी समस्या 
अपनी रचना के प्रकाशन की है। फिर भाषा विज्ञान, साहित्य कोश आदि 
बहुत श्रम साध्य व कम बिकने वाले होते हैं । यह काम व्यापारिक दृष्टि से नहीं 
किया जा सकता | ट्रस्ट ही यह काम कर सकते हैं । 
धनी व दानी अपने ट्रस्टों से इस काम में लगे विद्वानों को धन-प्रन्थ आदि से सहयोग 
दें व उनकी रचनाओं के प्रकाशन में आ्थिक सहायता दें । इस काम में स़्ाम्प्र- 
दायिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है । श्रेष्ठ पुस्तकों पर बढ़े-बढ़े पुरस्कार दें। 
विद्वानों, पुस्तकालयों व विश्व विद्यालयों को ऐसा साहित्य भेंट में दिया जा सकता है । 
डा० रघुवीर, संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दावली निर्माण तथा रा० भा० पतंजलि 
निगमानंदजी भी दानियों के सहयोग से ही काम कर सकें हैं ! व॑दिक शब्दानुक्रम कोश 
ग्यारह हजार प्ृष्ठों में है। यह भी एक ट्रस्ट की देन है । 

पचास-सौ जैन साधु इस काम में दिलचस्पी लें व भाषा सेवा या भाषा विज्ञान 

सम्बन्धी साहित्य रचना में प्रवृत्त हों। शब्द संग्रह, लोकीक्ति संग्रह, जनपदी य शब्दों का संग्रह 

कार्य, शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन, व्याकरण, जनभाषा (#णा८ 7.8780988) ग्रर्थ 
विज्ञान (सेमेन्टिक्स), शब्द व्युत्पत्तियों का संग्रह आदि करें। यह काम हमारे साथ 
कर सकते हैं, पहले वे इस विपय का पूरा श्रध्ययन करें। जो काम एक रा का 
सकता है, उतना काम पचास विद्वाद्‌ भी नहीं कर सकते । इस काम में भी जन साथु 
पुराने जैत आचार्यों, कोशकारों व वैयाकरणों का अ्नुकरण करें । 
ऊपर जो काम बताए गए हैं, वे तो संकेतमात्र हैं । कल्पनाशील विद्वाव का 
ऐसे बीसियों और काम छन सकती व कर सकती है । इस क्षेत्र में कबम-कदम पर काम हू । 


कक 


नव खएड 


परिचर्चा 
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परिषर्चा : 


करयकाकनकक पक न्काक काश पर काका कक का का काका का यायका कया कम उाम काम यथा या 7 लय सका आओ क आयायमकायाकाक का कक का का 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य : 
कितने प्रेरक ! कितने सार्थक !! 


० डॉ० नरेन्द्र भानावत 


भगवात्‌ महावीर ने अपने समय में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठापित किया, वे श्राज भी 


उतने ही ताजे और प्रभावकारी लगते हैं। २५०० वर्षों की सुदीर्घ कालावधि में भगवान्‌ 
महावीर का तत्त्व-चिन्तन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दाशेनिकों, श्रथेशास्त्रियों, राजनीतिक 
विचारकों, मतोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों को किसी न किसी श्रश में प्रभावित करता 
रहा है । समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था, आत्म-स्वातंत््य, सापेक्षयादी चिन्तन, जनतन्वात्मक 
सामाजिक चेतना, शोषण विमुक्त अहिसक समाज-रचना, स्वावलम्ब्री जीवन-पद्धति ज॑से 
जीवन-पूल्यों के विकासवादी चिन्तन में महावीर की विचारधारा प्रे रक्त कारक रही है । 


यह सही है कि श्राज हमारे रहन-सहन और चिन्तन के तौर-तरीकों में पर्याप्त 


ग्रन्तर आ गया है फिर भी महावीर के विचारों में वह क्रांति त्तत््व विद्यमान है जो हमें 
अपनी चेतना और परिवेश के प्रति सजग बनाये रखता है। उसके विभिन्न भ्रायामों की 
मूल्यात्मक संवीक्षा करने की दृष्टि से हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विद्वानों के समक्ष 
निम्नलिखित ५ प्रश्न प्रस्तुत किये। उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए, वे प्रश्नानुक्रम से यहां 


प्रस्तुत हैं :-- 
विचार के लिए प्रस्तुत प्रश्न : 

१. भगवान्‌ महावीर अपने समय में जिन मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने के लिए संघर्ष 
रत रहे या श्रमण धर्म की साधना के पथ पर अग्रसर हुए, वे मुल्य क्या थे ? 

२. भगवात्‌ महावीर को हुए आज २५०० वर्ष हो गये हैं । क्या इस सुदीर्घ कालाबंधि 
में हम उन मूल्यों को प्रतिष्ठापित कर पाये हैं ? यदि हां तो किस रूप में श्ौर 
यदि नहीं तो क्‍यों ? 

३. आपकी दृष्टि से माक्स, गांधी, ग्राइन्स्टोन, सार्तर आदि चिन्तकों की विचारधारा 
ओर महावीर के तत्त्व-चिन्तन में किस सीमा तक किस रूप में समानता है ? 

डे, 


आज के बदलते संदर्भो में समाज की नव-रचना में महावीर फी विचारधारा शिम 
प्रकार व कित-किन क्षेत्रों में सहायक दन सकती है ? 





गज परिचर्चा 


४. भगवाब्‌ महावीर के २४००वें परिनिर्वाण महोत्सव पर आप व्यक्ति समाज, राष्ट्र 
और विश्व के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ? 


विचारक विद्वान 


(१) आचार्य श्री नानालालजी म० सा० : 

१. भगवाब्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मृल्यों के परिबोध के लिए हमें महावीर 
युगीन संस्क्ृति पर एक विहंगम दृष्टि दौड़ानी होगी । 

जब भगवात््‌ महावीर अपनी शेशवावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करते हैं, 
सहसा उनकी हृष्टि तत्कालीन सामाजिक परिवेश पर केन्द्रित हो जाती है। जब वे 
दार्शनिक, धामिक, सामाजिक एवं झआथिक विषमताओं में परिवेष्ठित मानव-मानव को 
टुकड़ों में विभक्त देखते हैं, उनकी आत्मा समतामय अरहिंसक उत्कान्ति के लिए चीत्कार 
कर उठती है । जब उनकी चिन्तन-घारा तत्कालीन तथाकथित सामाजिक व्यवहारों पर 
केन्द्रित होती है तो उनका अनम्त काोरुणिक हृदय तड़प कर रो उठता है । पशु-पक्षी तो रहे 
दर किनार मानव-मानव के प्रति कितनी हीन, तिरस्कार एवं क्त्रिम जातिगत ऊंच-तीच 
की भावनाओ्रों ने घर कर लिया है | वर्ण और लिंग भेद के कारण अखण्ड मानवता दटुकड़े- 
टुकड़े में विभक्त हो रही है । विषमता एवं 'वैमनस्थ मानव-मन को घेरे खड़ा है। सामान्य 
जन-मानस किंकत्त व्य विमुढ़ सा बन रहा है। नारी जीवन के प्रति कितनी हीन एवं 
घृरित भावनाएं घर कर गई यह “स्त्री शूद्रौ ना धीयेतां” के सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है । 


सामाजिक विषमता ही नहीं दार्शनिक एवं घामिक जगत भी पर्याप्त अंधकार में 
भटकने लगा था। धर्म के नाम पर भौतिक सुख-शुविधाप्रों के लिये एवं श्रपन्ती नगण्य सी 
स्वार्थपूर्ति हेतु श्रश्वमेघ, नरमेघ जैसे ऋर हिंसा-काण्डों के लिए तथाकथित धर्म ग्रुुुभ्रों ने 
सहर्ष अनुमति ही नहीं, प्रेरणा देना प्रारम्भ कर दिया था और उसी के फल स्वरूप 
“स्वरगंकामों यजेत्‌” और “वेदिकी हिसा हिंसा न भवति” के सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए । देवी 
देवताओं के नाम पर प्राणी संहार होने लगा । यज्ञ-याग के अ्रतिरिक्त धर्म नाम का कोई 


तत्व नहीं रह गया था । 
दार्शनिक सिद्धान्तों के कदाग्रह के कारण वैषम्य एवं विद्व प की जड़ें श्रत्यन्त गहरी 
* जम गई थीं । भगवान्‌ महावीर के समय में अनेक दाशेनिक परम्पराएं थीं। एक-अनेक 
जड़-चेतन, सतन-अ्रसव्‌, नित्य-अ्नित्य, शाश्वत-ग्रशाश्वत्‌ आदि का एकान्तिक आग्रह उनकी 
विशेषता थी । ः 
महावीर ने इन सभी पहलुओं पर गहरा चिन्तन किया श्रौर पाया कि इन सभी 
क्षेत्रों में व्याप्त विपमताओं की जड़ स्वस्थलिप्सा एवं -एकान्तिक आग्रह ही है । उन्होंने 
तत्कालीन सभी सामाजिक, वामिक एवं दार्शनिक मूल्यों में सर्वतोभावेन परिवर्तन अपेक्षित 
समभा और उनके स्थान पर नये मूल्यों की स्थापना हेतु घोर विरोध के बावजूद सब मं 
उतर पढ़े । वे नवीन मूल्य ये--मानव-मानव ही नहीं प्राणिमात्र में सम्हप्ठि, वर्ण एव लिंग 
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भेद के स्थान पर गुण और कर्म व्यवस्था, धर्म के नाम पर होने वाले ऋरतम हिंसा काण्डों 
का घोर विरोध और दार्शनिक विवादों के समन्वय हेतु सापेक्ष दृष्टि । 


प्रतिष्ठापित इन मुल्यों की जन व्यापी क्रियान्विति हेतु वे स्वयं उस आध्यात्मिक 
समरु-क्षेत्र में कुद पड़े जिसे उन्होंने श्रम द्वारा परिपोषित “श्रमण दीक्षा” संज्ञा दी और 
उसी का पुष्पित रूप विश्व-मैत्री, अहिंसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य और अ्रपरिग्रह के रूप में 
प्रतिष्ठित हुआ । 


२. महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों के तह तक श्राज की युगीन चेतना पहुँच 
पाए यह अशकय नहीं तो दुःशक्य अवश्य है। इतना होते हुए भी उन मूल्यों को इतनी 
सुदीर्ध कालावधि में भी जीवित भ्रवश्य रखा गया है। पूर्ण श्रहिसा एवं त्याग की साक्षात 
प्रतिमा उच्च कोटि का श्रमण वर्ग इसका जीता-जागता नमूना है । इस आधार पर हम कह 
सकते हैं कि भगवात्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों में इतनी भ्रधिक तक प्रधान 
तात्विकता रही हैं कि वे उसी रूप में श्राज विद्यमान हैं, जिस रूप में २५०० वर्ष पूर्व थे । 
यही एक कारण है कि निग्न॑ न्‍्थ श्रमणु संस्कृति किवा महावीर संस्कृति इतने श्रधिक श्रांघी 
तूफानों के बीच भी भ्रवाधगत्या आज उसी रूप में प्रतिष्ठित है जब कि उसकी समकाज्ञीन 
बौद्ध संसक्षति भारतीय क्षितिज पर प्रायः नाम शेष रह गई है । 


अहिंसा, समता आदि सिद्धान्तों की सूक्ष्म व्याख्याएं जिनका आज राष्ट्रीय .एवं 
अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव है, जैन संस्कृति की ही देन मानी जानी चाहिये । 
स्वनाम धन्य चारित्रात्मा श्रद्धेय श्राचार्य श्री गणेशलालजी महाराज सा० के समक्ष सन्त 
सर्वोदयी नेता श्री विनोवा भावे के ये शब्द “जैन धर्म के सिद्धांत श्राज दुनिया में दूध में 
मिश्री की तरह घुलते जा रहे हैं” प्रवल प्रमाण है | श्रतः यह निश्चित है कि चाहे अल्प- 
संख्यकों द्वारा ही सही, महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों का अपनी चारित्रिक गरिमा द्वारा 
संपोषण सुदीर्घ कालावधि के बाद भी यथावत्‌ है । 

३. महावीर का तत्त्व-चिन्तन किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं था। उनकी 
चिस्तन-प्रणाली एवं निरूपण-पद्धति जीवन के सभी अंगों, सभी पहलुश्रों को स्पर्श करने 
वाली थी । क्या समाज, क्या दर्शन, क्या धर्म और क्‍या अध्यात्म, कोई भी क्षेत्र उनके 
तत््त्वचिन्तन से श्रह्ृता नहीं था जबकि कालं-मा्क्स, गांधी, ध्राइनस्टीन, सात आदि चिस्तकों 
की चिन्तनधारा ग्राथिक, सामाजिक, भौतिक आ्रादि एकपक्षीय हष्टि पर ही दिको हुई है 
भ्रतः उपयु क्त दार्शनिकों की महावीर से आंशिक तुलना 'समुदीणास्वुवधि नाथ हप्ट्य 
उदधाविव सर्व सिन्धव:, के रूप में की जा सकती है । अर्थात्‌ महावीर की प्रपरिग्रह दृष्टि 
के साथ मार्क्स की, स्घूल भ्रहिसा के साथ गांधी की झौर बअनेकान्त स्थाह्ाद के साथ 
आइन्स्टीन की आंशिक तुलना की जा सकती है । 

४. आधुनिक संदर्भ में महावीर को ऋ्रान्तिकारी विचार-घारा का समचित उप्र 
सापेक्षदृप्टया धर्म-दर्शन-नी ति-राजनीति-स्रमाज एवं राष्ट्र हर क्षेत्र में व्याप्त विपमतायों फे 
स्थायी समाधान हेतु किया जा सकता है । क्योंकि महावीर शी हर हृष्डि हूँ 
के साथ सगाज-निर्माण के लिए भी है । आवश्यकता है उन 
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नहीं अपनाया: । इन बातों की.पुष्टि बिनोवा जैसे सस्त और काका - कालेलकर जैसे: विद्वान 
शी करत हूं ४ हे के है ३३ 5 0. 5 हम हा 0 गए उ 2 


साम्प्रदायिकता उन्माद है। इतिहास साक्षी है कि उसके कट फल संसार को चखने 
को मिले,। धर्म के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों को मौत के.घाट उतारा, गया '।. क्योंकि 
साम्प्रदायिक यही कहेगा कि मेरे सम्प्रदाय में आओ, मेरे :उपास्य: देव. की उपासना “करो 
तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा तुम्हारी दुर्गति. होगी. साम्प्रदायिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय. की 
प्रशंसा करेगा, दूसरों के दोष देखेगा और दूसरों.की .निन्‍दा, करेगा, ।: उसका: हृष्टिकोश 
एकान्तिक होगा, वह दूसरे की बात समभने का प्रयत्न ही नहीं करेगा । वह दूसरों को 
अपने संम्प्रदायं में लाने के लिए जुल्म जबदेस्ती करंनाःधर्म मानेगा ॥ ! 


भगवान्‌ महावीर का हृष्टिकोण व्यापक था। उन्होंने आत्मोपम्य दृष्टि. अपनाई थी 
इसलिए उनकी परम्परा में धर्म मुख्य रहा, सम्प्रदाय गौरा । उनकी दृष्टि में मोक्ष या पूर्ण 
विकास का अनुवन्धं सम्प्रदाय के विधि-विधानों के' साथ नहीं, पर, धर्म के साथ माना गया 
था । वे “अश्रुत्वा केवली' का: सिद्धान्त स्थापित कर अंसाम्प्रदायिक दृष्टि को उच्च स्थिति 
तक ले: गये थे। '»पअंश्रेत्वा'केवंली' वे होते' हैं जिन्होंने धर्म न 'भी सुना-हो तो भी. अपनी 
'निर्मेलता के कौरण केवली पद तक पहुंच संकते हैं; बशरतें कि.वे धर्म से " अनुप्रारित हों । 
इंसके !लिंए किंसी विशिष्ट साम्प्रदायिक मान्यता को मानना जरूरी नहीं है .। 


अश्व॒त्वा केवली' की तरह्रत्येक बुद्ध भी-किसी: सम्प्रदाय ; या: धर्म. परम्परा से 
प्रभावित होकर प्रव्नजित नहीं होते-पर अपने ज्ञान से-ही पुर्णत्व को प्राप्त करते : हैं ॥ भगवाव्‌ 
महावीर ने शाश्वत; धर्म. यह कहा. था:क्रि किसी प्राणी को मत. मारो, उसे परिताप मत दो 
उसकी स्वाधीनता में बाधा मत पहुंचाओ, सबके साथ संयम का व्यवहार करो] 


उनके इन उदार विचारों की कई आाचारयों ने उपासना कर जैन शासन, का गौरव 
बढ़ाया और देश में. श्रसाम्प्रदायिक दृष्टिकोण विकसित किया । इस सम्बन्ध में निम्न कथन 
द्रष्टव्य है----5; : | कं आर शक कं 2 
॥॒ (कं) महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है और कप्लादिक के साथ मेरा हंष 
नहीं है । जिसका वचन युक्तियुक्त होगा, वही स्वीकार्य है । गा 

(ख). भव-बीज को श्रंकुरित करने वाले रागढे षादि जिनके क्षीण हो छुके हैं, उसे 
भेरा नमस्कार है-। वह ब्रह्मा, विष्णु, हरिया जिन कोई भी हो |  * 2०% 


(ग) मैं अपने आगमों को अनुराग मात्र से स्वीकार नहीं कर रहा श्रौर दूसरों 
के आगमों का द्वोप.मात्र से अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, किन्तु स्वीकार झ्ौर श्रस्वीकार के 
पीछे मेरी माध्यस्थ दृष्ठि है।  : ; 


जैन धर्म इन २४०० वर्षो. में भारत ही नहीं मध्यपूर्व देशों में भी अपना अभाव 
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डाल सका था । जिस समय जैत धर्म का प्रसार अधिक था उस स्थिति की चर्चा करते हुए 
पुरातत्त्व के विद्वान पी० सी० राय चौधरी ने कहा है--यह धर्म धीरे-धीरे फैला, श्रेणिक, 
कूरि[क, चन्द्रगुप्त, सम्प्रति, खारवेल तथा अन्य कई राजाओ्रों ने जैत धर्म अपनाया । वह 
युग भारत के हिन्दू-शासन का वेभवपूर्ण युग था । 


देश के सांस्क्ृतिक एवं नैतिक उत्थान में जैनाचार्यों का वड़ा योग रहा । वे ग्ृहस्थों को 
अणुक्नत के पालन में प्रे रणा देते रहे, दूसरी विचारधारा के साथ समन्वय करते रहे, देशकाल 
के अनुसार परम्परा में परिवर्तन को वे श्रवकाश देते रहे । जनता को रुचिकर हो, समझ में 
आर जाए ऐसी भाषा में उपदेश देते रहे । उनके उपदेशों का ही प्रभाव था क्रि ज॑नियों में 
प्रामारिकता और समाज तथा राष्ट्रहित का रियाल रहता था । जैनियों में अ्रभयदान, शिक्षा 
चिकित्सा और अन्नदान देने की प्रवृत्ति प्राचीन काल में भी थी । श्रव तक वह बची रही 
है | अ्रहिसा व सेवा की परम्परा आज भी बहुत कुछ मात्रा में जैनियों में पाई जाती है 
पर जब से धर्म में बाह्य कमंकाण्डों, विधि विधानों व दिखावे पर अधिक बल दिया जाने 
लगा, तबसे प्रभावशाली, समयज्ञ आचाय॑ की कमी होकर धर्म को संकुचित, साम्प्रदायिक 
रूप दिया जाकर व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ा और एकान्तिक निवृत जीवन पर अधिक बल दिया 
जाने लगा । जब आपसी प्रतिस्पर्धा और ह प बढ़ा तव भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित 
मूल्यों का छास होकर समाज की अ्रेवतति हुई। उसका जगतु-कल्याणकारी रूप पूर्वजों के 
श्रे प्ठत्व के प्रशंसात्मक गीतों में आकर सिमट गया । घर में बैठ कर हम अपने आपको 
भले ही श्रेष्ठ समभते हों पर संसार की हृष्टि से हमारा धर्म तगण्य सा बन गया ।/ 


३. इसमें सन्देह नहीं कि माकर्स की समता की विचारधारा और विपमता के 
प्रति उसका सशक्त विरोध आज के जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाले हुए है। कोई भी 
व्यक्ति, जिसके हृदय में विशालता है, वह विपमता का समर्थन कर नहीं सकता । अनेक 
महापुरुषों, तीर्थकरों, अवतारों तथा प॑गम्बरों के धर्म के द्वारा समता लाने के प्रय॒त्नों के 
बावजूद अ्रसमता और शोषण समाज में बहुत बड़े पँमाने पर चलता रहा है और उसका 
कारण उन्हें श्र्थ शौर राजनैतिक सत्ता दिखाई दी तब उस अ्रममता को मिटाने के लिए 
सत्ता बदल कर उन लोगों के हाथ में जो शोपित रहे हैं, सत्ता देकर णासन, कादून, दण्ड 
और, नियन्त्रण द्वारा समता लाने का प्रयोग सूफकना और उसके लिए प्रयत्त होना स्वाभा- 
विक था। जनता में जाग्ृति आई, वे अपने अधिकारों और घक्ति को पह्चान गये ओर 
जिनका शोपण होता था, जो पीड़ित थे तथा गरीब थे उन्होंने हम विचार-प्रगाली को 
प्रपताया और अनेक राष्ट्रों में समता लाने के लिए शासन पलट दिया । नहीं परद्धति से 
समता प्रस्थापित करने के प्रयोग हुए । इसमें संघर्ष होना स्वानाविक था और हुन्ा 
जिसमें लाखों नहीं पर करोड़ों के प्रागा गये | समता लाने वे जनता में अपने नन्‍्यों गयी 
शक्ति के प्रति जागृति लाने में जो-जो बाधाएं दिखाई दी उसे दूर हटाने का प्रयास हुग्ा 

उसमें धर्म भी समता लाने में उन विचारकों को बाधक लगा । इसलिए प्रस्मयरागत घर्म नथा 
घामिक मान्यतान्नों पर तीज प्रहार हुए | उसे अफीम की गोली पहकार तिरस्गत समभा 
गया झौर लोग धर्म थे! विरुद्ध आवचरगा करने में प्रगतिभीलता समनने लगे । 


अमन 
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सभी महापुरुषों, ने श्रसमता को समाज का दूषण मानकर: समता प्रस्थापित करने 
के लिए:-प्रबलः प्रयत्न: किये.। अर्थ को समता में बांधके मोौनकर परिंग्रह की / निन्‍दा की फिर 
भी परिग्रह का समाज में वच्चेस्व यो प्रभाव: बना रहा।। कर्म सिद्धान्त मनुष्य' को भलाई की 
ओर प्रवृत्त करने के लिए था पर जब जनता में उस कर्म-सिद्धान्त का उपयोग शोषकों के 
प्रति तिरस्कार पैदा करने, तथा कोई अपने भाग्य से धनवान बना है भौर किसी की गरीबी 
का कारण इसके कोई पूर्व जन्म के कर्म हैं भ्रतः यथा स्थिति में सन्‍्तोष मानकर भ्रन्याय को 
संहन करना चाहिए जंसीं वृत्ति विकसित करने से हुआ तव समता के आज के अग्रदतों को 
यह स्थिति बाधक लगी । फलस्वरूप उनका धर्म पर प्रह्मर करता स्वाभाविक था। उन्होंने 
वर्गे-विग्रह को समता प्रस्थापित करने के लिए आ्रावश्यक मानकर वर्ग-विग्रह को उत्तेजना 
दी । जिससे संघर्ष हुआ । परिणामतः लाखों नहीं, करोड़ों के प्राण जाकर भी समस्या 


सुलम पाई हो ऐसा नहीं लगता । 


समता समय की मांग है, उसे टाला नहीं जा सकता | शोषण से पीड़ित जनता चुप 
रहे यह सम्भव नहीं । तब समता लाने का मार्ग निकालना आवश्यक मालूम दिया और वे 
प्रयत्न टाल्स्टाय, रस्किन, गांधी ने किये.। धामिक महापुरुषों के सिद्धान्तों में जो, विक्वृति 
आरा गई थी उसे दूर करने और समाज को नई दिशा देने का प्रयास हुआ । समता लाने के 
लिए अपरिग्रह और संयम को आ्रावश्यक मानकर स्वेच्छा से अपरिग्रह अपनाने को, दूसरों: 
के साथ समता का व्यवहार करने की बात कह कर महावीर तथा अन्य महापुरुषों के जीवन- 
मूल्यों की प्रतिष्ठापता का प्रयत्न गांधीजी द्वारा हुआ । भले ही परम्परावादी गांधीजी को 
महावीर का .उपासक न मानें और गांधीजी ने वेसा दावा भी नहीं किया, पर गांधीजी ने 
भ० मंहावीर के समता के मिशन और उनके जीवन-मुल्यों की प्रतिष्ठापना में महत्वपुर्ण 
योगदान दिया, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उन्होंने सत्ता, कानून, दण्ड और नियन्त्रण 
के स्थान पर संयम, हृदय-परिवर्तन, परिग्रहं-परिमारणा, ट्रस्टी शिप का सिद्धान्त, श्रम, ब्रह्मचये, 
तथा समता को जीवन में स्थान देकर समाज की समस्याओं को सुलभाने के प्रयत्व किये। 

हिंसा को सर्वप्रथम स्थान देकर केवल ग्रन्थों, व्याख्यानों तथा श्रेष्ठत्व को पुजनीय मानने 

तक॑ सीमित न रख कर वह जीवन में कैसे उतरे, अन्याय के परिमार्जन के लिए उसका 
उपयोग कैसे हों, इसके उन्होंने जो प्रयोग किए, वे मानव जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से 
लिखे जायेंगे । | 

अब तक सभी महापुरुषों ने अन्याय परिमार्जन के लिए हिंपा को झ्रावश्यक माता 
था, पर गांधीजी ने उस दिशा में क्रांति कर सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में अन्याय के 
प्रतिकार के लिये सत्याग्रह का शस्त्र देकर मानव जाति को नई दिशा दी । गांवीजी के इन 
प्रयत्तों को आगे बढ़ाना घामिकों का और खासकर महावीर की अहिसा के उपासकों का 
प्रथम कत्त व्य हो जाता है | गांधीजी के ग्राध्यात्मिक वारिस संत बिनोवा ने जो नया भूत 
दिया है वह सत्याग्रही नहीं सत्याग्राही का है। वंह भगवाद्‌ महावीर के अनेक सिद्धास्त का 
प्रिषाक्र है । इसे विदेश के आइन्स्टीन आ्रादि विचारक भी ग्रावश्यक मानते हैँ । पर मगवाद 
महावीर के छिद्धास्तों को केवल उच्च व उत्तम कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन्हें अप 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य ३२३ 


तथा जनजीवन में लाने के लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा । संसार की ग्राज की समस्याएं 
सुलभाने में उन तत्त्वों का प्रयोग ही भगवान्‌ के प्रति सच्ची श्रद्धांजली है । 


अल्वर्ट स्वाइत्जर इस युग के महाद्‌ कर्मयोगी तथा चिन्तक माने जाते हैं। उन्होंने 
'रेबरेन्स फार लाइफ! की बात दीघे चित्तत व साधना के वाद खोजी, जो भगवान्‌ महावीर के 
तत्त्वों की समर्थक है | भ्राज का वैज्ञानिक, चिन्तक और सेवक अपने सुझाव अनुभव के आधार 
पर कहता है कि इस हिंसा से मेरे जीवन में जहां पग-पग पर हिंसा होती है, श्रहिसक केसे 
रहा जाय, जीवन को आदर कंसे दिया जाय ? इस विषय में स्वाइत्जनर का कथन है यदि 
मेरा काम एक प्याले पानी से चल जाता है तो मुझे एक बूंद भी अधिक नहीं गिराना 
चाहिए, यदि मेरा एक ठहनी से काम चल जाता है तो दूसरी व तोडू, यह सावधानी 
रखकर जीवन के प्रति आदर प्रगट किया जा सकता है। क्या उनकी यह वात भगवान्‌ 
महावीर के उस उपदेश से मिलती नहीं है कि जब उनसे भिक्षु ने पूछा कि मैं कंसे चलू', 
कैसे बंठ', कैसे खाऊ, कैसे सोऊ और कंसे वोलू--जिससे पाप कर्म का वन्धन ने हो । तब 
भगवान्‌ महावीर ने ये सारी क्रियाएं यतनापूर्वक करने को कहा था। 


सात्र श्राज का बहुत बड़ा चिन्तक माना जाता है । फ्रायड आदि पूर्व मानस शास्त्रियों 
के विचार का उस पर प्रभाव है। इन सब विचारकों ने मानव के विकास में उसकी प्रेरणा 
या इन्सूटिक्ट पर बड़ा बल दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जीवन उसकी 
प्रेरणा से प्रभावित है और उसके विकास में उसकी प्रेरणा या इंस्टिक्ट का खयाल न रखा 
जाय तो क्रुण्ठा निर्माण होकर विकास में वाधा पहुंचती है । भगवान्‌ महावीर ने इंस्टिव्ट, 
प्रेरणा या बृत्ति को श्रात्मविकास में उपयोगी माना था और विश्ििष्टता को विशिष्ट बनाने 
की बात कही थी । .जिस व्यक्ति में जो विशेषता हो, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए । 
उन्होंने इस वात की ओर घ्यान देने को कहा था कि जैसे तुम्हारी प्रेरणा तुम्हें प्रिय है 
और तुम उसे बढ़ाना चाहते हो बसे ही दूसरे की प्रेरणा, इंस्टिक्ट या विशेषता में बाधक न 
बने । जैसे तुम अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वाधीन हो वँसे दूसरे की स्वाधीनता फा 
भी ख्याल रखो । इसलिए श्रपनी विशेषता बढ़ाते समय दूसरों की विशिष्टता बढ़े उसमें 
बाघा न पहुंचे, इसका ध्यान रखो शौर इसके लिए संयम को उन्होंने मानव के विकास में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया था । 


४. मैं महावीर की विचारधारा को व्यापक तथा सभी काल व क्षेत्रों में उपयोगी 
मानता हूं । संसार की आज की समस्याओं को सुलकाने के लिए वह सक्षम है । छिन्‍्त उसे 
अपने तक सीमित बना रखने से यह कार्य नहीं होगा । उसे व्यापक बनाना होगा । जैसे 


भगवाद्‌ महावीर और उनके आचार्यो ने उसे जनधर्म के रूप में व्यापक दनाने में उत्त समय 
की जनभाषा का उपयोग किया था, उसके कल्याण काटी रूप का लोगों को दर्शन कराया, 


हमें भी वैसा करना होगा । विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है । विज्ञान ही शोधों से 
जनजीवन में भारी परिवर्तेन थाया है। उसे ध्यान में रमसकझर भगवाद महात्रीर धारा 


प्रतिष्ठित मूल्यों के प्रसार के लिए प्रयत्त करने होंगे । यदि इस प्रियय में शृप्टि स्वाद 
जाती है तो हमारा फाम झातसान हो जाता है । 
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अहिसा की प्रतिष्ठापना हमें सूक्ष्म और स्थुल दोनों ही दृष्टि से करनी होगीं। 
मानव-जीवन में जो वेचारिक तथा मानसिक हिंसा ने अशांति. और असच्तोष- का निर्माण 
किया है, उसे दूर करने के लिए सूक्ष्म अहिसा को जीवन में अपनाना होगा । इस दिशा में 
' केवल साहित्य के द्वारा सुक्ष्म अहिसा के हितकारी रूप को लोगों के समक्ष रखना ही काफी 
नहीं है । हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना. होगा कि व्यक्ति, समाज व 
राष्ट्र के हित के लिये यही मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान्‌ महावीर. के सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
को अपनाये बिना, केवल बोलने या लिखने से काम नहीं चलेगा । तत्त्व कितने भी श्रेष्ठ 
हों पर उनको जीवन में. उतारे-बिना, उसके परिणामों को लोगों के समक्ष रखे बिना, उनका 
श्रे ष्ठत्व जनता स्वीकारे यह सम्भव नहीं । जैन धर्म की प्रभावना बड़े जुलूस, समारोह द्वारा: 
करने की बात आज के बुद्धिवादी और वैज्ञानिक युग. में अधिक उपयोगी नहीं होगी । सेवा 
के काम भी- धर्म प्रभावना की दृष्टि से काफी नहीं होंगे । जीवन परिवततन से ही धर्म 
प्रभावना हो सकती है | हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, -हम धर्मतत्त्वों को जीवन में 
अपना कर उसके परिणामों को जनता के समक्ष रख सकें, तभी जनता उस धर्म की ओर 
आक्रृष्ट हो सकती है। 


जैन धर्म जैसे समता पर आधारित . है वैसे ही उसका आधार व्यक्ति के जीवन- 
परिवर्तन पर है । भगवान्‌ महावीर ने जो महत्वपूरों बात कही है कि तेरे भाग्य का विधाता 
तू ही है, तेरे सुख-दुःखों का कारण भी तू ही है, इस पर निष्ठा रख कर जीवन में होने 
वाले लाभों से, दसरों को परिचित कराना होगा । श्राज का बुद्धिवादी, यह उत्तम तत्त्व है 
उसे ग्रहण करो, अथवा ऐसा हमारे पृज्य पुरुषों ने कहा है, इतना कहने भर से श्रद्धापूर्वक 
उसको मान .ले यह सम्भव नहीं है । वह तो प्रयोग द्वारा श्राये परिणामों को देख कर धर्म 
को अपनाएगा । धर्म को लोगों को दिखाने के लिए नहीं पर वह व्यक्ति तथा समाज का 
हित करने. वाला है, .इस निष्ठा से अपनाने वाले धामिक ही नव समाज का निर्माण कर 


सकते हैं । 


क्रांति की भाषा भले.ही कानों को सुनने में भ्रच्छी लगती हो और क्रांति का मार्गे 
दूसरे अपनावें, यह अपेक्षा रख कर उपदेशक थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी दे तो भी जीवन 
में स्थायी परिवतंन लाने में श्रसमर्थ ही रहेंगे । जिन व्यक्तियों से समाज बना है उन 
व्यक्तियों में परिवर्तन हुए बिना कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन श्रा भी जाय तो वह 
अ्रधिक परिणामकारी नहीं होगा । भारत में सदा कुछ व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुते 
ऊचा रहा है और रहता आया है पर सामान्य जनता के जीवन में विशेष परिवतंत हुआा 
दिखाई नहीं पड़ता । जो ऊंची स्थिति पर पहुंचे हैं, उनके विपय में जनता में ग्रादर हांतरा 
है, उनकी पूजा भी करते हैं और यह श्रद्धा भी आम जनता में पाई जाती है कि उनका 
उपास्यदेव, गुरु उसे कुछ दे देगा । पर उन्होंने जो कुछ कहा है वैसा जीवन बिताने से 
हमारा कल्याण होगा, यह निष्ठा नहीं पाई जाती । भगवान्‌ महावीर को ग्रादर देना, उत्तक 
विपय में पूज्य बुद्धि रखना, उनके तत्त्वों या उपदेशों के प्रति निप्ठा रखना अच्छी बात है 
आर केवल उतना कर देने मात्र को घर्म मानने से धर्म के पूरे लाभ से हम लाभान्वित नहीं 
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हो सकते । हम भगवान्‌ महावीर के आत्म-विकास के लिए पुरुषार्थ करने के संन्देश को 
भूल कर भिखारी और पामर वन गये हैं। तभी हमारे भारत में थोड़ी बहुत साधना करने 
वाला भगवान्‌ वन जाता है और हम उसके द्वारा अपना कल्याण या श्रेय सधेगा ऐसा मान 
कर पुरुषार्थ अपनाने के ऐवज में कामनिक भक्ति द्वारा कल्याण की अपेक्षा रखते हैं 

समाज में आज ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नतिकता से जीवन जी 
सके । समाज में ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए कि जो नेतिक जीवन जीना चाहे उसे 
सुविधा मिले, समाज वंसी प्रेरणा दे सके । ऐसे समाज का निर्माण सत्ता, कानून, दण्ड या 
नियन्त्रण से आ नहीं सकता, उसके लिये हृदय-परिवर्त न, संयम का मार्ग अपनाना होगा। 
भगवाब्‌ महावीर के तत्त्वों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा । धनवान अपने 
धन का उपयोग दिखावा, विलास या शोषण के लिए नहीं किन्तु प्रपने आपको जनता के 
ट्स्टी समझ कर जन-कल्याण के लिए करेंगे तभी जिनके पास धन आज नहीं है वे उनके 
प्रति देप न कर, प्रेम करेंगे । हर व्यक्ति को काम करने, अपने आपका विकास करने का 
अवकाश मिलेगा । सभी की शक्ति का उपयोग समाज या मानव जाति की भलाई भें होगा, 
तभी समाज का नव-निर्माण भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रस्थापित मूल्यों के आधार पर 
किया जा सकेगा । 


हमारे सम्मुख व्यापक विश्व-कल्याण की हृष्टि न होने से हम छोटी-छोटी बातों में 
उलभ कर भगड़ पड़ते हैं। आपत्त के भगड़ों में अनेकान्त का प्रयोग न कर, संसार की 
समस्या सुलझाने में उसकी क्षमता का बखान करते हैं तो सिवाय उपहास के दूसरा क्या 
हो सकता है ? हम बहुत ऊचे-ऊंचे तत्त्वों की बातें तो करते हैं पर क्षुद्र लोकेपणा या 
व्यक्तिगत अ्रहंकार से प्रेरित होकर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हो, वहां कोई विशेष फल 
निष्पत्ति होगी, ऐसा नहीं लगता । 


५. मेरी दृष्टि से यह अवसर हमारे लिये महान्‌ है। इस अवसर पर भगवान्‌ 
महावीर के गरुणागाव करना, उनका व उनके तत्वों का, उपदेश का सम्यक्‌ परिचय कराना, 
उनके संघ की विशेषताशों को बताना, उत्सव के द्वारा लोगों को ब्लाकपित करना आदि 
कार्यक्रम किये जाने चाहिए | पर जब तक उनके ग्रुणों को जीवन में नहीं उतारा जाता तब 
तक हम उनके सच्चे उपासक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । संभव है हम उनके महाव्‌ 
तत्त्वों को जीवन में उतारने की क्षमता न रखते हों पर उन्हें ठीक समभा कर, उस पर 
निष्ठा रखें और अपनी क्षमता या शक्ति के भ्रनुसार उन्हें जीवन में उतारने का यत्न करें | 
यह तो किया ही जा सकता है । 


समाज को इस अवसर पर जो करना है वह यह है कवि भगवान्‌ महावीर द्वारा 
कथित मूल्यों के झ्ाधार पर ऐसी समाज रचना करनी है जिसमें हर व्यक्ति को अपने पूर्ण 
विकास करने का अवसर मिले । नेतिक, सदगुणी व स्वाघीन जीवन जीने की समाज में 
सुविधा हो । ऐसे समाज की रचना का आरम्भ व्यक्ति अपने से करके ममान में ऐसे 
व्यक्तियों को संख्या बढ़ाता है जिनमें भगवान्‌ महावीर के तत्वों छे प्रति निष्ठा हो ॥ कुछ 


क्ति उनके तत्वों करें, इतना हो प्रमाफ्ी नहीं ई 
व्याक्त उनके तक्तत्वा का पालन कर, इत्तन ही पयफी नहीं है । सनले ही हु साधना 


की 
पर सहटादीर 
६ 2-६० **॥5% शा पाई 


३२३ ... .. - - परिचर्चा 


के उपदिष्ट तत्वों को अपने जीवन में पुर्णारूप से पालन करते हों पर समाज- के बहसंख्यक 
लोग उन तत्वों में निष्ठा रखकर अपने जीवन में अपनी-क्षमता व शक्ति के अनसार कम 
मात्रा में भी पालन .करें तो भी उसकी जरूरत समझी जाय और उन्हें उत्साहित और 
प्रेरित किया जाय 4 समाज के समक्ष जो विश्व में जैन, धर्म के प्रसार. का महान कार्य: 
है, उसके लिए हम मिलकर काम करें | समाज में सभी लोग सभी विषयों में एकमत नहीं 
हो सकते पर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें मतभेद नहीं है, उन्र कामों को हम ; मिलकर करें। 
आपसी मतभेदों को लोगों के समक्ष रखकर अपने. को उपहासास्पद बनाने की श्रपेक्षा जिसे 
जो ठीक लगे, वह करने में, लग जाय । जब हम मानते हैं कि जैन धर्म :या महावीर के मार्ग 
में विश्व-कल्याण की क्षमता है तो यह बात लोगों की समभ में आरा जाये. इस पद्धति से उसे 
उपरिथत करें | यह काम तभी किया जा सकेगा जब हम सब मिलकर काम का व्यवस्थित 
विभाजन कर योजना पूर्वक काम करेंगे, सम्पूर्ण शक्ति और साधनों का. ठीक उपयोग करेंगे 
झौर उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे । 0 के. जेल 3 ' 


राष्ट्र के सम्मुख जो समस्याएं हैं, जो अ्रसनन्‍्तोष और बचेनी है, उसे: दर करने के 
लिए-भगवान महांवीर के परि-निर्वाण का उपयोग उनके कल्याणकारी - तत्वों को राष्ट्रीय 
जीवन में उतारने में होना चाहिए । आज साम्प्रदायिकता उभर कर राष्ट्र . को, छिन्न-भिन्न 
बना: रही .है.। उसका निवारण करने में भगवान्‌ महावीर के उदात्त, व्यापक व श्रसाम्प्रदायिक 
तत्त्वों का प्रसार होना चांहिए। भगवान महावीर ने अपने धर्म में गांव, नगर, .तथा 
राष्ट्रव्म को स्थान दिया था। उन्होंने कोई विशिष्ट धर्म अपनाने की बात नहीं कही । 
अहिंसा और संयम को अपनाने को कहा । किसी विशिष्ट व्यक्ति की पूजा या उपासना पर 
जोर न देकर जिन्होंने अ्रपने गुणों का विकास कर उच्च पद पाया -हो, उसकी उपासना 
करने को कहा । उपासना में भी उपास्यदेव की कोरी भक्ति को स्थान न देकर 
गुणों को उपासना को श्रेयस्कर माना। अपना विकास दुसरे. के विकास में बाधक 
'नेंहीं,, पर सहायक बनाने 'की बात कही । जिस मार्ग में सबके कल्याण की, सबके 
उदय की . बांत॑- कंही' गई हो, ऐसे तत्वों की अपनाने से राष्ट्र की उन्नति होकर वे मानव 
मात्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए महावीर के तत्वों का व्यापक प्रसार किया 
जाय ।: इससे राष्ट्र की समस्याएं सुलके और आज जो हिंसा, अत्याचार, असन्तोप, श्रप्टा- 
'चार का बोॉलवाला है उस पर नियन्त्रण होगा तथा कानून, दण्ड द्वारा जो समस्याएं नहीं 
सुलभेगी उन्हें व्यक्तिगत संयम या स्वेच्छा नियन्त्रण से, नैतिकता अपना कर सुलकाया जा 
सकेगा । जब राष्ट्र, भारतीय संस्कृति के इन महादव्‌ तत्वों को अपनायेगां तब अ्शान्त संसार 
जो भारत की ओर आ्राशा से निहार रहा है उसकी अपेक्षा पूर्णा होगी | श्राज विज्ञान ने 
नाश के साधनों का प्रच्चुर मात्रा में निर्माण कर संसार को विनाश के किनारे: लाकर रख 
दिया है । संसार के. विचारक, वैज्ञानिक, राजनेता सभी इससे चिन्तित हैं । इस स्थिति के 
यदि बदलना हो तो सिवा अहिसा व अनेकान्त के समता और समन्वय के, दूसरा रास्ता नह्दां 
। जो पीड़ित और साधनरहित है उन्हें, समृद्धवानों को स्वेच्छा से संयम शरीर त्याग अपना 
कर, साधन उपलब्ध करा देना चाहिए । १६७१ में करीब २२०० वैज्ञानिकों ने त्त्रा ग्रनी 


इस वर्ष संसार के ३५६ प्रमुख बज्ानिकों ने -व्ल प्रिण्द आफ सरवायवल तामक 
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निवेदन में कहा है कि यदि हमें अपना अस्तित्व बनाये रखना हो तो संयम को 
अपनाना होगा । 


भौतिक समृद्धि से सम्पन्न राष्ट्रों में आज वड़ी बंचेनी दिखाई पड़ती है। वहां के 
लोग भौतिक सुख-सुविधा और साधनों से ऊब कर शांति की खोज में लगे हुए हैं। वे 
भारत की ओर बड़ी श्राशा से देख रहे हैं । यहां से कोई भी जाकर उन्हें योग या मन: 
शान्ति के उपाय सुभाता है तो वे उसे कोई शांति का मसीहा समझ कर उसके पीछे 
पागल हो जाते हैं । 


इन सब बातों को देखकर लगता है कि जो धर्म बुद्धि को सन्‍्तोप दे सके, जिसमें 
अंधश्रद्धा या चमत्कार को स्थान न हो, जो आत्म-विश्वास व स्वावलम्बन पर आधारित 
हो, जिसमें साम्प्रदायिकता न हो और प्राणी मात्र के कल्याण की क्षमता हो ऐसे धर्म को 
अपनाने के लिये संसार उत्सुक है | जैन धर्म में थे सभी विशेषताएं हैं। पर हमने उसे 
मंदिर, उपाश्रय, स्थानक तथा अपने तक ही सीमित बना रखा हैं। हमें इसी में जैन धर्म 
की सुरक्षा लगती है| यदि यही स्थिति रही तव न हम उसका विश्व में प्रसार कर सकते 
हैं और न ही उसका विश्व कल्याणकारी रूप संसार के समक्ष रखा जा सकता है। 


मेरा उन लोगों से नम्र विनय है कि जो जैन धर्म को विश्व-कल्याणकारी मानते 
हैं, वे उठें और इस महाव्‌ कार्य के लिये अपने श्रापको समर्पित करें। इस अ्रवसर पर सारे 
विश्व को भगवान्‌ महावीर का, उनके उपदेशों का सम्यक्‌ परिचय करा कर संसार को 
नाश से बचाने के महाद्‌ कार्य में अग्रसर हों ।वे यह न समझे कि वे अकेले क्या कर 
सकेंगे ? भगवात्‌ महावीर ने वताया कि हम में भगवान्‌ बनने की क्षमता है । हम अपनी 
सुप्त शक्ति को जाग्र॒त कर वहुत कुछ कर सकते हैं। उस आत्म-विश्वास को लेकर वे भागे 
बढ़े । सफलता निश्चित है। 


(3) गणपति चन्द्र मण्डारी : 


१. महावीर द्वारा स्थापित जो भी मूल्य माने जात्ते हैं उनमें स्याह्वादी दृष्टि को 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। हो सकता है भाषायी अभिव्यक्ति की श्रपूर्णता को ही 
देख कर पहावीर ने अनाग्रह के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हो। किसी भी सत्य को 
विभिन्न दृष्टियों से देखा जा सकता है। किसी भी दार्शनिक के सिद्धान्तों का विवेचन 
करते समय यदि यह हृष्टि अपवाई जाय तो मत-भेद भले ही हो, मन-भेद होने की गुन्जाइण 
नहीं रहती । न 

आपके इस प्रश्न की भाषा बड़ी अटपटी है। ऐसा लगता है जैसे कीई सुधार का 
प्रोग्राम लेकर महावीर ने दीक्षा ली और फिर उन मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने 
कोई झान्दोलन चलाया या संघर्ष किया। ब्रापका प्रश्न गांबीवादी आनदोलनों की छाया 
से प्रसित है । भेरे घिचार से महावीर केवल पग्नन्तः प्रेरणा से सम्यक धान की प्राप्सि पे 
लिए ही दीक्षित्‌ हुए, किसी सामाजिक लक्ष्य फो लेकर नहीं और संघर्ष तो शायद उन्होंनि 


शस बा दक््या 3६: छा जाय ० झआपयद ०८ न न रि «. <. है 
सपने से हवा किया और सप पूछा जाय तो शायद उन्हें अपने से नी संघ दे करने की 


जल. पर 


का | ०... :. ढौ: - - परिचर्चा 
आवश्यकता नहीं रही क्योंकि केवल्य . के निकट पहुंची हुई . आत्मा स्वयं से संघर्ष के स्टेज 
की तो बहुत पहले पार कर चुकी होती है। हो सकता है उन्होंने वाणी के द्वारा कोई 
उपदेश भी न दिया हो क्योंकि हर उपदेश की प्रवृत्ति के . पीछे अहंकार खड़ा रहता है । 
उपदेशक का अर्थ. होता है दूसरे को- गलत समभना, खद को सही समभना और दूसरे को 
अपने मार्ग पर चलाने का प्रयत्त करना ।| यह सब अहंकार है, जिसका महावीर में लवलेश 
भी नहीं हो सकता,-और .न कोई स्याद्वादी . किन्‍हीं मूल्यों का आ्राग्रह ही कर सकता है। 
जिस तरह सूर्य के उदय होते ही सारा संसार क्रियाशील हो उठता है और कर्म की एक 
धारासी स्वत: प्रवाहित होने लगती- है उसी . प्रकार बिना कुछ कहे महावीर की उपस्थिति 
ही शायद लोगों में कल्याणकारी भावनाएं जगाने में समर्थ थी। उनके उपदेश लोगों को 
टलीपथी: के द्वारा झात्म प्रेरणा के रूप में ही प्राप्त हुए होंगे। फिर भी, सामान्यतया यह 
माना जाता है कि महावीर ने जीवन में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठित किया उनमें से कुछ 
महत्त्वपूर्ण मूल्य ये हैं-- | 
धम्मो मंमलमुक्किट्ठम, अहिसा -संजमो तवो' 

अर्थात्‌ श्रहिसा संयंभ और तपरूप धर्म सर्वेश्रेष्ठ मंगल है । 

'२. भंगवान्‌ महांवीर द्वारा प्रतिष्ठित मुल्यों की पिछले २५०० वर्षो में बड़ी दुर्गति 
हुई है । उनका हर मूल्य एक ढकोसलासा.वन गया है । अहिंसा चींटियों को शवकर श्ौर 
कबूतरों को ज्वार डालने तक ही सीमित रह गई' है ।ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हुए भी 
जनसंख्या निरन्तर बढ़ जाती रही है। जीवन की कठिन. परिस्थितियों ने किसी न किसी 
प्रकार की चोरी करने के लिए मनुष्य को बाध्य कर दिया है । समाज में परिग्रह के प्रति 
आ्रासक्ति बढ़ती जा रही है । इन सब विक्ृतियों के- बीच में सत्य” की खोज मुश्किल हो 
गई है । और महावीर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक मूल्य पीछे छूट गये हैं। इसका एक मात्र 
कारण है आध्यात्मिक जीवन की ओर आज के अतृप्त और कुठाग्रस्त मनुष्य का कोई 


आकर्षण न होना और धर्म का रूढ़ियों में बंध जाना । 
३. माकक्‍्स, गांधी; भ्राइंस्टीन आदि चिन्तक भौतिक जीवन को लक्ष्य बना कर चले 


थे जबकि महावीर का लक्ष्य आध्यात्मिक था, श्रतः 'इनमें दिखाई देने वाला साम्य लक्ष्य की 
भिन्नता के कारण वास्तविक साम्य नहीं ।  माक्स आशिक क्षेत्र का चिन्तक है | महावीर 


के अपरिग्रह से उसका साम्य दिखता है परन्तु महावीर की अपरियग्रह की सीमा तक जाने ह 





- के लिए मार्क्स कभी तैयार न होगा । यदि एक दूसरे का शोपण ००0० वाइ आटा 
रे * * इसे 300 
प्राणी लखपती वन सकते हों तो मार्क्स को कोई आपत्ति नहीं है. नह !. | 3 
स्वीकार नहीं करेंगे । अतः दोनों में बहुत अन्तर हू । कट ता ड़ हे 
जप का ं 
गांधी ने भी सत्य और 7 4 राजनीति में ।% है; 
” उन्नति ही था ० 


अवश्य थे पर उनका लक्ष्य भा 7 ॥ 
महावीर की अहिसा से वहुत भि:. %: की अ्रहिसा की ८: कु 
कक 2 

न अनसार ग्रहः भी नहीं माना है 
है, उसके अन्तिर सत्या : ९ 


त्जक 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य हे२६ 


अपने विचारों के अनुसार दूसरे को जीने के लिए बाध्य करना है जिसे विशुद्ध आ्राध्यात्मिक 
हृष्टि से अ्रहिसा नहीं माना जा सकता । 


आइंस्टीन के सापेक्षतावाद और महावीर के स्याद्वाद में भी बहुत स्ाम्य दिखाई देता 
है । परन्तु सापेक्षतावाद का सम्बन्ध भौतिक जीवन के सत्यों से है जबकि स्याद्वाद के क्षेत्र 
में पुद्गल के साथ-साथ विचारों का क्षेत्र भी ञ्रा जाता है! 


आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए स्थाद्वादी हृष्टिकोश अपनाना आवश्यक 
है । दूसरे सापेक्षतावाद का बल वस्तुओं की 'सापेक्षिक स्थिति” पर है। वह किसी की 
नितांत निरपेक्ष सत्ता स्वीकार नहीं करता जबकि स्याद्वाद एक ही वस्तु के श्रथवा पुदुगल 
के अनेक रूप स्वीकार करता है । उसका बल सत्ता की सापेक्षता पर नहीं है | इन दोनों 
हृष्टियों को भी एक नहीं माना जा सकता | 


४. में महावीर को मूल रूप में समाज रचना के आदर्श स्थापित करने वाला 
व्यक्ति नहीं मानता परन्तु बाद के आचार्यों ने व्यक्तितत साधना के मार्ग को एक सामूहिक 
धर्म का रूप दिया । और इस प्रकार महावीर के मूल सिद्धान्तों को कुछ सरल करके सामाजिक 
जीवन के लिए उपयोगी बनाया । 


५. भगवान्‌ महावीर के इस परिनिर्वाण महोत्सव पर यही सन्देश देना चाहूंगा कि 
हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र किसी भी बंधी वंधाई चितन धारा का अन्धानुकरण न करके 
वह युग के अनुरूप अपने जीवन आदर्शो और नैतिक मानदण्डों का निर्माण करे । जब तक 
हमें भावी जीवन की परिस्थितियों का सम्यक्‌ ज्ञान न हो तब तक भविष्य के लिए कोई 
निश्चित सन्देश देना एक प्रवंचना मात्र होगी । 


(४७) डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल : 


१. भगवान्‌ महावीर तीर्थकर थे। तीर्थंकर स्वयं तो परिनिर्वाण प्राप्त करते हो 
हैं किन्तु अपने उपदेशों के द्वारा वे जगतु को भी शाश्वत कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं | 
उनकी जीवन साधना दूसरों के लिए प्रेरणा-त्लोत बनती है। महावीर के यु में बाह्य 
क्रियाकांडों का बहुत जोर था । धर्म के नाम पर अधर्म होता था। सारे समाज पर एक 
वर्ग विशेष का अधिकार था । जो केवल अपनी स्वार्थपूर्ति में लगा हुम्ना था। वातावरण 
में इतनी श्रशांति थी कि गरीब और अमीर दोनों का ही दम घुटने लगा था। लोकभापा 
का चारों ओर निरादर हो रहा था और वंदिक भाषा पर ब्राह्मणावर्ग का एकाधिकार घा | 
आत्मिक शांति मृग-तृपष्णा के वरावर हो गई थी । 

राजकुमार अ्रवस्था में महावीर ने जगनु्‌ में व्याप्त अ्रशांति को देखा भौर जब 
महाश्रमण वन गये तब उन्होंने मृक्ति के उपायों पर गहराई से चितन फिया शौर प्न्न में 
१२ वर्ष की कड़ी तपोसाधना के पश्चात्‌ उन्होंने जिन मूल्यों की प्रतिप्ठा करनी साले 
उनमें भ्रहिसा को जीवन की प्रत्येक मतिविधि में सर्वोपरि स्थान दिया। क्योंकि विः्व- 
कल्याण की जड़ भरहिसा है, शांति एवं नुल का यह एक मात्र प्ाघार है 


5 कै... :- :- 5 .-' परिचर्चा 


अहिसा को जीवन का अंग बनाया उसीने दःखों से मुक्ति प्राप्त. करली और जिसने हिंसा 
को अपनाया उसने चलाकर अशांति को निमनन्‍्त्रण दिया । | ४ 


भगवान्‌ महावीर ने अपरिग्रह एवं अनेकांत के सिद्धान्तों को भी जीवन में उतारने 
पर बल दिया। उन्होंने सर्वेप्रथम रक्त सिद्धास्तों को पूर्णतः श्रपने जीवन में उतारा और 
जब वे श्रपने मिशन में शतप्रतिशत सफल रहे तब -निर्भय होकर विश्व में अ्रपना संदेश: 
प्रसारित किया । महावीर .अपरिग्रह की. साक्षात प्रतिमूति थे । उन्होंने अ्रनेकांत- एवं स्याह्माद 
की महता को भी सिद्ध किया ।; भगवान्‌ बुद्ध, के समकालीन होने एवं दोनों का एक ही 
प्रदेश में बिहार होने पर भी भगवाव्‌ महावीर ने महात्मा बुद्ध के अस्तिल्न को कभी नकारा 
नहीं । इस प्रकार उन्होंने सह अस्तित्व का सही उदाहरण प्रस्तुतकिया।. , 


भगवातद्‌ महावीर ने अपना समस्त संदेश अद्धमागधी भाषा में दिया जो उस 
समय जन भाषा ही नहीं किन्तु सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा-थी । उन्होंने - कहा कि 
जब तक हम जन भाषा में अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने मिशन में 
सफल नहीं होंगे । जे कम ॥ 

महावीर ने वर्गे-भेद एवं जाति-भेद की भावना का घोर विरोध किया, ऊंच-नीच के 
सिद्धान्त को अस्वीकृत किया और अपने समवशररा में सभी को यहां तक कि पशु-पक्षी को 
धर्म श्रवरा करने की अनुमति दी । इस प्रकार महावीर मे मानव मात्र को गले लगाकर 
उनमें भेद-भाव को भावना को जड़ से समाप्त किया । 


. २. भगवाब्‌ महात्रीर के परिनिर्वाण को २४०० वर्ष समाप्त हो गये हैं। इस दीघध॑ 
काल में देश ने पचासों बार उत्थान एवं पतन देखा है कभी विकास एवं समृद्धि के शिखर 
को स्पश किया है तो कभी वह गरीबी, भ्रुखमरी एवं अंतः कलह का शिकार हुझा है। 
किन्तु देश में भगवाद्‌ मद्दावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्यों का सदेव ही समांदर हुश्रा है। 
भारत देश ने श्रहिसा को सर्वोच्च स्थान दिया और जो जीवन में जितना अधिक अ्रहिसक 
रहा उसका उतना ही अधिक समादर हुआ ' और उसे सबसे अधिक पावन एवं पूज्य माना 
गया । देश में महावीर के अ्रनुयायिश्रों की संख्या अल्प होते हुए भी अहिसा को श्रथवा जीव 
दया को सब ने श्रेष्ठ स्वीकार - किया और जहां तक हो सका उसे जीवन में उतारने क 


प्रयास किया । 

गांवों में कुछ समय पहिले तकं॑ कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चे होने पर उन्हें भोजन 
खिलाने की प्रथा थी तथां किसी भी पशु एवं पक्षी को अश्रकारण दंड नहीं देने का विधान 
था | कवूतरों को अनाज डालना, चीलों को पकोढ़े खिलाना, चींटियों को झ्राटा डालना ये 
सब जीव दया के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो भारत के अतिरिंक्त कहीं नहीं मिलते हैँ 


अहिंसा के अतिरिक्त अनेकांत के सिद्धान्त की प्रतिप्ठा यद्यपि हम जनेतर समाज क 
साथ अवश्य कर पाये और सह अ्रस्तित्व की मावना को जीवन में उतारने में हम सफल भी 


हुए परन्तु महावीर के अनुयायी सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को व्यवहार म॑ नहा झपना सके 
और भगवाद महावीर के कुछ ही वर्षो पश्चात्‌ जैन संघ विभिन्न सम्प्रदायां मं विभाजित हो 
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गया और वे परस्पर एक-दूसरे से उलभने लगे | धर्म का सहारा लेकर वस्त्र, पूजा-पद्धति, 
तीर्थ एवं मन्दिरों के नाम पर वे एक-दूसरे से लड़ने लगे और अनेकांत के सिद्धान्त को भुला 
बेठे । श्राज के युग में भी यदि तीर्थों एवं मन्दिरों के 'भंगड़े समाप्त हो जायें अथवा सह- 
अस्तित्व की भावना से रहना सीख लें तभी हम महावीर के प्रतिष्ठापित मूल्यों का देश 
में प्रचार-प्रसार कर सकते हैं । 


३. भगवाब्‌ महावीर का समस्त तत्त्व चितन अहिंसा, अनेकांत और अपरियग्रह पर 
आधारित है । वर्ग एवं जाति हीन समाज की रचना में उन्होंने श्रहिसा को प्रमुखता दी है 
जबकि माक्स, आइन्स्टीन, सात्रे आदि चिन्तकों ने अहिसो को उतनी प्रमुखता नहीं दी है । 
इनके तत्वाचितन में पूजीवाद के विरुद्ध अधिक आक्रोश है तथा वहां आत्म-शुद्धि की ओर 
कोई लक्ष्य नहीं है । गांधीवाद में यद्यपि आात्म-शुद्धि की ओर भी जोर दिया गया है लेकिन 
जीवन के प्रत्येक व्यापार में अहिसा का कोई महत्त्व नहीं है। जबकि भगवाव्‌ महावीर 
का तत्व चितन ही श्रहिसा की नींव पर खड़ा है । 


४. आज के युग के प्रमुख मूल्य हैं---आ्राथिक विषमता को दूर करना, सह-अ्रस्तित्व 
की भावना पर जोर देना । तथा वर्ग विहीन समाज की रचना करना इन मूल्यों की प्रतिष्ठा 
में भगवाव्‌ महावीर की विचारधारा बदलते संदर्भो में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी 
पहिले कभी थी । 


४५. व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र एवं राष्ट्र से विश्व बनता हैं। इसलिए 
यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज एवं राष्ट्र भी स्वस्थ है । महावीर परिनिर्वाण महोत्सव 
पर मेरा प्रत्येक व्यक्ति से यही निवेदन है कि वह स्वयं महावीर वनने का प्रयास करे। 
अहिंसा के मार्ग पर चलकर भअनेकांत सिद्धान्त को जीवन में उतारे तथा सत्वेपु मैत्री 
गुरिणपु प्रमोदमु, क्लिष्टेपु जीवेपु कृपा परत्वं' मय जीवन का निर्माण करे । 


(५) श्री जयकुमार जलज : 


१. महावीर अपने समय में जीवमानत्र की स्वतन्त्रता के लिए लड़े। वास्तव में 
पदार्थ मात्र की स्वतन्त्रता में, चाहे वह जीव हो या अजोव, उनका विश्वास था | उनके 
अ्रनुसार सभी पदार्थ अपने परिणमन या विकास के लिए स्वयं उपादान हैं। एक पदार्घ 
दूसरे पदार्थ के लिए निमित्त हो सकता है, उपादान नहीं । पदार्थों को उन्होंने श्रनन्त 
आया।मी, अ्रनन्तधर्मा माना था । वे उनकी विराटता से परिचित थे। शेप सारे मृुल्य-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्नह्मचयं, अपरिग्रह और भी जो हैं--महावीर के लिए जीव मात्र 
की स्वतन्त्रता को उपलब्ध कराने के साधन भर थे । 


२. पच्चीस सौ वर्ष में भी हम जीव मात्र की स्वतन्त्रता को प्राप्त नहीं कर 
सके । जो भी सीमित और सतही उपलब्धि हमारो है वह सिर्फ मनुप्य के सन्दर्भ में ही 
है। फ्रांसीसी क्रांति श्लौर उसके बाद विभिन्न स्वतन्त्रता-श्रान्दोलनों के फलस्वरूप एक 
बहुत सतही राजनीतिक श्ाजादी मनुष्य को मिली है। कई देश अभी नी गलाम £ । 


झनन्‍्य कई देशों में तथाकथित स्वतन्धता के बावजूद गुलामी देसी स्थिति है । फूट देश 


रा | । ; .  . '[.  < परिचर्चा 


ऐसे भी हैं जो सैद्धांतिक रूप में भी अपने:सभी नागरिकों को. समान नहीं मानते । दक्षिण 
अ्रफ्रीका, रोडेशिया, और यहां तक कि, पाकिस्तान जैसे देशों के संविधान भी वर्ण या धर्म 
के आधार पर अपने ही नागरिकों में भ्रेद करते हैं ।, अंगोला, मोजम्बीक, युगाण्डा, चिली 
और एशिया के अनेक नव स्वतत्त्र देशों में मनुष्य:का सम्मान और जीवन भयंकर. खतरों 
के सामने खड़ा है। इन स्थितियों में महावीर के जीव मात्र की. स्वतन्त्रता के मूल्य को 
उपलब्ध करने में भ्रभी पच्चीस सौ वर्ष और लग जाएं तो आश्चर्य नहीं । 


३२. मोटे तौर पर इन चारों चितकों के तत्व-चितन और महावीर के. तत्व-चिंतन 
में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । लेकिन इनका चिंतन मनुष्य तक:ही सीमित है.। महावीर 
की तरह अ्रनन्त जीव-सृष्टि की चिन्ता.इन्हें नहीं है । ये ,जसे एक. बढ़े आंगन के एक 
कोने, को ..ही बुहार : रहे .हैं। गांधीजी. में अवश्य:उस कोने के बाहर भी. देखने की कुछ 
ग्रातुरता है। इसीलिए शायद वे. सहावीर के अधिक निकट हैं। इनमें से आइंस्टीन ने 
पदार्थ की विराठता के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे-। लेकिन वे -मनीषी वैज्ञानिक थे । पदार्थ की 
विराठता के प्रत्यक्ष दर्शन की घटना से वे चमत्कृत तो हुए, महावीर की तरह अभिभूत 
नहीं । महावीर के ज्ञान-चक्षुओ्ों के समक्ष यह घटना घटित हुई थी'। इस घटना से उनका 
चितन, व्यव॒ृहार और सम्ूच्ा जीवन प्रभावित हुझ्ना । वे लोक नायक. और त्रिकाल पुरुष 
बन गए । इसके विपरीत आाइंस्टीन के लिये इसका महत्व अनुसंधान के स्तर पर था । 
इसलिए अनुसंधान का सन्‍्तोष और सम्मान ही उन्हें मिला । 


. ४. -श्राज के सन्दर्भ श्रधिक जटिल हो गए हैं । बहुत- क्षी बातों और: कार्यों में 
परोक्षता, -आ गई है। दरअसल- .पच्चीस. सौ वर्षो में श्र्थशास्त्र और भूगोल बहुत बदल 
गये हैं । इसलिये सभी क्षेत्रों में प्रायः सभी प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से बदली हैं। लेकिन 
इतना सब होने पर भी..मनुष्य में कोई मौलिक अन्तर नहीं आया है | वह अब भी पच्चीस 
सौ वर्ष पहले की तरह ही राग-ह्वं ष का पुतला है--श्रहंकारी, स्वार्थी, दूसरे के लिये सुई 
की नोक के वरावर भी भूमि न देने वाला, 'भी” पर ही' पर ही दृष्टि रखने वाला । 
इसलिए महावीर की विचारधारा अव भी प्रा्ंग्रिक है । महावीर तो एक दृष्टि प्रदान 
करते हैं। वह. दृष्ठि है-दूसरे के लिये भी हाशियां छोड़ो । इस दृष्टि के अ्रनुतार हम 
सभी क्षेत्रों में अपने व्यवहार को निर्धारित कर सकते हैं । 

५. दसरे के लिये हाशिया छोड़ने की त्रात का हमारी श्रनुभूति से निरन्तर 
साक्षास्कार हो | वह हमारी अनुभूति ही वन जाय । हम अनुभव कर कि हमारे अतिरिक्त 


भी पदार्थ-सत्ताएं हैं--करोड़, सौ करोड़ नहीं, अनन्त | और वे अनन्तधर्मा हैं, विराट 
इतनी विराट कि उन्हें सम्पूर्णता में देख पाना हमारे लिये अ्रस॒म्भव है । इसलिए उनके 


लिए हाशिया छोड़ता उन पर दया करना नहों है । यह उनका सहज प्रास्तव्य है । 


(६) डॉ० इन्दरराज बंद : ह 
१. महावार का आविर्भाव एस समय मे हुआ जब भारतावय जन-मानस में भय, 


ग्रंध-विश्वास, भेदभाव, झ्राडम्वर और रू ढियों ने घर कर किया था। समा नंतिकता 


ला 
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रह गई थी और न ही मानवीयेता। धर्म के नाम पर निरीह जीवों का बध तो होता 
ही था, शूद्र कहलाने वाले लोग भी तिरस्कार और ताड़ता के पात्र समझे जाते थे। 
भ्ंध श्रद्धा की चादर में व्यक्ति का आत्मचितन और भाग्यवाद के व्यामोह में पुरुपार्थ 
छिप से गये थे। अध्यात्म को लोग आत्मा से परे की चीज समझ रहे थे। परमब्रह्म 
और परमात्मा के रहस्यजाल में सीधी-सादी आत्मा उलमककर रह गयी थी । ऐसे विपम 
चातावररणा में महावीर ने धर्म के सही और सहज स्वरूप को उद्घादित, व्यास्यायित और 
प्रतिष्ठित करने का वीड़ा-उठाया | प्रकारांतर से वह ऐसी क्रांति का सूत्रपात्र था, जिसमें 
जड़ीभूत आस्थाग्रों, मिथ्या धारणाओं और अस्वस्थ रूढ़ियों से लोहा लेने का आह्वान 
था | वह संघर्ष आस्था, विवेक, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, निर्बंधत्व और शअंतर-साम्य जैसे 
मानवीय मूल्यों की स्थापना का संघर्ष था । 


२. नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मानव को विरोधी ' शक्तियों से सदैव 
जूकना पड़ा है।हम में और महावीर में अंतर यह है कि जहां महावीर ने संघर्ष किया 
ओर विजय प्राप्त की, वहां हम संघर्ष से मात्र पलायन करते रहे हैं। यदि संघर्ष किया 
भी है तो नितांत कृत्रिम | यही कारण है कि मानव-जीवन में श्राज भी वे मूल्य सही 
माने में प्रतिष्ठित नहीं हो पाये हैं। हमने अपनी आस्था को आज तक कोई आधार नहीं 
दिया । हमारे विवेक पर अब भी जंग लगी हुई है । हम भाग्यार्थी पुरुषार्थ को पहिचानने 
का कष्ट तक नहीं करते । झ्रात्म-विश्वास तो हम कब का खो चुके हैं । श्रांतरिक ही नहीं, 
बाह्य बंधनों और प्रभावों से भी तो व्यक्तित्व को मुक्त नहीं रख पाये हैं हम । वैपम्य तो 
हमारे श्राथिक, सामाजिक, पारिवारिक और यहां तक कि वेयक्तिक स्तर पर भी: अड़ा 
बैठा हैं| वस्तुतः हम में संतुलित चिन्तन शक्ति और संकल्प की हृढ़ता की कमी है । 
दूसरे शब्दों में भी कह सक्ते हैं कि हम में दर्शन, जाव ग्यौर चारित्र्य के सम्यक्त्व का 
ग्रभाव रहा है। 

३. तीर्थंकर महावीर का माउस, गांधी, आइंस्टीन आदि विचारकों से सम्बन्ध 
विठाना अथवा उनकी विचारधाराश्रों में समानता के तत्व ढू ढना मेरी हप्टि में समीचीन नहीं 
है । उक्त विचारकों ने अपने-अपने समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार 
रखे थे । परिस्थितियों के बदलने के साथ उनके विचारों की महत्ता, मूल्यता और 
उपादेयता का बदलना भी स्वासाविक है । यह झावश्यक नहीं छि उनका चिस्तन भी 
महावीर के चितन की तरह सार्वभीम झौर सनातन हो । जहां तक मानव-मानव की 
समानता की वात है, महावीर और अन्य चितकों के विचार समान ही हूँ। पर हृष्ठिकोस 
फिर भी अपने-अपने संदर्भो के प्रनुसार अलग-अलग है । 


४. ग्राज का युग वृद्धि का बुन है। विज्ञान की नूतन उपलब्धियों के द्ौछ 
जिस मानव-समाज की संरचना हा प्रारूप तैयार किया ऊा रहा है. बह यदि महावीर के 


न्‍ 
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सतन से झनप्र रित झोर सम्पादित हो, सो छवा नये संघर्यह्रीम समाज का उदय भी 
हर लक हु »क ० क 
प्र के 
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अनेकांत को अपनाकर जहां व्यक्ति वैयक्तिकः स्तर पर अपनी. रामात्मकता " को अधिक 
व्यापक और अपने दृष्टिकोश को अधिक. उदार बना सकता है, वहां समाज या. राष्ट्र 
की शासन व्यवस्था भी शांति और विश्व-बंधुत्व की राह पा सकती है-। हमारी धर्मं-निरपेक्ष 
समाजवादी . व्यवस्था की कल्पना भी तभी चरितार्थ हो सकेगी जब हम व्यष्टिगत विचारों 
को अनेकांतात्मक और व्यवहार को अहिसात्मक बनाएंगे । रस 


४. भगवात्र्‌ महावीर के परिनिर्वाण-महोत्सव के अ्ंवसर पर उनके सम्देश- को 
आदेश मानकर शिरोधार्य करने की; और 'तदनुसार आचरण करने की आवश्यकता है । 
समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व की महनीय इकाई है मानव । यदि यह मानव अकेला ही, 
अहिसा, . अनेकांत . और अ्रपरिग्रह के मार्ग पर चलने का. संकल्प ले और चले तो वह अपना 
और अपने साथ समाज, राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण कर सकता है । 


(७) डॉ० चेनसिंह बरछा : ... हर 

' १. तत्कालीन युग में व्याप्त हिंसा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, मेरी दृष्टि 
में भगवान्‌ महावीर का प्रमुख उठ श्य था। परन्तु महावीर की श्रहिंसा कायरों की अहिंसा 
तहीं थी । जहां इसमें एक ओर हमें सहिष्णुता का सन्देश मिलता है, वहीं. दूसरी शोर 
श्रन्याय. के प्रति संघर्ष की प्रेरणा भी प्राप्त होती है । महावीर ने यह भी सन्देश दिया 
कि प्राणिमान्न को जीने का अधिकार है श्लौर कर्म हो मनुष्य की नियति का निर्धारण करता 
है। ईश्वर सृष्टि का न ,तो रचयिता है श्रौर न ही संचालक । इन धारणा को प्रस्तुत 
करते हुए. भगवान्‌ महावीर ने:धर्म के नाम प्र. चल रहे पाखण्ड का प्रतिकार किया। 
यही नहीं, -चतुविध संघ के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था एवं 
प्षमें के बीच एक महत्वपूर्ण तारतम्य स्थापित किया । इस प्रकार उन्होंने धर्म ग्रुरुश्रों 
का समाज पर प्रचलित .एकाधिकार समाप्त.करते का प्रयास किया । 

२. मेरी समझ में तो ढाई हजार वर्ष के वाद भी हम भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रदत्त मूल्यों को व्यापक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने में असफल रहे हैं | इस्लाम एवं ईसाई 
धर्मों का जिस प्रकार विस्तार हुआ्ना, भगवान्‌ महावीर के मूल्यों को उस रूप में चिस्तृत 
फलक नहीं दिया जा सका या जन सावारण को इन्हें समझने का अवसर 
नहीं मिल सका । | ह 

३. पिछले दो सौ वर्षों में औद्योगिक क्रांति एवं उससे सम्बद्ध इस श्राथिक 
विचारधारा ने कि मानवीय कल्याण की अंभिवृद्धि हेतु भौतिक साधनों का संचय ब्रावश्यक 
है, महावीर के सिद्धान्तों की आधुनिक संदर्भ में उपादेयता को काफी कम कर दिया । 
स्वयं भगवान्‌ महावीर के श्रनुयायियों ने भी व्यावहारिक जीवन में भौतिक सुखा को 
सर्वोपरि मानना प्रारम्भ कर दिया । भौतिक साथनों की प्राप्ति एवं संचय हेतु अन्य लागा 
के शोपरा एवं उनके भ्रधिकारों के हतन को भी अनुचित नहीं समझा गया। यदि उन्होंने 
स्वयं अपने जीवन में भगवान्‌ महावीर के श्रादर्शों को उतारा होता तो वे भ्रन्य 5 के 
समक्ष भनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर. सकते थे। इससे एक व्यापक रुप मं भगवान्‌ 
महावीर के सिद्धास्तों को प्रतिष्ठापित करने में सहायता मिलती । 


भगवान्‌ महावीर द्वारा अतिष्ठापित मूल्य 8:34 


व्यावहारिक जीवन में स्वयं जेन वन्धु कितने सहिष्णु हैं, स्थाह्माद को कितना 
मानते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ महावीर ने चतुविध संघ की 
स्थापना की परन्तु आज श्रावक व श्राविकाएं कितने सजग एवं मननशील हैं यह बताने 
की भी मैं श्रावश्यकता नहीं समझता | श्राज सामाजिक जीवन में नाम व उपाधियों की 
लिप्सा तथा पारस्परिक रागद्व ष बढ़ते जा रहे हैं। जैन समाज भी इससे अ्रछूता नहीं है। 
परिणाम स्वरूप आचरण में शिथिलता आना स्वाभाविक है । 


३. मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी को छोड़कर भगवान्‌ महावीर की विचारधारा 
एवं मावर्स, आाइंस्टीन व सात के विचारों में तनिक भी समानता नहीं है। इन दार्शनिकों 
के विचार आधुनिक समस्याओरों के सन्दर्भ में उभर कर स्तामने आए। मार्क्स ने पूजीवाद 
के बढ़ते हुये प्रभाव को समाप्त करने हेतु हिसात्मक तरीकों से भी साम्यवाद की स्थापना 
का आ्राह्नान किया परन्तु वे समाज को भौतिकता से मुक्त करने सम्बन्धी कोई सुझाव नहीं 
दे सके | आइंस्टीन भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रभावों से चिन्तित भ्रवश्य प्रतीत होते हैं 
परन्तु महावीर की जितनी गरम्भीरता एवं गहनता से उन्होंने मानवीप्र समस्याग्रों के 
निराकरण में आत्मबल के योगदान को महत्व नहीं दिया । इन दार्शनिकों ने कर्मो को 
नियति का निर्धारक नहीं माना और न ही किसी प्रकार पुनर्जन्म आदि के विपय में 
विस्तृत विवेचना की । भविष्य के विषय में ग्राइंस्टीच बहुत दूर की नहीं सोच सके जबकि 
भगवान्‌ महावीर ने पंचम आरा के विपय में जो भविष्यवाणियां की वे श्राज सही होती 
प्रतीत होती हैं। महात्मा गांधी .की अहिंसा से हमें आततायी के प्रति भी सहिष्णुता व 
समभाव रखने की प्रेरणा मिलती. है । 


४, नवीन समाज की रचना में सर्वाधिक्र योगदान भगवान्‌ महावीर का श्रपरिग्रह 
सिद्धान्त दे सकता है। स्वयं को बड़ा मानने व भौतिक सुखों के साधन केवल स्वयं को 
प्राप्त हों, इसी भावना के वशीभूत होकर कार्य करने के कारण, आज सम्पन्न व्यक्ति पेनकेन 
प्रकारेण धन का संचय करता है | उसे समाज व देश के लोग भले ही सम्मान दें परन्तु 
दसरे लोगों को हेय समझ कर उनकी उपेक्षा करने की भावना ने राज छोटे-समूहों को 
ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व को विधटित कर दिया है। जिस क्षण हम भगवान्‌ महावीर के 
जीवन से प्रेरणा लेकर सहिष्णुता एवं जिश्नो व जीने दो के सिद्धास्त पर श्रमल करने 
लगेंगे, हमारा पारस्परिक वैमनस्य समाप्त हो जायेगा एवं वहीं से तवीन समाज की 


संरचना प्रारम्भ होगी । 

५. भगवाद महावीर के २५००वें परिनिर्दाण के प्रवसर पर मैं प्रत्येक्त नागरिक 
से यह अनुरोध करूगा कि वह स्व हित तथा हृठघमिता की प्रवृत्ति गो छोड़ कर समाज 
व समूचे देश के हितार्थ कुछ न कुछ योगदान अवश्य करे। जन वन्धुओं से मेरा विनद्न 
निवेदन है कि वे भगवान्‌ महावोर के झ्रादर्शों का पालन करते हुए सम्प्रदायवाद से ऊपर 
उठकर एक रूप में संगठित हों । क्या यहू महावीर के आझादशों के बनुकूल नहीं होगा फि 
जमासोरी व मुनाफासोरी की प्रवृति को छोड़कर पह्पर्ी संचित पू जी हा एक भाग पेशार 


है 


लोगों को रोजी देने या प्रभाव पीड़ित लोगों को उनकी न्यूनतम आदग्गऋसाप्नों री एसि 


शी कर : परिचर्चा. 


हेतु प्रयुक्त करे ? शादी ब्याह या पारिवारिक उत्सवों पर होने वाले अ्रपव्यय को रोककर 

यदि हम उस राशि को अधिकतम जन-कल्याण हेतु प्रयुक्त करें तो श्रेष्ठ होगा । राष्ट्र या 

विश्व के नाम कोई संदेश देने से तो मैं यही बेहतर समभूगा कि इस महोत्सव के समय हम 

स्वयं महावीर के सिद्धान्तों पर श्रमल करना प्रारंभ करें। अ्रंपविश्वासों के दायरे से ऊपर 
उठकर हम अपने आचरण में क्षमा, भ्रपरिग्रह एवं सत्य को .किंस सीमा तक उतार पाते हैं, 

यही भगवान्‌ महावीर के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धा का प्रतीक होगा । 


(८) डॉ० रामगोपाल शर्मा 


१. भगवाद्‌ महावीर भारतवर्ष के उन महापुरुषों में अग्रणी हैं जिन्होंने इस देश 
के चिन्तन तथा इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की । भारत के सांस्कृतिक विकास में 
उनका योगदान श्रद्वितीय है ) वैदिक संस्कृति जब जनसाधारण की घामिक एवं सामाजिक 
ग्राकांक्षात्रों की पूर्ति करने में असफल रही तो भगवात्र महावीर ने सबके लिए सरल एवं 
सुबोध धर्म का उपदेश देकर युग की मांग को पूरा किया । उन्होंने हिंसक वैदिक कर्मेकाण्ड, 
बेद-प्रामाण्य तथा जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का तीत्र विरोध किया और सामाजिक 
समता के आदर्श का उद्घोष किया 4 उन्होंने धर्म के द्वार बिचा किसी प्रकार की: ऊंच नीच के. 
शेद-भाव के, सभी लोगों के लिए खोल दिए। इस प्रकार भगवान्‌ महावीर युगद्गृष्ठा एवं 
सामाजिक न्‍्ति. के सूत्रधार बने । न्‍ 


भगवाद्‌ महावीर ने मानव-जीवन के श्रन्तिम ध्येयः के रूप में मोक्ष का आदर्श 
रखा और उसे प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग सुफाया । उन्होंने इस शाश्वत सत्य 
का उद्घाटन किया कि दुःख का कारण भनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा 
है तथा . दुःख एवं. तृष्णा का निरोध सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ आचरण द्वारा संभव 
है । उनके द्वारा निर्दिष्ट त्रिरत्त (सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक चारित्र) 
में सम्यक्‌ चारित्र जैन साधना का सर्वाधिक महत्वपुर्णों श्रंग हैं। जो श्रद्धापूर्वक मान्य हो 
चुका और जाना जा चुका, उसे कर्म में परिणत करना ही सम्यक्‌ चारित्र है। इस सम्यक्‌ 
चारित्र के अन्तर्गत पंच महाव्रतों का विधान है। भगवान्‌ महावीर ने इन महात्रतों में 
एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत का समावेश किया | इन महात्नतों में अहिंसा का भी 
प्रधान स्थान है । यद्यपि अ्रहिसा भारतवर्ष का एक प्राचीन सिद्धांत है, किन्तु जेनधम ने 
जिस प्रकार इसे आचार-संहिता में समाविष्ट किया, वह निश्चय ही महत्वपूरा है । जन 
मत सब चराचर जगतु पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, कीढ़े-मकोड़े, यहां तक कि मिट॒टी के कण-कण 
में भी जीव का निवास मानता है और मन-वचन एवं कर्म से किसी की हिंसा न करने का 
निर्देश करता है । जैन धर्म में अहिंसा केवल एक निपेधात्मक सिद्धांत ही नहीं, वल्कि एक 
विधेयात्मक आदर्श है जो व्यक्ति को मानव-कल्याश में निरन्तर संलग्न रहने का शिक्षा 
देता है । इस प्रकार जैन मत में नीति के सामाजिक पक्ष की अ्रवहेलना नहों का सर 


साधना-पद्धति का निर्देश किया । उन्हें 


- भगवाब महावीर ने व्यावहारिक जीवन में 
उन्होंने सामाजिक 


मानव के लिए विशुद्ध तपोमय जीवन-विन्यास की प्रतिप्ठा की । छर 
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जीवन में सदाचार के आदर्श की सर्वोपरि प्रतिष्ठा की ओर न केवल संन्यासियों के 
लिए, बल्कि ग्रहस्थों के लिए भी कठोर आचरण का निर्देश किया। उन्होंने न अकेले 
ज्ञान पर और न अकेले आचरण पर, बल्कि दोनों पर ही समान रूप से जोर दिया । 
उन्होंने अपने उत्कृष्ट चारित्र द्वारा देश में साधु चारित्र का सर्वेप्रथम आदश्श उप- 
स्थित किया । उनके चारित्र ने मानव के पूर्ण विकास का वह उदाहरण प्रस्तुत किया था 
जिसमें श्रहिसा, क्षमा, तितिक्षा, त्याग जैसे उदात्त मानवीय ग्रुणों की उत्क्ृष्टतम अ्रभिव्यक्ति 
ई थी । भगवान्‌ महावीर ने संन्यास तथा तप की विचारघारा को लोकप्रिय बनाया और 
निवृत्ति के उस उदात्त आदर्श की प्रतिष्ठा की जिसने प्रवृत्तिपरक वैदिक संस्कृति के स्वरूप को 
हो बदल डाला । | 


भगवान्‌ महावीर ने अनेकांतवाद अथवा स्थाह्वाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना 
की जो वस्तु के ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न दष्टिकोणों की सत्यता को स्वीकार ऋरता है | यह 
सिद्धांत तत्वदर्शन के प्रत्येक प्रयत्त को सापेक्ष सत्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत में 
समन्वय, सह-अस्तित्व एवं सहनशीलता के आादर्शों की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति हुई है ! 


२. भगवान्‌ महावीर ने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की थी, आज का समाज उनके 
प्रति निष्ठावान नहीं है और धर्म के वाह्य संस्थागतरूप की श्रोर ही अ्रधिक आ्राकृष्ट 
है । आज हम भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित ब्राध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की श्रपेक्षा 
भौतिकवादी हृष्टिकोण एवं अर्थलोलुपता से अधिक प्रभावित हैं। येन-केन प्रकारेण अर्थ का 
संचय एवं भोग ही जीवन का लक्ष्य बन गया है और यही आ्राध्यात्मिक साधना के मार्ग की 
सबसे बड़ी बाधा है । 


३. जैन तत्वचिन्तन में श्रणु-सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम रूप मिलता है । जैन 
दर्शन अरणु-सिद्धांत के माध्यम से भौतिक जगत्‌ की रचना की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता 
है और इसके लिए ब्रह्म अथवा ईश्वर नामक किसी श्रालौकिक सत्ता को नहीं स्वीकार 
करता । अनेकांत के जैन सिद्धांत तथा पाश्चात्य दार्शनिक हेगेल एवं कार्ले माक्स के विरोध- 
विकास पद्धति के सिद्धांत में भी कुछ समानता है । सापेक्षवादी जैन मत तथा झ्राइन्स्टीन के 
सापेक्षता के सिद्धांत के बीच भो समानता. दीख पड़ती है। महात्मा गांधी की वर्गविहीन 
प्रहिसक समाज की कल्पना तथा सत्याग्रह, अहिंसा, अपरियग्रह एवं ब्रह्मचर्य की घारणा भी 
भगवान्‌ महावीर के द्वारा निर्दिष्ट अहिसा आदि महात्नतों के भ्रनुरूप है । 


४, आज हमारे समाज के समक्ष जो भयावह और नंतिक संकट उपस्थित है, 
उसका परिहार भगवान्‌ महावीर की शिक्षाओ्रों द्वरा संभव है । स्वार्थ तिमिर से आच्छादित 
'ग्राज के समाज में सदाचार का नितान्त न्रभाव है। ऐसी स्थिति में भगवान्‌ महावीर द्वारा 
निर्दिष्ट पंच महाद्गतों का परिपालन अत्यन्त हिंतकर हो सकता है, क्‍योंकि स्वार्ध के घरा- 
तल से ऊपर उठकर ही मानव लोक कल्याण का माध्यम वन सकता ह। अनेतिक जीवन 
भोग-विलास एवं धन-लोलुपता की सामाजिक बुराइयों का परिहार सत्य, प्रस्तेय, प्रमरियः 
आदि महाक्ञतों के परिपालन से सर्वयथा संभव है। देश की निरस्तर बढ़ती ३ जनम्‌र 


शेरे८ परिचर्चा 
का नियन्त्रण भी ब्रह्मचर्यव्रत के पालन द्वारा सुगम है। देश में प्रचलित विभिन्न विरोधी 
विचारधाराओं तथा मत-मतान्‍्तरों का समन्वय भी अनेकान्तवाद के जैन सिद्धांत द्वारा 
संभव है। ज॑न दर्शन का स्याद्वाद या अनेंकान्तवाद का सिद्धांत भारतवर्ष में उदार सांस्कतिक 
हृष्टिकोर के विकास में सहायक रहा है और आगे भी - सहायक हो सकता है । ज्ञान कौ 
सापेक्षता को स्वीकार कर लेने के बाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में धर्मान्धता, कट्टरता एवं 
अनुदारता के लिए गरुजाइश नहीं रहती... 


४. भगवाब्‌ महावीर की शिक्षाओ्रों में अनेक सार्वभौम तत्त्व निहित हैं जो देश एवं 
काल की सीमाओं से बाधित नहीं हैं । महावीर परिनिर्वाण महोत्सव पर उन शाश्वत 
तत्वों का उद्घाटव मानव जाति के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। श्राज के वैज्ञा- 
निक एवं वबुद्धिवादी युग में जैन धर्म मानव के लिए विशेष आकर्षण रखता है। श्राज का 
बुद्धिवादी व्यक्ति ऐसे धर्म की कामना करता है जो जटिल कर्मकाण्ड तथा अन्धविश्वासों से 
मुक्त हो और जो केवल बुद्धिवाद एवं सदाचार पर आधारित हो। आज का विश्व ऐसे 
धर्म की अपेक्षा करता है जो संमस्त मानवता के सहक्रार एवं एकता पर बल दे । भगवान्‌ 
महावीर का विचार-तत्त्व जटिल- कर्मकाण्डों -तथा श्रन्धविश्वासों से मुक्त है और सदाचार 
एवं बुद्धिवाद पर आधारित है,। यही नहीं यह : तत्व समस्त मानव जाति को दुःख से मुक्त 
कराने के लिए कृतसंकल्प है । श्राज का संसार विभिन्न प्रकार की विरोधी. विचार-प्राराश्रों 
तथा वादों के संघषंण.से पीड़ित है । ऐसी स्थिति में अ्रनेकान्तवाद के सिद्धांत में निहित 
सहिष्णुतापरक समन्वयात्मक प्रवृत्ति निस्संदेह श्रादर्श मानव-समाज की रचना का आ्राधार 
प्रस्तुत कर सकती है । यही नहीं जैन धर्म का अहिंसा, सह-अस्तित्व एवं सहनशीलता का 
सन्देश परमाणु-युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता के लिए आज भी आ्राशाप्रद हो 
सकता है । 


(०५) डॉ० नरेन्द्रकुमार सिंघी 


१.. जैन धर्म की व्याख्या एवं विवेचना वौद्धिक-ताकिक स्तर पर उसके दशन की 
गूढ़ता के संदर्भ में अप्रत्याशित रूप से अ्रपर्याप्त दृष्टिगोचर होती है । जिन मनीपियों एवं 
विज्ञों ने जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है, उससे इस वात की पुष्टि होती है 
कि बौद्धिक स्तर पर इसके दर्शन व तर्क की शक्ति विश्व के वैज्ञानिक स्वरूप को व्यास्यायित 


करने में सक्षम है । 

किसी भी धर्म के आध्यात्मिक महत्त्व को उसके उपासकों की संख्या से आंकना धर्म 
के गहनतम व गुद्य अर्थ को नकारना है । प्रायः किसी भी धर्म के श्रनुयायियों की संख्या उसके 
प्रचार-प्रसार व उसको प्रदत्त राजाश्रय पर निर्भर करती है। श्रदुयायीगण सामान्यद्प से 
धर्म के विश्वासों व अनुष्ठानों के पक्षों को महत्त्व देकर, उसके आध्यात्मिक व देशनशास्या 
पक्ष को समभने का प्रयास नहों करते | सामाजिक व्‌ सांसारिक पक्ष उनके इतने प्रबल जा 
जाते हैं कि धर्म, मात्र जाति की भांति, जन्मतः एक समूह में एकात्मता का बोध 58 
करता है जो व्यवहारगत लोकिक कार्य-कलापों में उपयागा सिद्ध होता है। सभी घम उस 
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हृष्टिकोश से व्यापक रूप में मात्र व्यवहारगत हैं, जिनमें अ्रनुष्ठान व रूढ़िगत विश्वास प्रमुख 
रूप से उभरते हैं । ह ४६. 

घाभिक अन्चश्रद्धा (थिाक्वांणंआत) व प्रचार-प्रसार पर कुछ स्वस्थापित रुक्रावटों 
के कारण जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है। इसके अल्प- 
संख्यक अनुयायीगण संपन्न ही रहे हैं । धर्म के अपरिग्रह के महत्त्वपूर्ण पक्ष के श्रच्तगंत यह 
विरोधाभास व्यक्ति को अपने धन के एक अंश को विभिन्न धामिक कार्यों में लगाने के लिए 
प्रेरित करता है । इस प्रकार दान व सेवा की परम्परा के माध्यम से इस धर्म ने एक 
महत्त्वपूर्ण मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कर सामाजिक हित की रक्षा की है । 


इसके साथ ही जैन धर्म की तपस्या का प्रभाव अनुयायियों में व्यापक रूप से प्रवल 
रहा है । उपवास व इससे सम्बन्धित आत्म-नियंत्रण के अन्य माध्यमों में एक स्वस्थ 
अनुशासनीय परम्परा का निर्माण हुआ है | जीवन के व्यवहारगत काये-कलापों में इन 
प्रवृत्तियों ने सर्जतात्मक व फलदायक भूमिका निभायी है । 


२. भगवान्‌ महावीर को आज २५०० वर्ष हो गए हैं। इस सुदीर्घ कालावधि में 
उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का व्यापक रूप से आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठान व आत्म- 
सातीकरण नहीं हुआ है । फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर अनेक लोग भगवान्‌ महावीर द्वारा 
#तिपादित मूल्यों से प्रभावित हो आत्म-विकास की श्रोर अग्रसर हुए हैं । आध्यात्मिक एवं 
मानवीय मूल्य श्राज के समाज में विगत शताब्दियों से भ्रधिक विकसित व परिप्कृत हुए हैं: 
यह मानना शक्‍्य है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया का स्वरूप-निर्धारण आधारभूत 
मूल्यों के अनुरूप नहीं हुआ है । देश, समाज व व्यक्ति भौतिक प्रगति के उपरान्त भी 
व्यक्तिगत व समूहगत पीड़ा तथा कमजोरियों से च्र॒सत है । समाजगत हृष्टि से विकास की 
अपूर्णाता होने पर भी व्यक्तिगत स्तरों पर प्राप्त अनेक उपलब्धियां ज॑न दर्शन व उसकी 
आध्यात्मिकता की महत्ता की परिचायक हैं । 


३. व्यक्तिगत मोक्ष की परम्परा से हटकर संपूर्ण विश्व की चेतना के रूपान्तरण 
की श्रावश्यकता अ्रधिक सार्थक व तकंयुक्त प्रतीत होती है। विकासवाद के सिद्धान्त के 
अनुरूप वर्तमान स्थिति मानवीय विकास की अ्रन्तिम स्थिति नहीं है वरव यह इसके परे के 
विकासक्रम की आध्यात्मिक संभाव्य का ताकिक पक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके अन्तर्गत 
नवीन समाज व उच्चतर मानव की संभावना है । 


४. नवीन समाज-रचता में भगवान्‌ महावीर की विचारघारा का भत्यन्त महत्त्व है । 
विश्व के सीमित साधनों में अपरिग्रह के सिद्धान्त से स्वेच्छिक साम्यवाद की स्थापना की कल 
सकती है । मनुष्य के जीवन की भौतिक क्लेश-कठिनाइयों के कारण ही श्राज़ का मानव ऊंच- 
नीच, वर्ग व स्वार्थ-समूहों में विभक्त है । श्रतः वह इनमें झ्रावद्ध होने से मात्र सत ही लीवस 
व्यतीत करता है । इस कारण वह अपनी क्षमतात्रों व आाकांक्षाओं के प्रति अनभिनश रहता 
है । अपरिग्रह के सिद्धान्त की प्रस्थापना से व्यक्ति समूह निम्न कोटि के स्वाः चर हर 
से बच जायेंगे व श्रपती शक्ति को ऊध्व भूमिका के स्तर पर लगा सर्वोगे । इससे मानवे 
लक्ष्यों की प्राप्ति सहज हो सकेगी । 


“३४० क ५. न ; नह हे 
- परिचर्चा 


५. साम्यवाद व आध्यात्म का सुव्यवेस्थित सामन्‍्ंजस्थ भगवान्‌ महावीर की विचार- 
धारा में स्पष्ट है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का रूपान्तरण व विकास जीवन व सृष्टि के सर्वा- 
गीरण पक्षों को लेकर अधिक संभाव्य है | विश्व में सीमित भौतिक साधनों क्रो देखते हुए 
रा घमर्म अंधिक व्यवहारगत प्रतीत होता है | प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के सामाजिक व नो. 
वैज्ञानिक प्रभावों ने जीवन में निराशा की भावना को भर दिया है । कृष्ठाओं व- ग्लीनियों 
से त्रस्त मानव पलायनतावादी होता जा रहा है | भीड़-भाड़ के वतंमान जीवन में व्यक्ति 
का अ्केलापन उसे जीवन के प्रति निर्मोही बना, अनास्था में फेंक देता है । अतः समकालीन 
समाज में महावीर के संदेश की अधिक सांर्थकता है| यह व्यक्ति को जीवन में महत्‌ 
उहं श्य दिखाकर, उसकी श्रान्तरिक क्षमताश्रों का स्वदर्शन व बोध कराता है । 


(१०) डॉ० नरपतचन्द सिंचवी 


१. भगवात्र महावीर ने वही कहा जो उन्हें प्रत्यक्ष था । उन्होंने अ्रनुभूत सत्य को 
वाणी दी, जीवन और जगव्‌ से सम्बन्धित नये मूंल्यों की प्रतिष्ठा की । उनके चिन्तन के 
भुख्य बिन्दु हैं--- ह ह 

० यह दृश्य और अहश्य जगव्‌ स्वयंमेव निर्मित है, इसे किसी. ईश्वर ने नहीं 
३ बनाया । पा , 

: 9 व्यक्ति अपने कर्मों का कर्त्ता स्वयं है, उनके परिणामों का भोक्ता भी स्वयं ही 
। अपने केल्याण के लिए उसे स्वयं ही प्रयत्त करने होंगे। जीव अनन 

शक्तिमान है । 'उसमें अपने गुणों का विकास स्वयं कर परमात्मा वन जाने की 

क्षमता है।। भगवान्‌ महावीर के अवतारवाद के निषेध के पीछे जीव के स्वतंत्र 


अस्तित्व और उसके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठां का सिद्धान्त है । 


सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्य मोक्ष के कारण हैं। सम्यक्‌ 


चारित्य जीवन की एक समग्र ग्राचार-संहिता है, सामाजिक जीवन की धुरी 
आ्राचार के पहले विचार-क्रांति जीवन के लिए नितान्त आ्रावश्यक है, इसके लिए 
महावीर के अनेकान्त का चिन्तद दिया । | 

न्‍त भगवान्‌ महावीर के चिन्तन की ग्राधार-शिला है। प्रत्येक वस्तु 
वस्तु में ये अनन्त धर्म परस्पर सापेक्ष भाव से सर्दव 
अनेकान्त मूलक विचार के लिए स्याद्वाद की भाषा 


» अनेकार 
अनन्त धर्मात्मंक है ! 
विद्यमान रहते: हैं । 


आवश्यक है । 


सत्य, ३. अस्तेय, ४. बअह्मचय, * श्रपरिग्रह--+ जा वन 











० पांच ब्रत---१. अहिंसा, २ 'स 
: की आचार-संहिता के आवार स्तंभ हैं। साइु या मुनि के हि” व्रतों का 
महाब्रत के रूप मे पालन करना आठ «7 डप्व इन्हीं हि 5 सर्प में 
जक जि 5. अग्ुव्त 


पालव करता 5 | सुसस्क्षत एव सुर 


जी 
आधार भूमि है | सम्पूरा मनुप्य जो; श् जहां 





भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य ३४१ 


रहता । कार्य के आधार पर सामाजिक जीवन की व्यवस्था को महावीर 
स्वीकारते हैं । | 

२. भगवान्र महावीर ने जो मूल्य प्रतिष्ठापित किए, जो चिन्तन दिया, उनका सिद्धांत 
रूप में तो प्रतिष्ठापन युग-युग से चला आ रहा है। सिद्धान्त रूप में उस चिन्तन की ओर 
आज भी विश्व उन्मुख है परन्तु व्यावहारिक रूप में मंजिल बहुत दूर है । मूल्य रूपी शिखर 
तो हृष्टिगत है परन्तु साधन रूपी पगरडंडिया ओभल हैं। 'कथनी' में तो हम महावीर के 
मूल्यों को प्रतिष्ठित एवं प्रतिपादित करते हैं परन्तु करनी' में हम उन मूल्यों को आत्मसात 
नहीं कर पाए हैं.(॥ महावीर ने सुसंस्क्ृत एवं सुब्यवस्थित जीवन के लिए जो आचार-संहिता 
दी, उसकी बातें तो हम वढ़-बढ़ कर करते हैं परन्तु उसका पालन नहीं करते । महावीर के 
लिए संयम आंतरिक आनन्द की प्राप्ति है, भ्रतीन्द्रिय स्वरूप की खोज है, अतीन्द्रिय रस की 
प्राप्ति है परन्तु आज के युग में संयम को दमन का पर्याय मान लिया गया है । तप 
महावीर के लिए अमृत के द्वार की सीढ़ी है परन्तु आज तप के नाम पर आत्मपीड़न 
प्रचलित है । यह सव होते हुए भी भगवान्‌ महावीर के सिद्धांत आज के चिन्तन के मूल 
प्रेरणा स्रोत हैं; भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य की गरिमा शौर गौरव की प्रतिष्ठा के लिए जो 
संघर्ष किया, आज प्रत्येक राष्ट्र उसकी प्रतिष्ठापना में लगा है। आज वर्ण-भेद और छुप्ना- 
छूत के बंधन शिथिल हो रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत ने महावीर के 
अनेकान्त विचार को धर्म निरपेक्षता' के सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्रदान की है। 
महावीर ने जो समता और अपरिय्रह का संदेश दिया वह आज की समाजवादी भ्र्थ-व्यवस्था 
में व्यवहृत हो रहा है । 

३. महावीर का आविर्भाव उस समय हुआ जब घम्म में आस्था क्षीण हो चली थी । 
करत: एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो युग को सही निर्देश दे सक्के। इसी प्रकार 
आधुनिक युग में पाश्चात्य जीवन में ईसाई धर्म के प्रति विश्वास कम हो गया, जिसके 
फलस्वरूप एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता अनुभव हुई जो उन्हें वह दे सके जो धर्म तथा 
विन्नान नहीं दे सका है । सात तथा अन्य अस्तित्ववादी पाश्चात्य जीवन की इसी कमी की 
पूर्ति करते हैं । 

कि दर्शन को जीवन से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । अन्य अरस्तित्ववादियों 
के समात सात्रे का भी यह विश्वास है कि दर्शन की समस्याएं मनुप्य के व्यक्तिगत अस्तित्व 
से ही उदित होती हँ---ऐसा व्यक्तिगत अस्तित्व जो स्वयं अपनी नियति का निर्माता है। 
महावीर का कर्म सिद्धान्त भी इन्हीं विचारों को व्यक्त करता है। महादीर के समान साजें 
भी यह स्पष्ट करने को प्रयत्नशील हैं कि मनुष्य वबया है और क्या बन सकता है । महावीर 
तथा सात्र दोनों ही इस विपय में एक मत हैं कि केवल वौद्धिक लिज्ञामा की संतुष्टि हो 
महत्वपूर्ण नहीं है । दोनों के दर्शन का केन्द्र मनुष्य ही है| जेन-दर्शन सहश सा का दर्शन 
भी केवल एक स्वतंत्र मानव का प्रतिवाद मात्र नहीं है बरन उसे मोक्ष के सारे के झव में 
प्रस्तुत किया गया है । 

आइन्सटीन ने यद्यपि प्रथम बार १६०४ में सापेलता पा मिल्वांत प्रतियादित फिय 


ध्थ 
्ट्ु श्ससे लक श्झा शंसाच्द पु जी कक ली. 
तथापि महादीर ने इससे बहुत पूर्व--ईसा से छठी शताददी पर्द में ही ज्ञान के सम्पणो से ये 


| 


५ ति 


का ज ५ का ओ ३८: «» परियापा 


सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ! आइन्सटीन ने दिकू-काल की. निरपेक्ष पृथकृता 
के विरुद्ध सापेक्षता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । महावीर ने इसी सापेक्षता के सिद्धान्त को 
नयवाद अथवा अनेकान्तवाद. के रूप में सभी निरपेक्ष सत्यों पर लागू किया। आइन्सटीन 
का सिद्धांत महावीर के सिद्धान्त से दो बातों में सीमित है। प्रथम यह कि आइन्सटीन ने 
केवल दिक्‌-काल की ही सापेक्षतः स्वीकार की तथा श्रन्‍्य किसी सत्य की नहीं । दूसरा यह कि 
उन्होंने सापेक्षता को केवल इसी अ्रथ में लिया कि दिकृकाल एक दूसरे में लय हो जाते हैं 
तथा निरपेक्षता खो बैठते हैं किन्तु महावीर का सापेक्षता का सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता 
है कि किसी भी घटना अथवा वस्तु के विषय में अनेक मत हो सकते हैं तथा वे परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हुए भी अपने-अपने दृष्टिकोण से सत्य हो सकते हैं । ४ 


माक्सवाद क्रियात्मक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है । मार्क्स ने परिवतंन 
को अधिक महत्त्व दिया | परिवर्तन क्रियाशीलता का प्रतीक है। अ्रतः दर्शन का लक्ष्य 
परिवरतंव है जो मूलतः क्रियात्मक है। माकस के दार्शनिक दृष्टिकोश को द्वन्द्वात्मक भौतिक- 
वाद कहा जा सकता है. जिसके अनुसार सृष्टि - का 'मूल सत्य पदार्थ है-किस्तु पदार्थ सदा 
परिवर्तेनशील अ्रवस्था में होने के' कारण द्वन्द्वात्मक “प्रणाली से ही जाना जा सकता है । 
भौतिकवादी, प्रंत्यय तथा पदार्थ में, पदार्थ को अधिक भहत्त्व देते हैं। महावीर के अनुसार 
भी द्रव्य सत्‌ है, उसमें उत्पाद, व्यय तथा श्रौव्य के:गुण हैं किन्तु महावीर ने मावसस के 
संहर्श भोतिकवाद को न मानकर यथार्थवाद को माना है| इनके द्वारा प्रतिपादित द्रव्य, 
मार्क्स का जड़ पदार्थ नहीं है । महावीर ने छह प्रकार के द्रव्य स्वीकार किए जिनमें से 
पुदूगल केवल एक है । अन्य द्रव्य हैं--जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इससे स्पष्ट 
ही है कि महावीर का:यथार्थवाद, माक्स के भौतिकवाद -से भिन्न है। माक्स ने अपने दर्शन 
में सामाजिक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया तथा धर्म का विरोव करते हुए उसे अ्रफोम की 
संज्ञा दी जबकि महावीर मनुष्य के व्यक्तिगत विकास तथा मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग को अधिक 


महत्त्व देते हैं । 


गांधी के विचारों में महावीर के दर्शव का प्रभाव कुछ सीमा तक देखा जा सकता 
। राजनीतिक दाशेनिक होते हुए भी महावीर के समान गांघी का भी प्रमुख केन्द्र आचार- 
शास्त्र है। दोनों ने ही कर्म, अहिंसा तथा सत्य को जीवन के प्रमुख नेतिक नियम माने हूँ 
किन्तु महावीर ने इन गुणों को व्यक्तिगत सद॒गुण माना है जबकि गांधी ने इन्हें सामाजिक 
सदगुणों का रूप दिया। संत्य तथा अ्रहिंसा के सिद्धान्तों का गांधी ने जीवन के सभी क्षेत्र 
में प्रयोग किया - भैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक । महावीर के समान हा 
गांधी कठोर जीवन-अन्शासन में विश्वास रखते थे | दोनों ही विश्वास करते थे कि 
उच्चात्मा के प्रन्वेपण . का नाम ही जीवन है । गांधी ने राजनीति का श्राध्यात्माकरुण 
किया तथा राजनीति की व्याख्या धामिक तथा नैतिक प्रत्ययों द्वारा की । 
४. महावीर की विचारधारा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक, था भिकर, आधिक 
व सामाजिक क्षेत्र हो, सहायक बन सकती है, शर्त केवल इतनी ही है कि उसे बदलते सन्दर्नों 
मनोवैज्ञानिक एवं समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाय । स्वयं महावार न कहा वा: 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिद्ठापित मूल्य शडरे 


युग के संदर्भ में, देश और काल के परिवेश में तथ्यों पर नये ढंग से सोचना अपेक्षित है ।' 
प्रहावीर को विचार धारा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने-नमभझने की आवश्यकता है । महावीर 
ने कहा--आदमी आदमी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है । उन्होंने मानव-मात्र को अपने 
अस्तित्व का ज्ञान कराया, जीने की कला और मानवीय व्यक्तित्थ के चरम विकास का पथ 
प्रशस्त किया । वह विचार-घारा व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास में सहायक हो सकती है। 
महावीर ने क्रिया-काण्ड और यज्ञों का विरोध किया । यह विचार-धारा धामिक जड़ता एवं 
आशिक अपव्यय को रोक कर हमारे धामिक एवं आर्थिक क्षेत्रों को सुदृढ़ भूमि प्रदान कर 
सकती है । हमारी प्रजातांनिक पद्धति और समाजवादी समाज-रचना में अनेकान्त का 
चिन्तन आधार-शिला है । क्रती जीवन ग्रहण कर प्रत्येक व्यक्ति अपने आचार-विचार- 
व्यवहार में झ्रादर्श हो सकता है । 


५. भगवात्‌ महावीर के २५००वें परिनिर्वाण दिवस्त पर हमें निम्नलिखित दिशात्रों 

में चिन्तन करना चाहिए--- 

० चिन्तन के प्रति जितने हम सचेष्ट हैं, उतने ही साधना के श्रति हों। वेयवितक 
भ्राधना का प्रश्नय कल्याण॒प्रद है । 

० स्वयं को खोना ही स्वयं को पाना है, इसलिए दारुण पीड़ा में भी अविचलित 
मुस्कराते रहो । उपसगे और कष्ट समताभाव से केलो । समता और अडिगता 
के सामने 'क्लेश” द्रवित और विचलित हो जायेंगे । 

* पतित एवं दरिद्र को गले लगाओो । अपने व्यक्तित्व के पारस-स्पर्श से 'हरिकेशी 
चांडाल' को भी स्वर्ण बना दो । 

« ७ विष से अमृत की ओर प्रस्थान करो । 'चण्ड कौशिक! की विप-दृष्टि तुम्हारे 
सुधोपम्‌ बचनों को सुनकर प्रेममय हो जाएगी । 

० विरोधी के कथन में भी सत्य की संभावना स्वीकार करो | 

० धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ? ) अहिसा, संबम और तप रूप धर्म । 
जिस मनुष्य का सन इस धर्से में सदा संलग्त रहता है, उसे देवता भी नमस्कार 
करते हैं । 


नमन मन 
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हमारे 
सहयोगी लेखक 
[] 


[ परिचय श्रकारादि क्रम से है ] 


११६. 


१२. 


लेखक-पराररिचय 


श्री श्रगरचन्द नाहटा : हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेषक विद्वाच्‌ व लेखक, जैन 
धर्म, दशन झौर साहित्य के विशेषज्ञ, ग्रभय जैन ग्रथालय, बीकानेर । 


उपाध्याय अमर सुनि : जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक, कवि और लेखक, राजगृह में 
वीरायतन योजना के प्रेरक । 

डॉ० इन्दरराज बंद : कवि और लेखक, साहित्यानुशीलन समिति, मद्रास के मंत्री 
१-बी, वडिवेलपुरम, मद्रास-३३ । 


श्री उमेश घुनि “श्र! : जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक और लेखक । 

श्री कन्हैयालाल लोढ़ा : प्रवुद्ध चिन्तक, लेखक और स्वाध्यायी, श्रधिष्ठाता-श्री जैन 
शिक्षणुसंस्थान, रामललाजी का रास्ता, जयपुर-३ | 

श्री कमल कुमार जैन : केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक । शिक्षा-मनो- 
विज्ञान के विशेषज्ञ, €९५/१०६, गली नं० ८, कैलाश नगर, दिल्‍ली-३१ । 


डॉ० कस्तुरचन्द कासलीवाल : जैन साहित्य के गवेषक विद्वाच और लेखक, “राजस्थान 
के जैन ग्रथ भंडार विषय पर शोध कार्य, श्री दि० जैन श्र० क्षेत्र श्री महावीरजी, 
जयपुर के साहित्य-शोध विभाग के निदेशक, महावीर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३ । 
डॉ० कुन्दतलाल जन : वरेली कालेज, बरेली में हिन्दी - विभाग के प्रध्यक्ष, कई 
साहित्यिक ब शैक्षरिगक संस्थाओं से सम्बद्ध, जैन भवन, ३५ जे, १३, रामपुरवाग, बरेली । 
डॉ० (श्रीमती) कुसुमलता जन : श्री कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय, ग्रुना (म० प्र०) 
में संस्क्ृत-प्राध्यापिका, 'लीलावई” प्राकृत कथा-काव्य पर शोब-कार्य, चन्द्रा जैन 
ओषधालय, पोस्ट आफिस रोड, गुना । 


. श्री के. भुजबली शास्त्री : जैन धर्म, इतिहास और साहित्य के गवेषक्र विद्वाव, 


ताड़पत्रीय ग्रथों पर विशिष्ट शोधकार्य, मूडबिद्री (कन्नाटिक) 

श्री गणपतिचन्द्र भंडारी : जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में प्राब्यापक, कवि 
समालोचक और सम्पादक । कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध, ४४०-वी 
तीसरी “सी” सड़क, सरदारपुरा, जोधपुर । 

श्री चन्दनमल चाँद' : कवि और लेखक, 'जैन जगत्‌' मासिक पत्रिका के प्रवन्ध सम्पादक, 


डाठ 7 | 


भारत जैन महामण्डल, १५-ए हार्नीमन सकिल, फोर्ट, वम्बई 


हमारे सहयोगी लेखक ३४७ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


१८. 


१६. 
२०. 


२१. 


डॉ० चैनसह बरला : राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्राध्यापक, 
कृषि-अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी (अमेरिका) से कृषि सहकारी 
साख' विषय पर शोध कार्य, ६७६, आदर्श नगर, जयपुर-४ | 


5 


डॉ० छुविनाथ त्रिपाठी : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर, हिन्दी- 
संस्कृत के विद्वान लेखक और समालोचक, जंन - दर्शन और साहित्य के मर्मज, 
चम्पुकाव्य पर शोध कार्य, डी-४६, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा ) 


डां० जयकिशन प्रसाद खण्डेलबाल : वलवंत राजपूत कालेज, आगरा में संस्कृत के 
प्राध्यापक । प्रसिद्ध लेखक और समालोचक, जैन घर्म और दर्शन के विशेषज्ञ, ६/२४० 
वेलनगंज, आगरा-४ 


श्री जयकुमार जलज : शासकीय महाविद्यालय रतलाम में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष, 
कवि, लेखक और भाषाविद्‌, सहयोग भवन, पावर हाउस रोड, रतलाम (म७ प्र०) 


श्री जवाहरलाल मुणोत : प्रसिद्ध फिल्‍म व्यवसायी, कर्मठ सामाजिक कार्येकर्ता और 
विचारक, श्रमरावती (म० प्र०) 


पं० दलघुख मालवणिया : जैन धर्म, दर्शन, और साहित्य के मर्मज्न विद्वान, लालभाई, 
दलपतभाई भांरतीय संस्कृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद के निदेशक । 


श्री देवकुमार जैन : जैन घर्म श्ौर दर्शन के विद्वादू, लेखक, वीकानेर । 


डॉ० देवेन्द्रकुमार जेन : अपभ्रश और हिन्दी साहित्य के विद्वान, लेखक और समीक्षक, 
शासकीय स्नातकोतर महात्रिद्यालय, खंडवा (म० प्र०) में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, 
२१४ उपा नगर, इन्दौर-२। 


पुनि श्री नयमल : जैन मुनि, जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वाव्‌ और प्रवुद्ध 
चिन्तक । 


२२. 2४7० नरपत चन्द सिघवी : जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, 


२३. 


लेखक और सम्पादक, निराला के कथा-साहित्य पर शोब कार्य, ६, मोतीलाल बिल्डिंग, 
जोधपुर । 


डा० नरेन्द्र भानावत : राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दों विभाग में प्राध्यापक, 
आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, जयपुर के मानद्‌ निदेशक, नया 
'जिनवाणी' के मानद्‌ सम्पादक । कवि, लेखक और समीक्षर, 'दाजधह्थानी बेलि 
साहित्य' पर शोधकार्य । सी २३५-ए, तिलकतगर, जबयुर-४ । 


२४. डा० नरेन्द्रकुधार सिघी : राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्म विभाग में प्राध्या- 


पक, प्रवुद्ध समाजणास्त्री और लेखक, अरविन्द सोमाइटो और मसेवामन्दिर जयपुर के 
मंत्री, एल-२-ए., राजस्थान विश्वविद्यालय प्रॉगणा, जयपुर-४ । 


३४८ हमारे सहयोगी लेखक 


२५, श्राचाय श्री नानालालजी स० सा० : जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, समता- 
दशन के गुढ़ व्याख्याता । 


२६. डा० नेमीचन्द जैन : इन्दौर विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्राध्यापक, 'तीर्थंकर' के सम्पादक, 
लेखक, समीक्षक और भाषाविद्‌, ६५ पत्रकार कॉलोनी, स्राकेतनगर के पास, कनाड़िया 
मार्गे, इन्दौर-१ (म० प्र०) 


२७. डा० प्रेमप्रकाश भट्ट : शासकीय महाविद्यालय सांभरलेक में हिन्दी प्राध्यापक, विद्वान्‌ 
लेखक । । 


२८. डा० प्रेमसुमन जैन : उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राकृत के प्राध्यापक, 
संस्कृत, प्राकृत और जैन साहित्य के विद्वाव, 'कुवलयमाला का सांस्कृतिक अध्ययन' 
विषय पर शोध कार्य, ४, रवीन्द्रनगर, उदययुर । 


२६, श्री भंवरसल सिंधी : प्रवुद्ध विचारक और लेखक, कई सामाजिक और शंक्षणसिक 
संस्थाओं से सम्बद्ध, सुस्मिता, १६२/सी/५३३ लेक गार्डवुस, कलकत्ता-४५ । 


३०. डा० भागचन्द जन : नागपुर विश्वविद्यालय में पालि और प्राकृत विभाग के श्रध्यक्ष, 
जन और वौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ, सीलोन से “शांप्रांशा। ग7 क्रप्र!0कनांआ 
[(धक्वणा०” विषय पर शोधकार्य, न्यू एक्सटेंशन एरिया, सदर, नागपुर (महाराष्ट्र) 


३१. श्री सधुकर सुनि : जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक और लेखक । 


३२. श्री महावीर कोटिया : क्थाकार और लेखक, जैन-साहित्य में कृष्णा कथा विपयक 
विशिष्ट कार्य, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर में हिन्दी के स्तातकोत्तर अ्रध्यापक, ४४ 
एवरेस्ट कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-४ । 

३३. डा० महावीर सरन जेच : जबलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा 
विभाग के श्रध्यक्ष, लेखक, समालोचक और भाषाविदू, जबलपुर विश्वविद्यालय ग्रह, 
पचपेढ़ी, जबलपुर । 

३४. डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया : बाष्णेय कालेज, अलीगढ़ में हिन्दी-प्राध्यापक, जैक 
आऔर समीक्षक, वारहमासा काव्य परम्परा पर शोधकाये । कई सामाजिक और धामिक 
संस्थाओं से सम्बद्ध, पीली कोठी, आगरा रोड, अलीगढ़ (3० प्र०) 


३५. श्री माईदयाल जैन : विचारक, लेखक और भाषाविद्‌, ४५६६ डिप्टीगंज, दिल्ली-६ । 


३-६. श्री सिद॒ठालाल घसुरड़िया : अध्यापक और लेखक, एच. एम. जन छात्रालय, 
० 4 2 2 
१६ प्रिमरोज, बैंगलोर-२४ । 


; कवि, लेखक और कथाकार, एडवोकेट, ५ ध्वीराज मार्ग, 
हे १ $ हे मु रे 


३७. श्री मिश्रीलाल जैन के 
गुना (म० प्र० ) बट 
लेखक, सुर्मा, ६ ८: 


मै ४ 


४५ < 





३५. भरी यज्ञदत्त श्रक्षय : प्रवुद्ध चित्तक ग्रौर ले 


कं 


४] 

रद पु 

का 2 240 
एज 


लेखक परिचय ३४६ 


३९. श्री यशपाल जैन : सर्वोदयी विचारक और लेखक, 'जीवन साहित्य” के सम्पादक, सस्ता 
साहित्य मण्डल, कनाठ सरकंस, सई दिल्‍ली-१ । 


४०. भ्राचार्य रजनीश : प्रखर चिन्तक, ओजस्वी वक्ता और लेखक, ए-१, वुडलेण्ड्स 
एपार्टंमेन्ट्स, पेडर रोड, वम्वई-२६ । 


४१. श्री रशजीतर्िह कूमठ : प्रबुद्ध विचारक और लेखक, जिलाधीश अ्रजमेर । 


४२. डा० रामगोपाल शर्मा : राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति 
विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ, “महाभारत में 
राजनीतिक चिन्तन और संस्थान विषय पर शोधकार्य, सी-११, तिलक नगर, 
जयपुर-४ । 


४२. डा० रामसृतति त्रिपाठी : विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में हिन्दी विभाग के आचार्य 
और भ्रध्यक्ष, प्रवुद्ध विचारक और समीक्षक, इ-१, विश्वविद्यालय श्रावास, कोठो रोड, 
उज्जैन । 


४४. श्री रिषभदास रांका : सुप्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता और लेखक, 'जैन जगव्‌! 
के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एवं महावीर कल्याण केर्व के मन्त्री, श्रनेक 
धामिक शैक्षरि[क एवं सेवा संस्थाओं से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, वमन जी पेटिट रोड, 
बम्बई-६१ । 


४५, विमला मेहता : विदृषी लेखिका, दिल्‍ली । 


४६. भी विरधीलाल सेठी : सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक, राजस्थान बैंक के भूतपूर्व 
जनरल मैनेजर, ५, रावण टीवा, सांभरलेक (राजस्थान) । 


४७, डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर 
एवं अ्रध्यक्ष, कवि, उपन्यासकार और समीक्षक, ज्ञानमार्ग, तिलक नगर, जयपुर-४। 


४८. डा० वीरेच्रसिह : राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राष्यापक, लेखक और समीक्षक, 
सी-१४३, तिलक नगर, जयपुर-४ 


४६. डा० (श्रीमती) शान्ता भानावत : विदुपी लेखिका, 'जिनवाणी”' मासिक के सम्पादन 
से सम्बद्ध, 'डोलामारू रा दृहा का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन”, विषय पर शोधकार्य, 
सी-२३५-ए, तिलकनगर, जयपुर-४॥। 


५०. भरी शांतिचन्द्र मेहता : प्रचुद्ध विचारक व लेखक, “ललकार' (साप्ताहिक) के संस्वायक- 
संपादक, ए-४, कुभा नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 


ए१. भरी श्रीचन्द जेब : सान्दीपनी स्वातकोत्तर महाविद्यालय दे प्राचार्य, लेंस गौर 
समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन । 


५332 रु हमारे सहयोगी लेखक 


५२. श्री श्रोचन्द सुराना 'सरस! : लेखक, सम्पादक एवं मुद्रण व्यवस्थापक, ५, दास- 
बिल्डिग, विलोचपुरा, आगरा-२ । 


४२. प० श्रुतिदेव शास्त्री : लेखक और समीक्षक, विहार. राष्ट्रभांपषा परिषद्‌ से सम्बद्ध, 
सरस्वती मन्दिर, लंगरटोली, पटना-४ (बिहार) 


५४. डा० सर्वेफलली राधाकृष्णन्‌ : भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
दाशंनिक विद्वाव, । 

५५. पं० सुखलाल संघवी : जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वाव, 'पद्मभूषण' अलंकार से 
सम्मानित, अ्रहमदाबाद । 

५६. डा० सुभाष मिश्र : हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में हिंन्दी प्राध्यापक, लेखक और 
समीक्षक, ६०/११-१२४५० क्वार्ट्स, टी. टी. नगर, भोपाल (म० प्र०) 

५७, मुनि श्री सुशीलकुमार : जैम मुनि, प्रवुद्ध चित्तक और लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन श्रौर 
अहिसा शोधपीठ, दिल्‍ली के प्रेरक । 

भ्र८, श्री सौभाग्यमंल जैन : विचारक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, भुंतपूर्व मन्त्री- 
मध्य भारत सरकार, शुजालपुर, (म० प्र०) 

५६९. आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी : प्रख्यात लेखंक, समीक्षक और उपन्योसकार, 'पद्मभूषण 

' अलंकार से सम्मानित । 

६०. श्री हरिश्चन्द्र दक : नागरिक शास्त्र के वरिष्ठ अंध्यापक और लेखक, राजकीय उ. मा. 

विद्यालय, रेलमंगरा (उदयपुर) । 

श्राचार्य श्री हस्तीमलंजी म० सा० : जैन आचाये, आगमंवेत्ता श्रौर शास्त्रज्ञ, गवेषक, 

इतिहासज्ञ । 


डा० हुकमचन्द भारिल्‍ल : जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, ० टोडरमल 
व्यक्तित्व और कतूं त्व, विषय परं शोधकहर्य । पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निदेशक, 


ए-४ बापू नगर, जयंपुर-४ | 


६१. 


